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भेद नेराइय वणस 

राजा सुरघको माण्डव्य 
सुनि का उपदेश 
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. प्रघको सुरघ का उपदेश 


कारणोपदेरा 


. अन्तर प्रसङ्ग वर्णन = 
हृदय सङ्ग विचार वणन ५९५ ` 


® इति समाप्त ®` 


[] 


: स्व॒तिः बीज ब्रणंन p 
` परमपावन सत्ता विवेचन- ६५९ | 
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बैराग्यपद मौनविचार वर्णन३१५ | 


मुक्ति विचार चरणन 
संसार सागर योगोपदेश 
वणेन 

आत्म विचार 

वीतव उपाख्यान 
अनुशासन योग 
चित्तोपदेश 

मनोयज्ञ 


-इन्द्रिलय योग वर्णन 


वीतव विश्रान्ति 

सिद्धि लाभ विचार वर्णन ६४४ 
चित्त-नाशके दो प्रकार. ४८ है 
६५० | 


श्रीगणशायनम 


योगवाशिष्ठ-भाषा 


वैराग्य-प्रकरण 
पहला सगं 
Ts 

॒ कथारम्भ वणन. > 

| ` सर्व प्रथम उस आनन्दरूप आत्मा को नमस्कार है कि जिसके ह 
१ कारण यह सारा जंगतं भासमानः होता हुआ फिर उसी में लीन है | 
' | हो जाता है। वह आला ज्ञान का रूप है। उसी से ज्ञाता, ज्ञान ह 
| | शैेय और कर्ता, करण, क्रिया सिद्ध होते हैं । इस कारण उस सत्यरूप है. 
| ॥ आत्मा को नमस्कार है। उस आतमानन्द रूपी समुद्र के।कारण ही ह 
“| यह सारा संसार आनन्दित है ओर उंसीसे यह समस्त जीव जीवित है 
| ॥ हैं। अतः उस आत्मा को बारम्बारं नमस्कार हे । . 
। | ` `महषि अगस्त्य के शिष्य का नाम सुतीदणथा एक समय सुतीण | 6.9 
के मनमें मोक्ष सम्बन्धी कोई शङ्का उत्पन्न हुई। तब वह उसकी (है | 
| निवृत्ति के लिये अपने शुरु अगस्यजी के आश्रम पर गये । देखा तो |: _ 
_॥ गुरु महाराज ध्यानांवस्थित विराजमान हैं । सुतीचण ने निकट पहुँच ह 
( १ कर उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम किंया। तब अगस्त्यजीने आशीर्वाद देकर है 
|| सुतीणको अपने निकट बेठातै हुये पूछा-कहो सुतीक्ष्ण ! केसे आयेहो ? | 
. ` ` सुतीचण' ने नग्नं भाव से कहा-भगवन्‌ ! मझे एक शङ्का उत्तन्न 
| होगई है। आप सव॑-शाख्र विशारद और तत्ज्ञाताहें । अतः कृपाकर | 
| ¶ मेरी शङ्का निवृत्त करे । मझे शङ्का यह है कि मोका कारण केवल | 
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§ कम है या ज्ञान भी है अथवा दोनों 
| कारण हो, वह कहिये 


| मोत के लिये कम और ज्ञानं दोनों का आश्रय लेना चाहिये । इसपर 
| एक पराचीन इतिहास है ध्यान देकर सुनो । 


` $| कम से रहित हो संशय युक्त मोन धारण कर घरमें रहने लगा । 


$ बतला, तू किस कारण कर्म से विस्मृत हो रहा हे? | 


a | | दोनों में मुझे क्या कर्तव्य है, पाकर मेरी इस शङ्का को दूर कीजिये । 
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i 
|| जगस्यजी बोले-हे बरह्मय्‌ ! नतो केवल कम ही मोक्षका कारण ण | 
` - ३ और न केवल ब्ञानसे ही मोच की परासि होती दे मोच प्राति के लिये |. 

ˆ १ तो दोनों ही आवश्यक हैं । कम से अन्तःकरण शुद्ध होता है और | 
. अन्तःकरण शुद्ध होने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है ओर जब ज्ञान स्थित || 
§ हो जाता है तब मोच आप ही सिद्ध हो जाता है।। इस प्रकार | 


`| ` एक दिन अग्निषेश जी वहाँजा पहुँचे। देखा तो शिष्य की विचित्र ; | 
| अवस्था र । उन्होंने पृछा-हे पुत्र! यह क्या है, तू केम का पालन | | 


4. अग्निवेश जी के ऐसा पूछने पर कारण ने कहा--हे पिताजी | | 
| मेरे मोनावलम्बका कारण यह है कि वेद के एक स्थान में यह लिखा | 
' १ हुआ है कि जब तक जीवित रहे तब तकः(जीवन पयत) अग्निहोत्रा- ह | 

` $ दिक यज्ञादिक के समस्त कमों को करता ही रहे ओर दूसरे स्थान में यह | | 
लिखा है कि न तो कर्म करने से-ही. मोच होता है.आर न धन से, न. 


WU SY NUE we UW क का 


र | उसी प्रकार कमं रहित ज्ञान से भी उसकी सिद्धता नहीं होती । अतः |. 
| इेसुतीदण ! अग्निवेश ऋषि के कारण' नामका एक शिष्य था,जो |). 
॥ उनके निकर रहकर चारों वेदों ओर छःहो शाज्रों का अध्ययन करता |. 


है $ था। जब अध्ययन समाप्त कर चुका, तब वह अपने घर गया । घर | 
4 जाने पर उसे यह शङ्का हो गईं कि कर्म करना व्यर्थ है इससे वह ॥ 


*# योगवाशिष्ठ-भाषा अ ` ३ 


YR ODA ANON, «8 ON A 4, 69, OO A A 2 4 59 .2ग DN SN ih a, 460, 43 403 ०55. 


तब उसका बचन सुनकर अग्निवेश ऋषि ने कहा,-हे पुत्र ! इस 
सम्बाद में एक प्राचीन कथा है, जो मुझ से सुनकर अपने हृदय में 
धारण करलो । फिर तुम्हारी जेसी इच्छा हो, बेसी करना । 


अब कहा जाओगे, छुपाकर सुझसे बतलाओ ? 


Bae 


जो अपने पुत्र को राज्य देकर समस्तं विषयों को याग, वेराग्य 


| अब इन्द्र के पास लोट जाता हूँ । 


~ CATT OCC ET eft + RP ST if ~ RN 
snd rps sr = 


सकती हूँ ? मुझे तुम बहुत प्रिय लगते हो, इसी कारण पूती हूँ । 


' १ अवश्य देते हैँ । इससे तुम मुझे सारा वृत्तान्त बतलाओ ? 


3 वे ऐसे कठिन तपस्वी हें कि जब मैंने उनके निकट पहुँचकर देवराज 


| . ॥ सुझसे यह प्रश्न किया कि पहिले यह बतलाओ कि तुम्हारे स्वरगमें कया 

| गुण हैं ओर क्या दोष हैं, फिर मेरी इच्छा होगी तो में चले गा और | 
$ नहीं तो नहीं जाऊ गा। तब मेंने उससे कहा-हे राजन्‌ ! खर्ग में 

| ; बड़े-बड़े दिव्य भोग हैं, सो बड़े पुण्य से ही जीवको उनकी प्रासि होती 


: पा न पक फकका-र कुकल पट कक कह बुत कक कर लामहइत कमर अरब राकन 
[2 
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अंगस्त्यजी बोले-हे सुती्ण । जब कारण ने पितासे ऐसे कहा ||. 


| प्राचीनकाल में सब अप्सराओं में श्रेष्ठ एक सुरुचि नामकी अप्सरा | 
` | थी। एक समय वह हिमालय परवत पर बेठी हुई क्या देख रहीथी कि | 
आकाश मागे से इन्द्र का दूत आरहा है। जब वह निकट आ | 
गया, तब अप्सरा ने कहा,-हे देव दूत, तुम कहाँ से आ रहेहो ओर | 


देव दूतं. ने कहा--हे सुभद्रो ! अरिष्टनेमि नामके एक राजि थे £: 


Se Se wo डलचन->- 
दल cp यू? रत 


` अप्सरा ने कहा-हे दूत ! वह कोनसा कार्यथा, क्या में उसे सुन | | 


` | देवदूत ने कहा-हे सुभद्र ! राजा अरिश्टनेमि ने गन्धमादन पर्वत | 8 
`` पर ऐसा घोर तप किया है कि जिसे देखकर देवराज इन्द्र बहुत प्रसन्न | | 
` १ हुये हैं ओर उन्होंने उनको खगमें बुलाने के लिये मुझे भेजाथा। परन्तु ( | 


गी आज्ञा सुनाई तब उन्होंने रथारूढ़ हो रगं आने के स्थान में | 


_ 4 थारण कर शंथमांदन पवत पर तपस्या करने चले गये हैं। उनसे मेरा | ' 
॥ एक काय था । उसीके लिये, उनके पास गया था । सो कार्य होगया, है. 


` ¶ फिर जो सजन पुरुष हैं, वे प्रश्नकर्ता का उत्तर उद्टेग रहित होकर.|| | 


३. #वेशग्य-प्ररण # ` 


SINS 


बालों को स्वे का उत्तम सुख, ओर मध्यम पुण्य वालों | । 
को मध्यम तथा कनिष्ठ पुण्य वालों को स्तं के कनिष्ठ सुख प्रा होते 
हैं इसी प्रकार जो एक दूसरे से उच्च-स्थान पर विराजमान: ही |) 
हे, उन्हें देख कर दूसरे इयां की आँच में तपते हें अर्थात्‌ उनके | | 
|ताप उत्पन्न होता है और जो अपने - समान सुख भोगते हैं, उनको | ब 
Fe 
| 


और वहाँ एक चण भी नहीं रहने पाता ।. Fe | 
` है सुमद्रो ! जब राजि से मैंने ऐसा कहा, तब उन परमनिष्ट | | 
| ने युझसे कहा-हे दूत ! में तुम्हारे उस खग के योग्य नहीं हू, | | 

` | और न पहाँ चलने की मेरी इच्छा ही है क्योंकि अब तो मैंने उग्रतप | , 
| करके इस शरीर को त्याग देने का ही निश्चय किया है सो, जसे सप | | 
|| अपनी मणि को .पुरानी समझ कर त्याग देता है, वेसे ही में भी | _ 
त्याग दृगा। इस कारण हे दूत ! तुम जहां से विमान लेकर आये हो, 
वहीं को लोट जाओ । में तुम्हारे इस विमान को नमस्कार करता हू. | | 
हे सुभद्रे !जब राजा ने मुझसे ऐसा कहा, तब मैंने जाकर देवराज | | 

इन्द्र से उनका समाचार सुनाया । उसे सुनकर इन्द्र ने मुझे फिर॥ | 
| आज्ञा दी कि अब. विमान लेकर तुम फिर: उनके पास जाओ ओर |: | 
$| कहो कि आासन्ञान की शिक्षा लेने के लिये बाल्मीकि सुनिके पास || | 
` ` चलो, क्योंकि बाल्मीकि जी बड़ ज्ञानी और आलदर्शी हैं । हे सुभद्र! | | 
| ' तंब इन्द्र की आज्ञा से में फिर राजा अरिष्टनेमि के पास गया और उन्हे || 
. “विमान पर बिठाकर बास्मीकि जी फे पास पहुँचा ओर उनसे इन्द्र | | 
का सन्देशा.सुनाया.। तब अरिष्टनेमि ऋषि को अपने पास बिठाकर | | 
१ बाल्मीकि जी ने उनकी कुशल पूछी । अरिष्टनेमि ने कहा-भगवंच्‌ | | 
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है आपकी कासे सब कुशल है। है सुनिश्र्ट ! आपका दर्शन होतेही | 

. ह मेरा सब प्रकार से कल्याण हुआ-ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। है| 

` § भो | में आपकी सेवा में कुछ निवेदन करने आया हूँ। सो छपा | _ 
` 4 कर बतलाइये कि संसार बन्धन से मुक्ति केसे प्रात होती है? | ड 


च 
$ भी उससे. लाभ उठाओगे। - 


ऋ योगवाशि्ठ-साषाऋ ` ५ 


a 


\ 


बाल्मीकि जी ने कहा-दे राजद ! इसके उत्तर में में तुम्हे उस 


$ रामायण की कथा सुनाता हूँ.कि जिसको श्रवण करने ओर यल | 


५ (AEN 
TEAS nei 


: होकर विचरण करेगा । वह कथा 'महारामायण-शाख्न' की है। महा- 


| 5 शमायण में श्री वशिष्ठजी और श्रीरामचन्द्रजी का पारस्परिक संवाद 


. ॥ है। उस सम्बाद में जहाँ देखो, मोच का ही उपाय भरा हुआ है।ह . 


ष्‌ 


उस पारस्परिक सम्बाद से ही श्रीरामचन्द्र .जी अपने स्वभाव में | 
$ स्थित हो जीवनमुक्त होकर विचरण किये हैं। अब उसी प्रकार तुम 


_ राजर्षि अरिष्टनेमि ने कहा-हे भगवन्‌ ! रामचन्द्रजी कौनये और. 


3 (3.८७. LAA \ £ 


ठ केसे थे तथा किस प्रकार उन्होंने विचरण किया है, सो कृपाकर कहिये ? : 
| नाल्मीकिजी बोले--हे राजन्‌ ! जो. विष्णु भगवान ने शापके |. 


वशीभूत होकर मानव शरीर धारण किया था, वही रामचन्द्र थे । 
` राजा ने कहा--हे प्रभो ! जो चिदानन्द भगवान है, उनको 


| 
| 


`$ शाप किस कारण हुआ ओर किसने शाप दिया था ? | 


वाल्मीकिजी बोले--हे राजन एक समय जब कि सनत्तमार' 


ERAN 06% 00/20/5200 


| 

| 
4 
| 


. 4 जी ब्रह्मसभा में बेठे थे कि अपने स्थान से उतर कर वहाँ बिष्छु | _ 
$ भगवान्‌ आये । तब उनको देखकर समस्त ब्रह्मसभा के लोगोंने उनका. | 

३ पूजन किया । परन्तु सनत्कुमार जी ने उनकी पूजा नहीँ की तबाह _ 
_¶ उनको ऐसे देख कर विष्णुजी ने कहा-हे सनत्कुमार ! मुझे ज्ञात होता. 
. 4 हे-कि तुम्हें अपनी निष्कामता पर बड़ा अभिमान है। अतः में तुम्हे 
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4 पूर्वक उसका तार्यं हृदय में धारण करने से तुम्हारा यह जीव मुक्त | 


` $ शाप देता हूँ कि समय आने पर तुम कामके वशीभूत हो जाझोगे€ 
-| रं सामिंकातिकःतुम्हारा नाम होवेगा । तब विष्णुजी के ऐसा कहने ह _ 


5 
9 
es 


क्‍ कुमार ने कहा-हे विष्णु ! इधर भी यह ज्ञात Ee होता 


| ऋरोधित होकर उस मुगु ब्राह्मण ने उनको ऐसा शाप दिया था कि 4 
हे विषय । जिस प्रकार मुझे खी वियोग से दुखी देख तुमने मेरी हसी | 
4 की है, उसी प्रकार समय आवेगा, कि जब तू भी मेरे ही समान खी} | 

वियोग से महान्‌ दुखी होवेगा । 5 | 


Cam 


रेक्त जब एक दिन देवशमी ऋषि की पत्नी गङ्गाके | 


इसके अरति र 
तर. पर स्वान करने गई थी, तब वहाँ बिचरते इये नरासह भगवान , 
ने उसे देखकर अपना भयानक रूप प्रगट करके ऐसे हस दिया था | 
१ कि उन्हें देखकर ऋषि-प्रनी ने भय के मारे अपना प्राण. त्याग कर 
| दिया । तब देवशर्मा ने विष्णुजी को ऐसा. शाप दिया कि तुमने मेरी | 

4 स्री का वियोग किया है-इससे तुम भी मेरे ही समान खनी का वियोग | 
| पाओगे। बस, इन्हीं शापों.के कारण अब.विष्छु भगवान्‌ को मनुष्य ? 
. ॥ शरीर धारण कर राजा दशरथ के घर जन्म लेना पड़ा है। हे राजन्‌! 

. | जो इस प्रकार उन्होंने शरीर धारण किया ओर जागे जो बर॒तांत हुआ $ . 
१३, वह सावधान होकर सुनो । हे राजन्‌ ! यह जो देवलोक, भूलोक | 
. | ओर पाताल लोक सहित त्रिलोकी का प्रकाश होरहा है और जो | 


भीतर बाहर सर्वत्र आत्मसत्ता से परिपूर्ण है, वह मेरा आत्मा दी। 
है। मेंउस अएुमालक सर्वामा को नमस्कार करता हूँ। ` | 
| हे राजन ! मेरे इस शास्र-रचना का विषय. क्या है, प्रयोजन $ 
` १ क्या है ओर इसका क्या सम्बन्ध हे और .इसके श्रवणं करने | | 
| क अधिकारी कोन हे-अब. इस प्रश्‍न का उत्तर सुनो? देखो, ह | 
„ „यह दै जो आला संबिदानन्दरूप, अधिय और बिमार 
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रूप है उसको ब्रह्म, भिन्न क्यों प्रकद करता है ? ओर उस परमानन्द 
¶ रूप आत्मा की प्राप्ति केसे होती है और जीव उस आलामें अनात्मा 
| करके केसे अभिमान. जनित दुःख उत्पन्न कर लेता है ओर उसको 
निवृत्ति केसे होगी-यही इस शास्त्र का प्रयोजन है। इसका सम्बन्ध 
यह है कि यह शाख्न ब्रह्म विद्या द्वारा मोच का उपाय बतलाते हुये | 
आत्मपद का प्रतिपादक है। जो यह समझता हो कि में अठ त बहा 
होते हये भी इस अना शरीरके साथ बँधा हुआ हूँ, सो किस प्रकार | 
१ छूट गा ऐसा जो विकृति आलावाला जिज्ञासु है, वही इस शाका 
अधिकारी है | 
अतः इस शास्त्र में बतलाये हुये मोक्ष-उपाय से निश्चय ही परमा- 
` नन्द कीं प्राप्ति होजावेगी । जो पुरुष इस पर विचार करेगे वे निश्चय | .. 
` ॥| ही ज्ञानवान होकर आवागमन से मुक्त हो जावेगे। हे राजन्‌ ! | . 

` १ इस पवित्र शास्त्र का नाम 'महारामायण' है। इसके श्रवण करने से | 

.._ ¶ मनुष्य के समस्त पापों का नाश होजाता है। क्योंकि इसमें “राम- 
कथा’ का वणन है । इसको मैंने सबसे पहले अपने भारद्वाज नामक |. 
शिष्य को सुनाई थी ओर भारद्वाज ने सुमेरु पवत पर जाकर इस | | 
पवित्र.कथांको ब्रह्माजी से कहा था । उसे सुनकर ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न | 
हुये और कहा-हे भारद्वाज ! में तुझपर प्रसन्न हूँ, कुछ बर मोग | 
` १ भारद्वाज ने कहा-भगवन्‌ ! यंदि आप सुझपर प्रसन्न हैं. तो कपा 
4 कर. यह वर दीजिये कि जो सम्पूर्ण जीव संसार से . दुःखी हैं, सुक्त 
होकर परमपद को पावें । द 
के इस पर मझा जी ने कहां-हे पुत्र | इसके लिये तू बाल्मीकि 
5 । 'जी के पास जा । क्योंकि आज कल वे 'महारामायण” नामक आंत 
. ॥| बोधरूपी ऐसे आनिंदित शार का प्रणयन कर रहे हैं कि जिसे श्रवण | 
| कर जीव महामोहजनित रूपी संसार समुद्र से तर जावेंगे। 
. ९ बाल्मीकिजी ने कहा-हे राजन्‌ ! भारद्वाज को ऐसा कह कर. 
' उसे साथ लिये हुये ब्रह्मा जी मेरे आश्रम में चले आये। मेंने उनको. 
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| सविधि पूजन किया ओर पादाभ्य देकर एक उत्तम आसन. पर | 
4| बिठाया । तब बह्मा जी ने युक से कहा-दे सुनियों में श्रेष्ठ महष | 
4 बाल्मीकि ! आप जो इसं महाशाख में राम के. स्वभाव का कथन | 
4 कर रहे हैं उस उद्यम का कभी त्याय न कीजियेगा ओर जहाँ तक| 
$| हो, इसे आदि से अंत पर्यंत समाप्त करके ही. लेखनी को विश्राम | 
4 दीजियेगा । क्योंकि यह मोक्षोपायक शाख्न संसार रूपी समुद्रको पार | 
4 करने के लिये जहाज रूप है ओर इसके द्वारा संसार के सभी जीव|. 
4] कृतार्थ होषेगे । यह कह कर रह्मा जी चले गये भारद्वाज बही ||. 
4 बेठे रहे। B 
4 तब दो-एक प्रश्नों के अनेन्तर वास्मीकिजी ने भारहाज के || 
3 . 4 आगमन का कारण पूछा । भारद्वाज ने कहा-हे भगवांबू ! में आप | | 
० की सेवा में इंस लिये उपस्थित हुआ हूँ कि आप सुंझे यह बतलाहये | | 
9 कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी किस प्रकार जीवन भुक्त होकर | | 
' 4 विचरण किये हैं। में उस कथा को आदि. से अन्त: पर्यन्त सुना ॥। 
4 चाहता हूँ। आप त्रिकालदर्शी हैं, सो क्रम पूर्वक मुझे वह समस्त || 
4 कथासुना-दोजिये। `. | 
| बाल्मीकि जी बोले--हे भारडाज ! एक राम ही.क्याँ ? राम, || 
` ` लच्मंण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, कोशस्या, सुमित्रा ओर दशरथ ये| 
`| जाटों ही जीवनमुक्त हुये हैं। इनके अतिरिक्त कुत्तमासी, शतवर्धन |. 
ˆ १ सुखधाम, विभीषण, इन्द्रजीत, हनुमान, वशि और बामदेव आदिक || 
. 4 ये आठ मंत्री भी जीवनमुक्त.होकर निशङ्क चेष्टा कर गये हैं। उनको || 
„4 खष्न में. भी सरूपं से किसी ढंतभाव की फुरना नहीं हुई हे। वे || 
 १|सबदाही चिन्मात्रं ओर अनामय पदमें स्थित रहते हुये परम पावनता | 

१ को प्राप्त हुये | | 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा उपशम-प्रकरण का पहला सग. समाप्त) १ ॥ 
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! भारहाज बोले--हे भगवच्‌ ! उस जीवन्मुक्त. पद की स्थित ® | 
4 केसी है कि जिसमें स्थित होने से रामजी जीवन्सुक्तं. हुये कृपाकर । 
2 ; जब उसे आदि से अन्त तक घुझे बतलाइये । 
| ` बास्मीकिजी कहने लगे-हे भारडाज ! यह सारा जगत जो भास ॥ | 
4 रहा है, सो वास्तविक में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ . है,.केवल अविचार || : 
॥ के कारण ही. इसकी प्रतीति होती. है, अन्यथा विचार पूर्वक देखने 
4 से तो यह निवृत्त हो जाता है । जैसे श्रम के कारण ही आकाश में ' 
१ नीलता भासती है ओर विचार करके देखा जाय तो. उस नीलता की ; 
'4 प्रतीति दूर हो जाती हे, वेसे ही विचार करने से यह जगत लीन हो ; 
॥ जाता है। अतः परमपद की प्राप्ति के लिये सृष्टि का अभाव नितांत | 
॥ आवश्यक हे । जबं तक हृदय में. सवतोभाव से सृष्टि का अभाव नहीं 
4 होता तब तक परमपद नहीं प्राप होता । परन्तु ज्योंही हश्याभाव 2 | 
.¶'हो जाता है कि कट उसी समय शुद्ध आत्मसत्ता भासने लगती है। § | 
4 यद्यपि कितने-ही लोग ऐसे हैं कि जो महाप्रलय में भी दृश्यों का अभाव | 
`. कदाचित ही मानते हैं तथापि मैं तुम्हें तीनों काल-का ही अभाव # | 
4 बतलाता हूँ ।. देखो, मेरा यह शाख समस्त शाज्रों युक्त है। जो इसे ॥ 
१ श्रद्धा सहित आदि से लेकर अन्तं तक श्रवण करके अपने हदय में| 
` 4 भारण करेगा, वह समस्तं आपत्तियों से निवृत हो उस अव्योकृत पद 
. § को प्रात हीपेगा कि जिसे तुम पूछ रहे हो । हे पुत्र ! जब यह सबः| 
` १ प्रकार से सिद्ध हो चुका है कि संसार केवल भम मात्र है, तब इसको 
| ऐसा ही समझकर विस्मरण करना चाहिये और जो इसका विस्मरण 
।-करना-हे, वही मुक्ति है। क्योंकि वासना ही - तो सब बन्धनो का. 
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कारण है ओर वासना ही के कारण तो यह जीव भटकता फिरता | 
है ? यदि वासना का क्षय हो जाये तो परमपद की प्रापि हो जावे। | 
वासना भी क्या हे? वासना एक पुतला है ओर उसका नाम मन| 
हे जैसे जल ठंडक की दृढ़ जड़ता को पाकर बरफ हो जाता है ओर | 
सूर्य के ताप से पिघल कर फिर शुद्ध जल हो जाता है, वैसे ही उन | | 
आालरूपी जलमें संसार की सत्यतारूपी दृढ़ जड़ता लगी हुई है कि || 
|| जिसके कारण उसमें (आला में ) मन रूपी बरफ का पुतला उत्पन्न || | 
:4 हो गया है-इस कारण अब उसे ( आला को ) संसार की सत्यता | | 
रूपी जड़ता और शीतलता ने आच्छादित कर लिया है । सो जब || 
१ तक ज्ञानरूपी सूर्य का उदय न होवेगा-आत्मा कभी निर्मल नहीं हो | 
` १| सकता । जब ज्ञानरूपी सूर्य उदय होवेगा तब यह आपही आप निर्मल } 
होजावेगा । इस प्रकार मन के नष्ट होते ही प्राणी का कल्याण होकर || 
|| वह समस्त बन्धनों से छूट जाता है। क्योंकि बासना ही तो बन्धन | | 
Nor oe री MR: | 
` हे भारद्वाज ! बासना दो प्रकार की होती है ! एक शुद्ध | 
और दूसरी अशुद्ध । शुद्ध बासना योगियों की होती है । क्योंकि 
उनमें जगत का अत्यन्ताभाव रहता. है ओर वह सब कुछ करते हुये 
` १ भी सबसे पृथक रहते हें। परन्तु अज्ञानी ऐसा नहीं करते । उनका | 
निश्रय अथवा उनकी बासना जन्म-मरण का कारण होती हे । 
: १ क्योंकि वे स्वेदा ही उसे अपने हृदय में धारण किये रहते हैं । परन्तु 
. 4 ज्ञानी ऐसा नहीं करते । यद्यपि पञ्चमोतिक शरीर दोनों का ही समान 
` 4 है, तथापि उनमें भेद यह है कि जेसे. बीज. एक ही होता है परन्छु 
१ कच्चा बीज फिर उगता हे.आर भुना बीज नहीं उगता । इसी प्रकार 
` १ अङ्गानी की बासना है। उसकी बासना रस रहित होने से जन्म-मरण 
.१| का कारण नहीं होती है ओर अज्ञानी की बासना रसरहित होने से जन्म । 
' १ का कारण नहीं होती ओर उसकी सारी चेष्टायें स्वाभाविक गुणोंसे युक्त | 
.. | होती है ओर वह किसी अन्य गुणों में मिलकर अपनी चेष्टा नह 
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| करता ।- वहः खाता, पीता,- देता, लेता ओर बोलता, चालता 
१ आदिक सब व्यवहारों को यथाविधि करता हुआ भी स्वदा ही अड ते 
/ (| भावं को धारण किये रहता है ओर उसको कदाचित भी इ. तभाव की 
| || फुरना नहीं होती । वह सर्वदा ही स्वभाव में स्थित रहता है। इस 
(| कारण निगु ण और रूपरहित होने से उसकी चेष्टा आवागमन का 
| कारण नहीं होती । परन्तु जो अशुड बासना है, वहं अज्ञानी की 
' है। क्योंकि उपकी वासना में अहङ्कार होता है आर जब तक वह | 
ऐसी अशुद्ध वासना में पड़ा रहता है, आवागमन से युक्त नहीं ॥. 
होता । परन्तु ज्योंही वह अहङ्कार से रहित होता हे कि आवागमन ( 
से छट जाता है। किन्तु अहङ्कार रहित होना भी सरल नहीं है। 
| बिना ब्रह्मविद्यारूपी इस मोच्षोपायक शास्र के कोई अहङ्कार रहित 
| १ नहीं हो सकता। वह शाख्न मेरा यही महारामायण” शा्रहै कि जिसमें || 
| 4 रामजी और वशिष्ठजी का मोक्ष उपाय सम्बन्धी सम्बाद वणन. 
। (| किया जा रहा है। हे भारद्वाज! यह तुम्हारे विचार करने ही योग्य 
(5 है। क्योंकि यह परमबोध का कारण है। अस्तु, तुम इसे आदि से || 
| (अन्त तक खूब ध्यान देकर सुनो । 
` (: ` हेभारद्वाज ! एक दिन जब रामजी पाठशाला से विद्याध्यपन कर 
| अपने घर आये तब उनके मनमें ऐसा निश्चय हुआ कि अब तीरथा- | . 
` (टन कर देवदर्शन किया जाय । तब इसके लिये पिता महाराज दश- | _ 
' १ रथ की स्वीकृति आवश्यक हे-ऐसा विचार कर वे राजा दशरथ के ॥ 
(पाँव पर जाकर गिर पढ़े आर जेसे किसी सुन्दर कमलदण्डी को | 
` १-हंस ग्रहण करता हो, वैसे ही उनके चरण. की उँगलियों को ग्रहण 
| (| कर बोले-दे पिताजी ! मेरे चित्तमें तीर्थाटन एवं देवदशन करने का ऐसा 
“| हद्‌ निश्चय हो गया है कि अब वहं किसी प्रकार भी टाले नहीँ ॥ | 
।' १ टलता है। सो आप कृपाकर मुझे यह आज्ञा प्रदान कीजिये कि में 
। १ तीथों की एक लम्बी यात्रां करके समग्र देवस्थानों के दरशन कर आऊ । है _ 
4 में आपका पुत्र हूँ । इस कारण सुझको आपकी सब प्रकार से यॉचना | 
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. ॥ ही करनी योग्य है । फिर इसके पूव मेने आप से ' भी ऐसी प्राथना | $ 
| भी नहीं की है । इससे आप मुझे आज्ञा दीजिये कि में अपना यह |] 

. ञभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने के लिये जाऊ । मुझे आंशा है कि आप | 
| मेरी इस प्रार्थना को अस्वीकार न करेंगे क्योंकि इस त्रिलोकी में ऐसा | ॥ 

| कोई भी नहीं है कि जिसका मनोरथ इस घरसे सिद्ध न हुआ हो, | 
क मेरे इस कुल से सभी का मनोरथ सिड. हुआ है.। इससे आप 4 
4 कपा करके मुझे अपनी सीकति प्रदान कीजिये। | | 

॥ उस समय राजा दशरथ के पास ही मषिं वशिष्ठ भी बेटे हुये |$ 

. १ थे । वह रामचन्द्र की ` ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा दशरथ से| 
१ बोले-राजन्‌ ! राजकुमार रामजी के विचार उत्तम हैं । अतः आप ॥ ६ 
` १ इन्हरं अवश्य ही तीर्थयात्रा की आज्ञा दे देवें ओर देखिये, इद F 
a ` यात्रा में जिस प्रकार सुख पहुँचे, उस प्रकार इनके साथ सेना, धन, | 4 
„ < ब्राह्मण और मंत्री आंदि जो कुळ भी आवश्यक हो सब इड प्रबन्ध |g 
कर दीजिये जिसमें कि इनका उत्साह भङ्ग न होने पावे। | ।§ 
| .. अहर्षिवशिष्ठ रांजा दशरथ के कुल-शुरु थे,इस कारण उनकी बात | ६ 
` ॥| किसी प्रकार भी टाली न जाती थी । अतः एक योग्य सुइतं देखकर | 4 
4 राजा दशरथ ने रामजी को तीर्थ यात्रा के लिये सब प्रकार से सन्तुष्ट $ 
कर दिया । रामचन्द्र, पिता-माता से मिलकर लक्षण आदिक भाइ || 


` का अमण करके शालिग्राम, बढ्रकाश्रम ओर केदार आदिक तीयो, ११ 


ॐ योगवाशिष्ठ-माषा # क. ५३ 
$ स्नान दान और जप तप करते हुए एक वर्ष में यात्रा समाप्तकर फिर | 


|4| झपने नगर को लोट आये । नगर वासियों ने बड़ा उत्सव किया । 
। राजा दशरथ सहितं समस्त राजमहल में आनन्द छा गया। 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा, बैराग्य-प्रकरण का दूसरा सर्ग समाप्त। २॥ | 
Ml मल 
`. 5 तीसासग 
onto 
_ ` विश्वामित्रागमन वर्णन र 


4 उस समय राजकुमार रामजी की अवस्था सोलह वर्ष में| 

4 कुछ ही. कम थी । इससे. वे नित प्रति महाराज दशरथ | 
की आज्ञा प्राप करके भाइयों सहित आखेट ( शिकार हे % ` 
| खेलने जाया करते थे और बन में सुन्दर-सुन्दर पवित्र गों हँ | 
§ को मार कर राजा को. लाकर दिखाते थे । कहीं गेंद खेलते तो कहीं § | 

4 भाइयों और मित्रों के,सांथ स्नान ओर सन्ध्या वन्दनादिक क्रियाओं $ | 

| 4 को करते हुए नगर वासियों को सर्वदा ही प्रसन्न रखते थे । परन्तु _ 
| 3 ज्योंदी सोलह वर्ष पूरे हुते कि एक दिन सहसा उनका तिह संसार की |$. ` 
॥ 4 समस्त लीलाओं सेउपराम हो गया ओर उन्होंने खाना-पीना,खेलना- ह - 
॥ 9 कूदना, देना-लेना और यहाँ तक कि सोना-उठना ओर किसी से बोलना | 
4 भी त्यागं केर एक अन्धेरी कोटरी में अपना आवास बना लिया ।॥ 
र कोई कितना ही कहता, वे उधर बिलकुल ही ध्यान देते थे और देखने | | 
॥$ से ऐसा मालूम होता था कि मानों किसी गहरी चिन्ता. में पड़े हुये | 
|$ है। चिता मनुष्य के शरीर को'भक्तण कर जाती है-उस नियम से | _ 
॥ रामजी दिन २.दुबले होते गये । शरीर सूख कर लकड़ी हो गया $ 
॥ मुख पीला पढ़ गया । परन्तु जहाँ उनके शरीर में इतनी निबंलताओ जा 
{| गई थी वहाँ यह अवश्य हुआ कि इच्चा रहित होने से उनका मने होने से उनका भने | _ 
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' बतलाता । परन्तु लक्ष्मण, भरत और शत्रुष्न उनके बड़े सच्चे | 
' ग्नुयायी थे । जब उन्होंने देख लिया कि भाई रामः किसी प्रकार भी | 
¦ झपना मन्तव्य नहीं प्रकट करते और न तो अपने इस नियम से हटना | 
\ ही चाहतें हैं तो उन्होने भी वहीं मार्ग स्थिर किया और जाकर। 
4 रामजी के अनुरूप ही निश्वेष्ट भाव से उनके पास बेठे रहे। ` | 
| झमी.तो यह वार्ता-अन्तःपुर तक थी, किन्तु भरत आदिके ऐसा | 
१ करतें-ही कोई अपने को सँभाल: न सका आरे टहलओं ने जाकर | 

` १ रामजी की वह सारी व्यवस्था राजां दशरथ से:कह सुनायी । वह सुन | 
> १ कर राजा दशरथ हाय-हाय करने लगे ओर दोड़े हर रामजी क| 
देखने आये । देखो तो बात सत्य थी । इससे दुखी होकर उन्होंने कट | 


॥ 
| 


4 रामजी को गोद में बिठाल लिया और मुंख-कमल पर हाथ फेरे हुये | 
| पूछने लगे-े पुत्र ! यह तुमको कया होगया है। भला कहो तो सह| 
` ¶ कि किस दुःख के कारण तुम्हारे शरीर की ऐसी हुर्व्यवस्था हो रही हैं! | 
` $ रामजी ने कहा-हे पिताजी ! हमको कोई दुःख नहीँ हुआ दै।| 
१ दुःल किसका नाम हे-इसको तो में जानता भी नहीं। आप इसकी | 
| कोई चिंता न करें। राजा दशरथ ने बहुत पूछा । परन्तु, सिवा इसके | 
` $ रामजी ने ओर कुछ भी न कहां। तब राजा दशरथ निराश होकर 
| अपनी राज-सभा में चले आये ओर मंत्रियों सहित रामजी की अवस्था | 
$ पर विचार करने लगे। परन्तु कोई कारण हो तब तो ? भली 
bes | मंत्रियों को उसका पता ही क्या था? तंब क्या किया जाये ओर Ee h 
RE रकार रामजी में इस बात का सुधार . होवे-ऐसी ` चिन्ता से उनके i 
` १ सारा राजसदन शोक-मग्नं हो गया । किसी को कुछ सू न पड़ता ||. 
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| ` ॐ योंगवाशिष्ठ-भाषा अ १५ 
। १| कहा--नहीं, यह सब बातें व्यर्थ है । महापुरुषों के कोध ओर शोक 

| ॥ का कोई न कोई महान कारण होता है और वे किसी अल्प कारण | 
| ¶ से ऐसा शोक और मोह नहीं करते । जेसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु 

| ॥ अर आकाश जो पञ्चभूत हैं, वे अल्प-काये में विकारवान नहीं होते- 
॥ १] वसे ही महान ! पुरुष भी अल्प-कार्य में विकारवान नहीं होते । 
/ | इस्‌ कारण हे राजन्‌ ! आप चिन्ता न कीजिये, रामजी का इस प्रकार 
| ‹ | शोकान्ति होना किसी महान कारण से युक्त है ओर समय आते ही 
| बह आपही आप प्रकट हो जायगा और इसके पश्चात्‌ तुम्हें महान ॥ ` 
४ `| आनन्द प्राप्त होगा । अतः तुम शोक मत करो । | 
बाल्मीकिजी कहते हें--हे भारडाज ! वशि्ठजी राजा दशरथ 
) ॥ से ऐसा कहही रहे थे कि उसी समय गाधि-पुत्र तपस्वी विश्वामित्र |. 
| ॥ अपने यज्ञ की अर्थ सिद्धि के हेतु राजा दशरथ के गृह पर आ 
| ॥ पहुँचे । तब राजाओं के यहाँ जेसी प्रथा होती हे-उस नियम से विश्वा 
| 4 मित्रजी ने द्वारपाल से अपने आगमन की सूचना दी । डारपाल ने ॥ | 
| ॥ जाकर राजा से विनय की कि. हे महाराज ! गाथि-पुत्र विश्वामित्र | ' 


४2: 2::3८22::५०:५८४.५०८४ ५८४ 


। ॥ आगमन सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन पर स्थिर न रह सके और 


| | तपसी विश्वामित्र मुनि का स्वागत करने चल पड़े। देखा तो जटाजूट 


| र | भुकाते ओर हे मुने, आइये, पंधारिये, आपका स्वागत हे-ऐेसा कहते | 


हुये उनके चरणों पर जाकर गिर पढ़े। सुनि ने अनेक आशीर्वाद. दिया। | 


| | ३ नन्तर राजा दशरथ ने विश्वामित्र की सविधि पूजा कर उन्हें अपने ह 
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| | ` उस समय विश्वामित्र की तपस्या बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । उनका | | [ 
। $] झर अपने मंत्रियों, बाहमणों ओर समस्त मण्डलेश्वरों सहित परम $ _ 
भारी अग्नि के समान तेजस्वी शरीर वाले सुनि ज्यों के लों. खड़े | 
हें । तब इसप्रकार उन्हें दूर से देखते ही राजा दशंरथ बारम्बार शिर | | 


| | न्य लोगों ने भी मुनिजी को दण्डयत. क्या विश्वामित्र वशिष्ठनी | 
| 4 को और बशिष्ठजी विश्वामित्रजी से बारबार मिलने लगे । तद- | ` | 


१६ अवेश्य-्प्रकण # | 


थ् ~ 
रू 


| सिहांसन पर लाकर बिठा दिया और हाथ जोड़ कर बोले-हे भग- | | | 
| वन्‌! आज आपके इस अमूल्य दर्शन से मेरा गृह पवित्र हुआ । है| 
मुनीश्वर ! इस संमय मेरे आनन्द का कोई. अन्त नहीं है। आज || | 
| मुझसे बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई भाग्यशाली नहीँ । अविः || ` 
नाशी और अङ्कत्रिम पद. भी स्या है, यह में आज केवल ri | 
`| दर्शनों में ही पा रहा ह । हे महा सुने ! आजही यह मेरा शृह पवित्र ||. 
१. हुआ है ओर आज ही में अपने को धर्मामा गिना जाऊंगा। यह. 


आपकी बड़ी झपा है कि जो भाग्यवश मेरी कुशल के लिये आप यहाँ ||. 
'तक कष्ट करके आये हैं। मुझे तो इसकी रूप्न में भी आशा नहीं|! 
| थी कि आप जैसे श्रेष्ठ मुनिका दर्शन घर बेठे ही प्राप्त होगा । हे सुनि- | .. 
` १ देव । आप तो मुझे सब प्रकारसे उत्कृष्ट ही जांन.पड़ते हैं । क्योंकि | | 
आप में दो गुण हें। एक तो क्षत्रिय का दूंसेरे भाह्लण का हा 
इसके अतिरिक्त भी आप अन्य समस्त णुणों में सबसे श्रेष्ठ हैं। हे). 
ुनीश्वर ! यह ुण तो आप ही में है कि आप चत्रिय से बराह्मण || " 
हुये । अन्यथा आज तक किसी में भी ऐसी सामथ्यं न हो सको।॥ 
4 आपका शरीर प्रकाशमय है । इससे निश्चय है कि आप जिस भाग से + 
१ आये होंगे वह मार्ग भी प्रकाशमय. होगया होगा । और आप जिस $ 
$ मार्ग से आये हैं निस्सन्देह असृतकी वर्षा करते आये होंगे । हे मुनी- है. 
` १ शवर | आप के आगमन से मेरा बढ़ा लाभ हुआ है। | | 

॥ . ऐसा कह कर राजा दशरथ ज्यों ही चुप हुये थे कि राजसदन फे | 
 _ ॥ निवासियों सहित अन्तःपुरं से लेकर बाहर के उंपस्थित लोगों ने विश्वा- | F 
[.. मित्र जी की पूजा और उनके स्वागत सत्कार की झड़ी लगा दी। | 


$ 
. > cf At 
Rf मन» मकर" 


१ तब उस प्रकार सबको आशीर्वाद दे विश्वामित्रजी ज्योंही कुड निव्रत | | 
हुये थे कि महाराज दशरथ फिर हाथ जोड़ करे बोले-हे भगवच्‌ ! || 
$ कर कहिये कि आपका आगमन किस अथ के: लिये हुआ है। आप | 


के उस पूर्ण विचार को सुनने की मुझे प्रबल उल्का हो रही दे। १४ । 
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| | | जाता है ओर चुप रहता हूँ तो वे राक्षस यज्ञ में अपवित्र वस्तु डाल || | 
| ॥| जाते है, इससे में तुम्हारी शरण आया हूँ, तुम मेरा कार्य कर दो । हा 


१] भगवच्‌ ! “मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं हे कि जिसे आपको | | 
| देने में मुझे रञ्चमात्र -भी कठिनता होवे । मेरे पास समस्त सम्पदायें 


4 भी संकोव न होगा । 


| | के राक्षस आकर उसे विध्यंस कर देते हैं । तब यज्ञ के नष्ट हो जाने है 
, ॥| से में उसे कहीं अन्यत्र केरने जाता हूँ तो वहाँ भी वही आपत्ति आ ह | 
` ॥ जाती है ओरे वे. दुष्ट, हाइ, रक्त, मॉस ओर रुधिर बरसाकर यज्ञशालाको || 
| | अपवित्र कर देते हैं । अतः उनकोः नाश करने के लिये ही में तुम्हारे | 


ES 3 
| _ 5, 
५; 


गीगवाशिष्ठ-भमाषा #॥ १७ 
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| 


॥ भरी हुई हैं, आप जो चाहे ले सकते हैं। उसे देने में मुझे तनिक | 
भ्री योगवाशिष्ठ भाषा, वेराग्य-प्रकरण का तीसरा सर्गे समाप्त ।। ३ ॥ 
चोथा सगं 


Co) '58;\09 FT 


विश्वामित्रेच्छा वर्णन 


ओर दूसरे पशिष्ठजी तुम्हारे गुरु हैं । हे राजन्‌ ! सुनो, मेरे है 


ON 


क्या: है.। सो जब-वह यज्ञ करने लगता हूँ तब खर आर दूषण नाम | 


पास आया हूँ । यद्यपि तुम ऐसा कह सकते हो कि इसे तो आप भी 
कर सकते थे, सो इस सम्बन्ध में मेरा यह कथन है कि जिस यज्ञ का 


| 


| 


| 
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बाल्मीकि जी बोले-हे भारद्वाज .! राजा दशरथ के ऐसा ह | 
कहने पर मुनिशादू ल विश्वामित्र. परम . प्रसन्न होकर बोले--न्य ह 

हो.। राजन्‌ ! तुम धन्य हो। भला तुम ऐसा क्यों न कहो? है 

तुम में भी तो दो श्रेष्ठ गुण हैं । एंक तो तुमः रुंशी होह. 


आगमन का कारण यह है-कि मेंने दशरात्र यज्ञ का एक अनुष्ठान ह 


 ॥| मैंने अनुष्ठान किया है, उसका क्षमा ही अङ्ग है ओर कोध-के विना | | 5 
| ९ शाप हो नहीं सकता आर यदि कोध करता हूँ तो यज्ञ निष्फल हो § | 


RPO २++०नमन ले 


वद ॐ वेराण्य-प्रकरण ऋ ` 
--¶ देखो, जो काकपचधारी तुम्हारे पुत्र रामचन्द्र हैं उनको और दूसरी 
शिखाबाले लक्ष्मण को तुम मुझे दे दो । में उन्हें लेजाकर अख-शाख्नकी सब | 
| विद्यायें सिखलाकर राक्षसों का बध करा इंगा । राम बड़े वीर हैं। || 
| इस लोक में तो क्या, आज तीनों लोक में राम के समान कोई र वीर | 
नहीं है । राम लक्ष्मण के सामने वे राक्षस कदापि ने ठहर सकेंगे । || 
हे राजन्‌ ! तुम भले ही न जानते हो किन्तु राम-लक्ष्मण के प्रभाव || | 
` ¶ को तुम्हारे ये कुल-गुरुवशिष्ठजी भली भांति जानते हैं। इससे तुम | ' 
$ राम को मेरे साथ कर दो । मेरे साथ रहने से. तुम्हारे पुत्रों का॥ 
कैसी प्रकार भी अनिष्ट नहीं हो सकता। अस्तु, किसी प्रकार की|' 
| शंका न करते हुये तुम मेरे इस मनोरथ को पूणं करो । हे राजन्‌ ! | | 
$ इसमें तुम्हें बड़ा धमं होगा । क्योकि जो कार्य समय से होता है चाहे | 
| वह थोड़ा भी क्यों न होवे, बड़ा फलदायक होता है। परन्तु असमय || 
$ का किया. हुआ महान कार्य भी फलदायक नहीं होता । हे राजन्‌! 
. $ तुम यह न जानो कि राम-लक्ष्मण की अवस्था बहुत थोड़ी हे और | 
१ ये रात्तसों का बध केसे करेंगे। अवस्था से क्‍या होता हे? झुमे 


| 
j 
| 
| - 
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4 पूणं निश्चय है कि रामजी के आगे वे दुष्ट राक्तस कदापि न ठहरेंगे। 
$ जेसे सूर्य के तेज के आगे तारागणों का तेज लुप्त हो जाता हे, वेसे. 
4 ही रामजी का सामना होते ही राचसों का तेज इत हो जायगा और | : 
4| इस प्रकार वे भाग जायेंगे । इससे तुम राम-लच्मण को मेरे साथ) 
4 कर दो । मेरा कार्य भी होगा ओर तुम्हारा धर्म भी रह जायेगा । मे| 
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` | सबं प्रकार से रामजीः की रचा करता रगा । | 
|. श्र योगबाशिष्ठ-राग्य- प्रकरण का चोथा ग समाप्त ॥ ४॥ 


St 


| { 
|| 
| 
4 
| 


« = ८ पोता ता | 
|. --०४७॥०-- 
. दशरयोक्ति वर्णन . ` 


वास्मीकजी बोले--हे भारद्वाज ! सुनि शादूल विश्वामित्र | 
के ऐसा कहते ही मानो राजा दशरथ पर वज्रपात हो गया। वे | 


मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े । एक मूहूर्तं पश्चात्‌ जब उनकी | 


यूर्डा भङ्ग हुई तब वे महान अधीर होकर विश्वामित्र से बोले-हें । | 


१ छुनीश्वर ! आपने यह क्या कहा हे.? रामजी तो अभी | 
64 क्वाँरे हें । फूलों की शय्या पर सोते हैं भला वे अख-शस्र ॥ 


{| को क्या. जानें । अभी तो . वे इस बिद्या को सीखे भी नहीं 
'१| हें । तबः भला वे किसी युद्ध में केसे जा सकते हैं ? हा, मेरा | 
|| वह राजकुमार जो अभी अन्तःपुर में ख्नियों के ही पास बेठने | 
।¶ योग्य है और जिसने अभी तक संग्रामभूमि को अपनी आंखों से देखा | 


|| ( भी नहीं है ओर न कभी भूकुरी चढ़ाकर युद्ध ही किया हे ओर है 

| जिसके कमल जेसे हाथ हैं और जो शरीर से अत्यन्त ही कोमल है, वह | 

॥ (| गक्षसों के साथ युद्ध केसे करेगा ? भला कहीं पत्थर और कमल से ह 
4 भी युद्ध हुआ है ? हे मुनीश्वर ! आपको यह याचना उत्तम नहीं है । E 


(९ क्योंकि रामचन्द्र. की अवस्था अभी केवल १६ वर्ष की हुई हे।तब वे 


।_ संग्रामभूमि को केसे जांेंगे । एक तो दश हजार वर्ष की आयु के |. 


पश्चात्‌ मुझे ये चार पुत्र प्राप्त हुये हें, उनमें रामजी मुझे प्राण से | 


| भी अधिक प्रिय हें | सो में उसे केसे दू' ? हे मुनीश्वर ! रामजी को 


| 4|तो में अपने नतरां से एक पल भी प्रथक नहीं करता । क्योंकि मेरा | 
4| जीवन उसी के आधीने है। उसके बिना तो में क्षण भर भी जीवित ॥ . 
॥॥ नहीं रह सकता । यदि तुम राम को ले जाओगे तो निश्चय ही मेरी ह 


|| स्य हो जाबेगी। ` 
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कै मुने ! रामजी के प्रति केवल मेरा ही ऐसा स्नेह नहीं है। . 


| किन्तु उसके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुष्न और उसकी माता का भी| | 
| | ऐसा ही स्नेह है और इस प्रकार सभी को रामजी प्राणप्रिय हैं।| : 
३ यदि आप रामजी को ले जाएंगे तो निश्रय ही सबके सब अपना 
` ॐ प्राण त्याग देवेंगे ओर यदि आप निश्चय ही हमको मारने ही को आपे | | 
१ हो तो ले जाइये । किन्तु मेरे चित्त में तो राम हो बस रहेहें । तब में| 
|| इसको तुम्हारे साथ केसे द ? क्योंकि वही, तो मेरी प्रस्तता है। तब | 
` ॥ उसका वियोग होने से में केसे जीवित रहूँगा ! मुझे तो रामजी के | 
समान अपनी खी :भी प्रिय नहीं है, धन. भी प्रिय नहीं है । और | 
१) राज्य भी वैसा प्रिय नहीं है। कहाँ तक कहूँ , रामजी के समान तो संसार | 
३ ` 4 का कोई भी पदार्थ मेरे लिये प्रिय नहीं है। पर क्या कह , आपका 
` | वचन सुनकर सुझे बड़ा शोक उत्पन्न हो गया है । मेरे बड़े अभाग्य| 
१ हैं कि आप इसलिये आये हें । आपके बचनों से तो में ऐसा ही न| 


ha 


4 होगया हूँ कि जेसे बरफ की वर्षा से कमल नष्ट हो जातेदें । अन्यथा | . 


. $ पके आगमन से में बड़ा प्रसन्न हुआ था । परन्तु जैसे विशाल| 


१ मेघ प्रचण्ड वायु को नष्ट कर देता है, वेसे ही आपके वचनों ने मेरी | 
4 प्रसन्नता को नष्ट कर दिया हे । जैसे वसनन्‍्तऋतु की मंजरी श्रेष्ठ 
थी षाद में सूख जाती हे, वेसे ही आपके इन बचनों को सुनकर मेर 
4 हृदय की प्रसन्नता नष्ट होगई है। अतएव में रामजी को नहीं दे सकता। | 
.. हाँ, यदि आप कहें तो मेरे पास महान शक्तिशाली जो एक 
` ` आत्तौहिणी सेना प्रथक रहा करती है कि जिसको शख्त्र विद्या, मंत्र 
` . ॥| विद्या आदि का पूर्णज्ञान है और जो सर्व प्रकार से युदध-कुशल «| 
` ¶ उसको लेकर में यं आपके साथ चलू' और राचसों को मारु | 


: 
| 
i । 
iy ) 


` ` १ अथवा आप सवयं. मेरी चतुरङ्गिणी सेना को. ले जाकर राक्षसां गी. 
$ बध कराये-यह भी सुझे स्वीकार है, परन्तु रामको देने में में कदापि 
. || भी साहस नहीं करता हूँ. । फिर यह तो बतलाइये कि उस युद | 
' . ॥ रातों की ओर से विश्रवा का पुत्र रावण तो नहीं वेगा ! गि 
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मार देता था । परन्तु अब मेरी अवस्था बृद्ध हो चली ओर शरीर 


भलां किसकी शक्ति है जो रावण से युद्ध करे। _ 


f हे मुने ! जब सुझमें ही यह सामर्थ नहीं है तो भला [ 
-§ शामजी में उससे युद्ध करने की सामे न होवेगी ?.-फिर जिस |$ - 
` ¦ शामजी को साथ ले. जाने के लिये आप आयें हैं, वह तो इस समय | 


आकर ऐसे धेर लिया है कि जिस कारण शरीर से महान हुर्बल हो || | 
गयां है और अन्तःपुर में एकान्त में बेठा रहता है। न कुछ खातां |. 
है, न कोई चेष्टा करता है। फिर में यह भी नहीं जानता कि उसे क्या है _ 
दुःख हुआ दै । परतु देखता हूँ तो शरीर से बड़ा दुर्बल हो गयाहे। |$ 


ॐ योगवाशिष्ठ-भाषा $ रे | 
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बह आवेगा तो में उसके साथ युद्ध न कर सक गा। क्योंकि अब हे 

| ॥ मुझमें वह पहले का सा बल नहीं रहा । पहिले तो मुममें बड़ा परा- ॥ _ 

॥ | कम था। तब यदि कोई मुझे मारने को आता था तो में ही उसे ह 

| जर्ज्रीमाव को प्राप्त हुआ है, इस कारण अब मैं रावण के साथ युद्ध “ 

। ; करने को समर्थ नहीं हूँ । अब तो में रावण से कॉपता रहता हू. ओर |! 

| ॥ केवल में ही नहीं इन्द्रादिक देवता भी रावण से काँपते रहते है। ॥ | 

याकि राज्षसों का समस्त समुदाय उसका वशवर्तती है । इस कारण ||. 


इससे क्या आशा करूँ कि वह किसी प्रकार भी युद्ध में जाने योग्य |? | 


है। हाँ, यंदि उस युद्ध में रावण न आवे तो आपके कहने से में है 


| 


| | बोस कापि कहीं हें। 


श्री योगदाशिष्ठ जैराग्य-प्रकरण का पांचवां सगे समाप।॥। ५॥ ` ` .. 


वयं युद्ध में चलने को तयार हूँ किन्तु रामजी-युद्ध करने के तों | 


| 
E 
| । एक महान रोग से ग्रसित है । उसको तो न. जाने किस चिन्ताने | 


र ` #वेराग्य-प्रकरणओ | 
र र 
| 


छठावां सर्ग 
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- राम की विरागावस्थावणंन . | 
_ बाह्मीकिजी बोले--हे भारडाज ! राजा दशरथ के ऐसा कहने 
पर महातेजस्री विश्वामित्र के क्रोध आ अन्त न;रहाः । वे तड़प कर | 
१ राजा दशरथ से बोले-अच्छा तो में जाता हूं. परन्ठु स्मरण रखना। 
कि रखुबंशियों में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ है कि जो वचन || 
१ देकर भी अपने धर्मसे पलट जाये । शोक, जो तू ऐसा कर रहा है। 
._ १ हे. क्या मुझे .अपनी बात का तनिक भी ख्याल नहीं आया कि 
१| अभी २ मेने क्या कहा है? परन्तु वह तेरा नहीं, मेरा दोष है जो 
9 ` १ मैं तेरे पास आया । ठीक ही है, सूने घर से 3 सूना ही लोट 
” ।॥ जाता है। किन्तु मुझे यह आशा नहीं थी कि तू सिंह होकर स्पार 
4 हो जावेगा । में तो यह जानता था कि तू रघुकुल का दीपक है। 
` ¶ मुझे क्या पता था कि तू इतना अविचारी है कि अभी २ का कहा 
¶| वचन पलट जायेगा । अच्छा तो में जहाँ से आया हूँ चला जाता 

` १| हूँ और तू भी अपना राज्य कर । परतुं समझ रखना कि जो इथ 
4 होगा, फिर समझ ल'गा । क्योंकि तू धर्म का त्याग कर रहा है| 
१ अच्छा तो त्याग दे। देखा जायगा। .. . .  . | 
१ वाह्मीकिजी बोले-हे भारडाज ! विश्वामित्र के इस प्रकार कीथिए | 
` होने पर पृथ्वी कॉप उठी, इन्द्रादिक देवता भयभीत होगये । उपस्थित | 
१ लोग सोचने लगे कि यह क्याहो गया । परन्तु. महर्षि वशि | | 
१ के रहते वह अबस्था विलम्ब तक केसे रहती ? उन्होंने | 
 . १| राजा दशरथ को अपनी ओर आह्ृष्ट कर कहा-राजन्‌ ! आप 3६ || 
' १ क्या कर रहे हैं, इच्ताकु-कल में तो सभी परमार्थी हुए हैं। फिर | 
9 आप दशरथ होते इए भी अपने धर्म को क्‍यों त्यागते हें! अभी || 
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तो मेरे ही समच आपने ईन विश्वामित्र से यह कहा है कि आप की ह | 
जो इच्छा होगी, पूणं की जावेगी । फिर अब उससे क्यों विचलित ह | 
होते हैं ? हे राजच्‌ ! आप सहर्ष रामजी को इनके साथकर देवें। यह. 
सब प्रकार से आपके पुत्र की रक्षा करने में संमर्थ हें। आप नहीं हि 
जानते, इनके समान बल किसी दूसरे में नहीं है। इनसे बद्कर नतो | 
कोई तपस्वी है ओर न इनके समान दूसरा कोई धर्माला है। यह € | 
तो साज्षात्‌ धर्म की ही मूरति हें। फिर इनके समान नतो कोई शुर £ | 
है आर न कोई बुद्धिमान है ।अस्त्र-शस्त्र विद्या में मी आज इनकी |£ 
समता करने वाला कोई नहीं । इनकी अद्वितीय वीरता और श्रेष्ठता ह 
तो इसी से प्रकट होती है कि दच्-ग्रजापति ने अपनी 'जया ओर || _ 
सुभगा? नामक दोनों कन्याओं को इन्हें सौंप दी हैं और उन्होंने | 
देत्योँ के बधार्थ पॉँच-पाँच सो पुत्र उत्पन्न . किये थे सो आज वे | | 


S47 


है। भला, जिसके साथी विश्वामित्र होवे-उसे तीनों लोक में किसका. 

भय हो सकता. है ? इससे में आपको यह आदेश देता इ. कि बिना | 
किसी संशय के आप अपने पुत्र को इनके साथ करदेवें । भला, | | 
जिस विश्वामित्र की भृकुटि संकेत से समस्त दुःखों का नाश हो € | 
जाता है--उसके साथ रहते हुये: भी आप के पुत्रको कोई कुछ कह (ह 
| 4| सके-ऐसी सामथ्यं किसकी है ? | | 
_ हे राजन्‌! विश्वामित्रके साथ रहते हुये, आपके पुत्र को किसी | | 
॥ | प्रकार का भी खेद नहीं होसकता--इससे आप निश्चय ही रामजी को § 
| इनके साथ कर देवें । फिर. इक्ताकु जेसे श्रेष्ठ कुल के पुरुष आप $ | 
| | १| दशरथ नाम रखते भी यदि अपने धर्म में स्थित न रह सके तो है 
| || अन्य जीवों से धर्म की पालना केसे होगी ? क्योकि श्रेष्ठ पुरुष जेसा ॥ 
| || आचरण करते हैं, उनके अनुसार ही तो अन्य जीव करते हैं। यदि € | 
| | | आप जसे लोग अपने वचन का पालन न करेंगे तो और केसे करेंगे? | 
__ छलनछऊकककर्ळन्करळरूच्च्छ्च्क्ऊ्ळकरकळ्ळ्कक्र्ण्क्क्क्क्क्क्क्कुछक्क्र हे. 2. 
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ह | करता आवे और निराश होकर लोटे। नहीं; इस थर से सबकी याचना | 
१| पूरी हुई है। इससे आपके लिये अपने धर्म का त्यांगना योग्य नहीं है। + 
बेचारे राक्षस तो क्या, यदि साचात्‌ मूतिधारी काल ही आकर विद्यः 
$ मान क्यों न हो जागेंतो भी विश्वामित्र के रहते आपके पुत्र की 
१ एक बाल भी बांका नहीं होसकता । इससे आप निःशङ्क होकर अपने- 


4 दो प्रकार का-कूप, बावली और ताल.बनवाये हुए और उनसे जो | 
` ¶| पुण्य हे-वहं तथा तेप, अत, यज्ञ, दानं और स्नान आदिक जो |. 

पुण्य और किंयाहै, उन सबका फल नष्ट होजावेगा । फिर आप अपने | 
'इस निरर्थक भवन को लेकर क्या करोगे। क्योंकि जब पुण्य ही नहीं, |. 


१ देवे । इसीमें आपकी समस्त कामनायें एणं होंगी ( 
. ... वाल्मीकि जी बोले--हे भारद्वाज ! वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर | 
राजा दशरथ ने बहुत कुछ संतुष्ट होकर अपने एक भृत्य को बुलाया १ 


4 बुला: लाओो । मृत्य रामजी के पास गया ।'राम:जी अपनी घोर | 
.§ चिन्ता में निमरन,थे। मृत्य से कुछ कहते.न बना । बह लौट कर 
$| राजा दशरथ केयास चला आया और जेपा कुंछ समाचार था -रामंजी 
की चिन्तावस्था ओर कृशता का कह सुनाया । उसे सुन राजा दश-| 
4 रथं अवाक्‌ हो गये।, परन्तु कायं तो आवश्यक ही था आरं उधर| 
` ॥ रामजी की अपस्था'भी कछ कमः शोचनीय न॑ थी-तबः इस मध्य में | 

| क्या किया जाये--दशरथ जी ने रामजी के समस्त भृत्यों को अपने 
 ¶| पास बुलाकर पूछा-हे राम जी के प्यारे ! रामजी की क्या दंशा 


4 फिर आपके कुल में ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि कोई याचना |. 
` -§ पुत्र को इनके साथकर देवें। यदि-न करेगे तो मचुष्य मात्र का जो |. 


) तब यह राज्य आदिक किस काम का ? अतः में जो कहता हू शोक | - 
9) ` | को त्याग कर अपने धर्म को स्मरणं कर रामजी को इनके साथ कर |. 


था 
| 

+ 
h 


` ¶ ओर एसी दशा क्यों इई इस सम्बन्ध में तुम कुछ बतला सकते हो ! | | 
| राजा दशरथ क ऐसा पूछने पर रामजी के मंत्रियों ने कहा | | 
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4 ओर कहा--जाओ अ तःपुर से जितनी शीघ्र हो सके, राम जी को यहाँ $. 


# योगवाशिष्ठ-साषा % OS 
१ हे महाराज ! क्या कहें, कुछ कहते नहीं बनता है। रामजीकी अवस्था 
| ॥ को देखते हुये तो हम सभी सतक के समान हो रहे हैं। क्योंकि 
॥ जिस दिनसे रामजी तीर्थयात्रां करके आये हैं, उसी दिन से र ऐसी | 
4 घोर चिन्ता को प्राप्त हुये हैं कि खाने-पीने ओर पहनने के किसी भी | 
सुखदायी पदार्थ से प्रसन्न नहीं होते और ऐसी चिन्तामें निमग्न रहते | 
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॥ बुलाने पर देखते भी हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानों उस पर 
| महान्‌ कोथित हो रहे हैं। और तो क्या, अंतःपुर में जो इनकी | 
॥ माता नाना प्रकारके हीरे और मणियोंके भूषण देती हैं तो उन्हें मानों ॥ 
पंक देते हें या किसीको दे डालते हैं। इस प्रकार वे किसी भी पदार्थे ह 
॥ से प्रसन्न नहीं होते। यदि सुन्दर खनियाँ अपनी सज-धज से नानां ॥ 


| | करना चाहती हैं तों भी उन्हें विषवत्‌ जानकर वें उनकी ओर उलट | 
¶ कर भी नहीं देखते ओर कोधित होते हैं। हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
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| की ही इच्छा रखते हें। उनको मन सबंदा हो मंहा a की | 
` | नाईं बना रहता है । जब देखो, तब मानों किसी घोर. चिन्तां | 
` 4 में इवे ही रहते हैं। परन्तु हमें यह कुछ पता नहीं लगता कि | 
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4 प्रकार की चेष्टाओं युक्त उन्हें प्रसन्न करना चाहती हैं और अपने है 
| हावभावों तथा अनेक लीलाओं से उनके मनको दूसरी ओर आष्ट || 


ल्‍ 24 उन्हें. कोई भी वस्तु सुखदायी.नहीं भासती है. ।. हँसते. हैं. .तो. हसते $ | 


| हैं कि किसीकी ओर नेत्र उठाकर देखते भी नहीं ओर यदि किसीके | | 


` 4 देखता हूँ तो न तो उन्हें चुधा प्रतीत होती है और न वे राज्य $ 


, १ वास्तव में उनका क्‍या विचार है। हाँ, इंतना अवश्य सुना है कि _ 
| १ जब इममे से कोई बड़ा मंत्री उनसे कुछ पूछता है, तब वे॥ | 
१ कहते हैं कि--तुम जिसको सम्पदा मानते हो, वही आपदा है और ||| 
| 4 जिसको आपदा अथवा रमणीय जानते. हो-वह सब. मिथ्या है। | 
। 3 सब इसीमें इवते हैं और यह सब इछ सृगतृष्णा के जलवत है। इसको + 
। १ सत्य जान कर मूर्ख सगके समान दौड़ते और दुःख पाते हे। || 
| इस प्रकार यदि वे कभी बोलते हैं तों ऐसे बोलते है कि मानों है 


२६ ऋवेशय-प्रकण # - | 


नहीं । जिस बस्तु कों हाथ में लेते हैं, फिर उसे एथ्वी पर फेक देते हैं|. 
4 ओर दिन-दिन शरीरसे दुर्बल होते जाते हैं। कभी बोलते हैं तो कहते | 
हैं न राज्य सत्य है, न भोग सत्य है, न यंह जगत सत्य है और | | 
ध न मित्र सत्य है अपितु मिथ्या पदार्थ के लिये मूर्ख यत्न करते रहते || १ 
_॥ है। परन्तु षे जिनको सत्य ओर सुखदायक जानकर यत्न करते हैं, | १ 
4 षह सब बंधन का कारण है। हे महाराज ! अधिक तो क्या कहें? | 
` १] जब उनके पास कोई राज-पंडित जाता है तो उसे देख. कर कहते हैं- ||: 
` | यहपश॒ दै, आशा रूपी फांसी में बेधा हुआ है इत्यादि । इसी प्रकार भोगों | 
4 को देख कर वे नितान्त ही क्रोधित होते हें. । इससे हम लोगों को f 
१| ज्ञात होता है कि रामजी को परमपद पाने की इच्छा है। क्योंकि कभी | १ 
4 तो वे मस्त होकर गाने लगते हैं ओर कभी बोलते हैं तो ऐसा कहते | । 
है कि-हाय-हाय, में अनाथ के समान मारा गया हू । रे सूख ! तू ससार | $ 
9 ` समुद्र में क्यों इंबता हे ? यह ससार तो परम अनर्थ का कारण है। | | 
. 4 इसमे तो कदापि सुख नहीं है । अतः इससे छटने का यत्न करो । यह || $ 
८ सब वे स्यं ही कहते ओर सवयं ही सुनते और समझते हैं और किसी | 
॥| के साथ कभी बोलते हँसते नहीं। यहां तक कि अपनी माता से भी | । 
कभी कुछ नहीं बोलते ओर तब अन्तःपुर की स्त्रियों की तो बात ही ! 
| कोन पूता है फिर किसी पदार्थ से वे आश्चर्यवान भी नहीं होते। || 
` ` १ यदि कोई कहे कि आकाशे बाग लगा हे और उसमें जो फूल खिले। 
७ उनको में ले आया हूँ तो उसे भी सुनंकर वे आश्चर्य नहीं करते। |. 
`] और समस्त पदार्थों को केवल अममात्र देखते हें। न उनको किसी | 
5 पदार्थ से हषे होता है और न किसी से शोक। पता महीं कि उन्‍हें किस | | 
|| अकार की चिन्ता घेरे है। हममें तो ऐसा कोई नहीं हे कि जो उनकी | |$ 
ॐ चिन्ता का निवारण कर सके। इससे हम लोगों को बड़ा शोक है कि. | ः 
` हमारे रामजी किस प्रकार से प्रसन्न होवेंगे। यदि उनसे कोई कहता है| | 


' $ कि आप चक्रवर्ती राजा हैं, आप दीषजीवी हों और बढ़े सुख को पावे | 
ण्न महान षित हो कठोर वचन बोलते हैं। + 
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| ` हे महाराज ! यह अवस्थां केवल रामजी की ही हो-सो नहीं, 
|. उनके साथ ही लक्ष्मण और शत्रुष्न को भी ऐसी ही चिन्ता लग रही 
| ' है। सो हे राजन्‌ ! यदि कोई ऐसा होवे.तो उसे बुलाकर रामजी की 
ल्‍ चिन्ता दूर कराइये, नहीं तो परिणाम भयङ्कर होगा और हम सभी 


॥ लोग उस बड़ी चिन्तामें इब जावेंगे। क्या कहें, रामजी तो शरीर पर एक 
4 उपरना ओढ़े अतीथ के समान दिन रात. पझासन लंगाये- बेठे ही 
| रहते हैँ । इससे उनकी चिन्ता-निवृत्ति का कोई उपाय शीघ्र कीजिये। 
| अन्त्रियों की ऐसी वातां सुनकर विश्वामित्र ने राजा दशरथ से 
| कहा-है राजन्‌ ! जब ऐसी बात है, तब आप रामजी को मेरे निकट 
| शात्र बुलाइये । में निश्चय ही उसका दु:ख निवृत्त करू गा-। हे दशरथः! 
4 ठम धन्य हो कि तुम्हारा पुत्र वेराग्य को प्राप्त हुआ है। हे राजन ! 

| हम वशिष्ठादि सहित जो यहाँ बेटे हैं-सो एक युक्ति द्वारा तुम्हारे पुत्र 
|| की उपदेश देकर उसके दुःखःको ऐसे; मिटायेंगे कि वह अपने आत्मपद | 
||| को प्राकर तुम्हारे चत्रिय की प्रकृति का जो आचरण है, करने लगेगा। | 

|| अतः तुम रामजी को यहाँ शीघ्र बुलाओ । मा 
१. बाल्मीकि जी कहते हैं-हे भारद्वाज ! मुनिश्रेष्ठ विश्वामिन्न के 
है र कहते ही राजा दशरथ ने एक भृत्य को आज्ञा दिया कि अंत; : 
| पुरमें जाकर राम,लक्ष्मण, भरत ओर शत्रुष्नको यहाँ शीघ्र बुलालाओ। | 
.¶ भृत्य बुला लायाँ । रामजी सभा में पहुँचते ही पिता दशरथ के चरणों है. 
'॥ पर गिर पड़े। पिता ने आशीवांद देकर उठा लिया। फिर गुरुवर | 

।4 वशिष्ठ ओर मुनिवर विश्वामित्र जी से भी श्रीरामजी ने क्रमपूर्क 6 | 
|| दण्डवत्‌ किया ओर इसी प्रकार समस्त मण्डलेश्वरों को और मण्ड 
| लेश्वरों ने रामजी को, तथा लक्ष्मण, भरत, ओर श्रष्नने भी पिता § | 
| और युनियों एवं समस्त . मणलेश्वरों को क्रमपूर्वक दण्ड प्रणाम | 
क्‍ $ किया। तब राजा दशरथ प्रेमपूर्वक रामजी को अपनी गोद में ह - | 
| बिठाकर उनके माथे पर हाथ फेरते हुये बोले-हे पुत्र ! केबल विरः | 
| क्तता से ही परमपद की प्राप्ति नहीं होती । इसके लिये गुरुकी आव- $ | 
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५ श्यकता है। सो यहाँ वशिष्ठजी जेसे तुम्हारे कुल-शुरु बेठे हैं, इनके ||. 
उपदेशों की युक्ति से तुम्हें मोच्त की प्राहि होवेगी । | 
. महाराज दशरथ ऐसा कहही रहे थे कि वशिष्ठजी बोले-हे राफ॥ . 
| जी | तुम धन्य हो। क्योंकि तुमने सर्वथों ही विषयों को त्याग दिया। 
है । अच्छा है, ये दुष्टःविषय ही तो हमारे शत्रु हैं। सो, तुमने उन 
पर विजय लाभ किया है। इससे तुम स्वथा ही धन्यवाद के पात्र हो। || _ 
वशिष्ठजी के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी ने रामजी से कहा-- | 

हे कमलनेत्र रामजी ! यह तुमको मोह कहाँ से ओर केसे प्राप्त हो। 

4 गंया अपने हृदय की चपलता को त्याग कर, उसे प्रकट करो।। 
Ee हे राघव ! बतलाओ, तुम्हारी क्या इच्छा हे ओर तुममें जो यह चिन्ता 
१ उन्न होगई है, वह कितनी बड़ी है? बोलो, तुम्हारी जों इच्छा 
9 होगी हम तुम्हें उसी पदमें स्थित करेंगे,जिससे कि तुम्हें फिर कभी कोई 
` दुःखंन होवे। हे रामजी ! हम तुम्हें ऐसी युक्तिं बतलाबेंगे कि उससे 
/ १ तुम्हारा दुःख सवथा ही नष्ट हो जावेगा । इससे तुम अपने व्॒तान्त | 
 ¶ को हमसे अवश्य और शीघ्र प्रकट करो। .. | 
‘ विश्वामित्र के इस कथन से रामजी परम प्रसन्न होगये। उनका | 
4 सारा शोक नष्ट हो गया। और उन्होंने अपने हदय में यह निश्र |. 
.$ किया कि अब सुझको अवश्य ही उस पदकी प्राप्ति होवेगी । 


§| ` श्री योगवाशिष्ठ आपा, वेराग्य-प्रकरण का छटवां संगे समाप्त ॥ ६॥ 
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| १ एक दिन जब में विद्यालय से विद्याष्ययन कर घर आया तो मेरे | 


` | चला जाऊं । सो पिताजी की आज्ञा लेकर बद्रिकाश्रम ओर केदार 


' १ मुझे इस जगत के समस्त पदार्थों एवं राज्यःविलास आदिक भोगों | 
।` | जङ्गम रूपी जगत मिथ्या ही प्रतीत होता है। ऐसा क्यों हुआ, 
4 कि इस जगत के जितने भी पदार्थ हैं, सब मिथ्या और मन के | 


' ॥ कारण ही सिद्ध हो रहे हैं। सो मन भी अममात्र है। क्योंकि इसकी 
। ¶ भी कोई वास्तबिक उत्पत्ति नहीं है और यह अनहोता ही अनायास | 


र शिछ-भाषा% ९६. | 
सातवां सगे 5 


् राम-वेराग्यवर्शणण क्‍ 
|  बाल्मीकिजी बोले-हे भारद्वाज ! महाझुनि विश्वामित्र के ऐसा | 
` ॥ कहने पर रामजी बहुत प्रसन्न होकर उनसे बोले हे भगवान ! सुनिए, 
| । हदय में यह बात आई कि मैं देश-देशान्तरों की तीर्थयात्रा करने | 


। | आदिक समस्त तीर्थो को करने चला गया। जब लोट कर. घर | 
| १ आया तब एक दिन मेरे हृदय में ऐसी उथल-पुथल मची प उसके | 
| ॥ धोर प्रवाह में मेरा चित्त कहाँ का कहाँ चला गया ओर उसी दिन से | 


“ ॥ से सर्वथा ही इणा हो गई। और तब से आज तक यह स्थावर 


| यह में कुछ नहीं जानता । परन्तु अब तो यह निश्चय हो गया है $ | 


[omnes 


_ 


हि 
१ दुःख देने के लिये उत्पन्न हो गया है । यदि यह ऐसा न होता $ | 
| १ तो जगत के असत्य पदार्थों को सत्य जानकर उसकी ओर नहीं $ _ 
| ¶ दोड़ता । परन्तु मूखो को क्या;कहा जाय, वे तो जगत के पदार्थों ॥ | 
| को ही सुखदाई जानकर दिन..रात] उसकी; शोर दोड़ते, रहते हें $ 

|- १ ओर नाम मात्र को भी शान्ति: नहीं,पाते शान्ति'पा्े भी तो $ | 
| | केसे ? इन्द्रियों के भोग एक ऐसे विषेले सपे के (समान हैं कि जिनका ह | 
| 4 काटा हुआ बारम्बार आवागमन के चकर में पड़ा रहता है। इससे ह 
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हः ३  -# वैराण्य-प्रकरण क ` 
जहाँ तक मैंने विचार किया, मुझे यही ज्ञात हुआ है कि यह जितना |. 
कुछ जगत दिखलाई पड़ता है-सब अममात्र है ओर इसकी आस्था | 


. १| स्थायी नहीं है उसको क्या ग्रहण करे । बस, इसी कारण से मेने) 
¶ भोगों को त्याग दिया -है।. | 


4 सम्पदा रूप पदार्थ भासते हैं, सब आपदा हैं। इनमें रच भात्रभी सुख 


| ॥ पढ़ता है। ओर जब नहीं प्राप्त होता तब.तृष्णा जलाती है। इससे 
/ $॥ ये भोग दुःखरूप हैं। जसे पत्थर की शिला में बिद्र नहीं होता, बेसे | 


१ तब इनकी आस्था करनी मूर्खता नहीं तो क्या है? हाँ, में भी तो बहुत | ९ 

§ काल से इस तृष्णा में जलता रहा हूँ। परन्तु सुख कभी नहीं मिला ।|' $ 

$ जिधर ही दृष्टि डालो दुःख ही दुःख दिखलाई पड़ता है। सो क्यों न || ९ 

4 दो, जब आत्मरूपी धन पासमें नहीं रहता, तब भोगरूपी बीर अद्गान ||! 

$ रुपी रात्रि में प्राणी को लूट ले जाते हें। फिर तो उसके वियोग में ||: 

` ` १ बह मददादीन होजाता हे और इस प्रकार बारम्बार यत्न करता हु | $ 
' 4 कभीशान्ति को प्रा नहीं होता । यद्यपि यह शरीर च्षणभंगुर और] र 


. मर भूमि के मार्ग की इच्चा नहीं करता ऐसी विषयों को दः | 
$ ह उनके भोग की इच्छा नहीं करता। . . : : || 


> 


a भय कक 


करनी मूर्खता है। क्योंकि इस जगत की i भी वसुं हैं, सब. 
'आगमापायी हें ओर कोई भी स्थायी नहीं रहती । तब जो पदा्थ| 


` ˆ है मुने ! मेरे विचार में तो;यही आता है कि ये जितने कुब | : 
| 

नहीं है । Si जब इनका वियोग होता है तब ये कंटक की नाई ६ 

मनमें चुभते है.ओर जब प्राप्त होता है तब रागद्रेषः में पड़कर जलना ! | 


| « 
। & 
j 


हा इस मोगरूपी शिला में.रश्चमात्र भी सुखरूपी बिंद्र नहीं होता। || " 
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यह जो भोग रूपी लक्ष्मी है सो भी परम अनर्थ उन्न | | 
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|| करने वाली है । क्योंकि जब तक यह प्राप्त नहीं होती, तंब |. . 
तक तो इसको पाने का यतन होता है ओर बहुत अनर्थ करके | | 


` || जब यह प्रात होती है तब सब शुणों को नाश कर देती है। इसके | 


' | आते ही मजुष्य के शीलता, संतोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य & | 
विचार और दया आदिक समस्त शुणों का नाश होजाता है। और | 

'जब युणों का ही नाश होगया तब सुख कहाँ से होगा? तब तो # 

| परमआपदा ही प्राप्त होती है। अतः परम दुःख का कारण जान| 

| || कर ही मैंने इसका त्याग किया है। हे सुने ! इसमें शुण तभी तकं ह 

१ है, जब तक लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई । जब लक्ष्मी की प्रालि हुई तब | 

' ॥ सबं शुण नाश होजाते हैं। जेसे वसंत ऋतु की मंजरी तभी तक हरी | 

| ॥ रहती है, जब तक ज्यैष्ठ, आषाढ नहीं आता। ज्येष्ठ, आषांद के 6. | 

' ¶| आते ही भस्म होजाती है। मनुष्य मीठे वचन तो तभी तक बोलता | 

| ॥| दे, जब तक लक्ष्मी की प्रात नहीं होती ।जब लक्ष्मी की प्रापि होजांती ( 

| ॥ है तब-कोमलता का अभाव होकर वह मनुष्य :कठोर होजाता हे। || | 

| ॥ जेसे जल पतला तभी तक रहता है, जंब तक उसमें शीतलताका संयोग | 

| ॥| नहीं होता । शीतलता को संयोग होते ही वह बरफ होकर कठोर दुःख | 

¶ देने वाला होजाता है। बस, लक्त्मी के प्राप्त होने से यह जीव जड़ हो | | 

| जाता है। क्योंकि सम्पदा ही तो समस्त आपदाओं का मूल मंत्र हे। | 

| जब लक्ष्मी की प्रापि होती. है तब बड़े सुख को भोगता हे और जब | 

|| उसका अभाव होता है, तब तृष्णा करके जलता हुआ जन्म जन्मान्तर | 

द | की प्राप्त होता है। इससे लक्ष्मीकी इच्छा करनी ही मूता है। क्योंकि 

| Mt ही क्षणभंगुर है। जहाँ इससे भोगों की उत्पत्ति होती ह| 

| पहों इसीसे मनुष्य का नाश भी होजाता है। जेसे जल से ही तरङ्ग 

१ उतपन्न होते हैं तो जलसे ही नाश भी हो जाते हैं ओर बिजली मी | 

|. स्थिर नहीं होती, बसे ही भोग भी स्थिर नहीं रहते । अतः मनुष्ये 

५ शुभ गुण तभी क जब तक उसे तृष्णा ने स्पशं नहीं किया । तृष्णा or 

9 हुई नहीं कि शद्रगुणों का अभाव होजाता हे। जेसे इभ में मरता || ड : 


} ५ 
। ६ 
|| 4 
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१ तभी तक रहती है, जब तक सपं उसे स्पश नहीं करता । सपने स्पशे | 
१ किया नहीं कि दूध बिषरूप हो जा 


3 ` ` § केसे ? क्योंकि लक्ष्मी तो खतः ही अशान्तरूप है। उसके आते ही 
$ गुणों का अभाव हो जाता है ओर मजुष्य को प्रबल झहङ्कार उतपन्न 
/ 4 होजाता है। तब वह अपने आपही बड़ाई करने लग जाता हे। लक्षी। 
 § को पाकर भला ऐसा कोन शूरमा होगा जो अपने से अपनी बड़ाईन 


€ 

; 
१ जतक हो जाता है। उसे आलानम्द का सुख कभी नहीं मिलता।| ६ 
४ 


§ संबमें समबुद्धि राखे, ऐसा दुर्लभ कौन है? इसी प्रकार लक्ष्मीवान होकर| 


$ जोर से फुसकारं मारती है। फिर तो प्राणी खंमात्र :भी स्थिर ग 
१ रहता ओर अनेक आपदाओं में पढ़कर अपना पतन कर देता है 


[ES न्‍ -§ हा र नाश ह देती है-इसी 3 ईः लक्ष्मी भी जा 
5 वायु के समान नाश कर देती है। हे मुनीश्वर ! में 

` ` विचार कर देखा है कि इसमें सुख कुछ भी नहीं है । यह सत ह | 
मेघ का नाश करने के लिये शरत्काल है। फिर जेसे बिजली च 
हर चिप जाती है, वसेह यह लक्ष्मी भी प्रकट होकर छिप जाती 


। 
` १ है। जेसे तलवार की धार देखने में तो सुन्दर होती है किन्तु स | 
| 


३२ + वेराग्य-प्रकरण ॐ 


SIAN ALA NSAI ०6८4, MN SM AA 460 4205 ०५ AAD 


। 
| 
| 


` इस प्रकार हे मुने ! यह लक्ष्मी देखने ही मात्र सुन्दर है। प्रा 
हुईं नहीं कि सद्णुणों का नाश कर देती हे। प्राणी आत्मपद से 


१ बह अज्ञानवश महादीन ओर अन्धा हो जाता है। भया कहें-जब 
. ॥ लक्ष्मी की प्राति होती हे तंब वह जलरूप अनेक बासनाओं को 
| उत्पन्न कर मनुष्य से बड़े-बड़े भोग भोगवाती है। फिर तो 
4 बासनाओं के फेर में पड़ा हुआ यह जीव जन्म-मरण को पाता 


हुआ कभी सप्त में भी शान्ति नहीं पाता । शान्ति पावे भी तो 


! 


4 करे।ऐसां प्राणी तो दुलभ है। भला जो समर्थवान होकर अवज्ञा नं करे | 


{ जो अपने शुभणुणों को रख सके वह दुलभ है। क्योंकि जब ह| 
१ लच्मीरूपी दूध को तृष्णारूपी सर्पिणी पान करती है तब वह बह 


¦ इससे यह केवल देखने में सुन्दर है अंन्यथा समस्त दुःखों का का 


ओ योगंवाशिष्ठ भाषा, बराग्य-प्रकरण का सातवाँ सग समाप्त ॥ ७॥ 


(0॥ ७६ 3 
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: संसार-सुख-निषेध वणन 

। हेमुनीश्वर | जो इस लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न होते हैं, वे 
महान्‌ भूख हैं । क्योंकि जेसे कमल-पत्र के उपर जल की बूदें $ 
नहीं ठहरतीँ, वसे ही लक्ष्मी भी क्षणभंगुर है ओर . जेसे जल ः 
दे में लहरें उठकर फिर- जल में लीन हो जाती हैं, केसे 
ही लक्ष्मी भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है । हे मुने ! वायु को 
रोकना कठिन है, और वह भी कोई रोकलेवे; आकाश का चूर्ण | 
करना भी कठिन है सो चाहे इसे भी कोई कर डाले और जो बिजली |$ - 
को ठहरालेना असम्भव है, उसे भी कोई ठहरा लेवे, परन्तु लक्ष्मी ॥ | 
को पाकर कोई स्थिर नहीं रह सकता । जोसे खरगोश की सींग को 
कोई मार नहीं सकता ओर जेसे दपण पर मोती नहीं ठहर सकता 
ओर जैसे तेरङ्ग की गोठ नहीं पड़ती, वेसे ही लक्ष्मी भी स्थिर नहीं 

¦ रहती । इस प्रकार लक्ष्मीकी चमक तो बिजलीके ही समान है कि जोहोती 
भी है ओर मिट भी जाती है । इससे लक्ष्मी को पाकर. जो अमर होना. 

| चाहे बड़ा मूर्ख है। उसके जीने से तो मरना ही अच्छा है। मूख 
। आपने नाशके लिये ही इस रूप में जीना चाहते हैं। परन्तु जो ज्ञानी 
! पुरुष हैं, जिनकी परमपद में स्थिति है, उनका जीना तो सुखके निमित्त ह: 
| | ही होता है । क्योंकि उनके जीने से ओरों का भी कार्य सिद्ध होता | ३ | 
है। इस कारण उनका जीना तो चिन्तामणि के ही समान है। परन्तु (है 
जिनके सर्वदा भोगकी ही इच्छा बनी रहती है और जो आल्मपद-विसुख ह | 

.4 रहते हैं-उनका जीना तो सुख के हेतु नहीं हे। वह तो मनुष्य नहीं, है | 
| | गदभ हैं। भला जो पुरुष शास्र पढ़कर भी प्राप्त करने योग्य पदको है | 
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न पावे तो वह शास्र भार-सरूप नहीं तो क्या है? उसके लिये तो ह | 
4 जेसे किसी को कोई वस्तु भार होती है-तो किसी को कोई, वेसे ही उस ह 
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शास्री के लिये वह शाख भी भारस्वरूप है कि. जिसके सम्बन्ध की | 
| चर्चा करता हुआ भी वह उसके अरथा से शून्य है। क्योंकि वह उसके|' 
सार कोनहींपारहा है। | हल 
हे मुनीखर ! यह मन आकाशरूप है । यदि इसपर भी इसे शांति न| 
आई तो मानों यह मन भी इसके लिये भारखरूप है। क्योंकि मानव शरीर). 
पाकर भी जिसने अभिमान का त्याग न किया तो शरीर भी| 
उसके लिये मारस्वरूप है। इसका जीना तो तभी श्रेष्ठ है कि जब| : 
इसे आत्मपद की प्राति होवे, अन्यथा इसका जीना व्यर्थ है । सो) . 
आंत्मपद की प्राति अभ्यास से होती है। जैसे एथ्वी खोदने से ही|. ' 
जल निकलता है, वैसे ही अभ्यास करने से ही आत्मपद प्रात होताहे।। : 
परन्तु जो आत्मपद से विसुख होकर आशा की फाँसी में फंसे है, वे| : 
संसार में भरकते ही रहते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी सर्वथा ही च्णमंगुर| : 
s | है इसको पाकर जो अभिमान करता है, वह मूर्ख है । जैसे बिद्वा॥ « 

` | चूहे को पकड़ने के लिये -घात लगाये रहती है, वेसे ही लक्ष्मी भी। : 


| 
| धनवानों त नरक - में डालने के लिये उनके घर में पड़ी रहती है।। $ 
जैसे अंजुलि में जल नहीं रहता, पेसे ही लक्ष्मी भी बली जाती है।| $ 

तब भला ऐसी चणभङ्ग लक्ष्मी ऑर शरीर को पाकर जो भोगों की। « 

(| तृष्णा करते हैं, वे भूखं निश्चय ही मृत्यु के मुख में पड़े रह कर भी| 
[ | जीने की आशा करते हैं । न £ 
` हे सुनीश्वर ! यह अवस्था भी क्या हे ? जैसे नदी का प्रबाह अ 

4 एक के पश्चात्‌ दूसरा झट आ जाता है, वेसे ही इस शरीर की अंव-| ९ 
4 स्था है। बुढ़ापा आते देर नहीं लगती । देखते २ शरीर जर्जरीमूत |$ 
१| हो जाता हे । मुल्य भक्तण कर लेती है। तव इस प्रकार मूर्खता पूर्ण जीने | | 
 सेतोमरजाना ही अच्छा है । वृद्ध मनुष्य का जीना केवल दुःख 
| ओर ही कारण होता है । अस्तु, मनुष्य को-चाहिये कि चाहे जिस प्रकार | 
 ¶| ओर जितनी शीघ्र हो सके अपने आत्मपद को पाने का यत्न करे। ||. 

` $ मनुष्य शरीरपाकर जिसने आत्मपद पानेका प्रयत्न न कि है। है 
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| क्योंकि यह माया देखने में तो बड़ी सुन्दर जान पतौ है परन्तु 
इसका परिणाम बहुत ही भयङ्कर और नाशवान है । जैसे वृत्त को 
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| दौखता है, वेसेहदी यह पुरुष बाहरसे तो बहुत सुन्दर ओर श्रेष्ठ ष्टि 
| ; है किन्तु भीतर-ही-भीतर इसको तृष्णा चर्वण कर जाती है। अस्तु, जो 
| 
| 


। ` 


६0.52: 


५ पदार्थों को सत्य ओर सुख रूप जानकर उनसे सुख लाभ करने की 
i | इच्छा करते हैं, वे सुखी नहीं होते, बरन जैसे कोई सपे को पकड़कर 
$ 
| । ही जाता है, वेसे ही जो सांसारिक पदार्थों को सुखरूप जानकर 
| ॥ उनका आश्रय करता है, वह सुख. नहीं पाता और निश्चय ही संसार 
| ॥ सागर में इब जाता है । क्योंकि यह संसार तो इन्द्र-धनुष के ही 
॥ समान है। जैसे इन्द्र धनुष देखने में तो बहुत रङ्ग का दिखलाई पड़ता | 
| है और उससे कुछ भी अर्थःलाम नहीं होता, बेसे ही यह संसार भी 


| भकार जगत को सद्रूप जानकर में इससे 'निर्वासनिक होने की 


ww 


ड 
| इच्छा करता हूँ । | 
fe सके , ती योगवाशिष्ठ भाषा, वैराग्य -प्रकरण का आठवां सर्ग समाप्त।। ८॥ ` | 


नवां सगे 


“+ ०३४8३ ०--- 


... झहड्जार-दुराशा वर्णन _ ड ; 
` है मुनीश्वर ! मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अहङ्कार है। 


| उत्पन्न होते हैं । जब तक यह रहता है, तब तक दुःखों 


| की उत्पत्ति का अभाव कदापि नहीं होता । दान, मान, | . 
४ सन्मान आर पुणय आदिक ऐसे जितने भी. शुभ कर्म होतेहे, तब तक ठ 
॥000७0४७॥७एए/ाायंबंब८५:५५५))।५ ५५५ ७२२२७2 2334 पद जिद ०0 ६ र 


भीतर-ही-भीतर घुन खा जाता है ओर बाहर से वह बहुत सुन्दर |. | 


नदी पार होना चाहे, सो नहीं हो पाता और अपनी मूखंता वश डूब | 


| भममात्र है पर इसमें सुख की इच्छा करनी व्यर्थ है । बस, इसी || 
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अवस्था में चाहे कोई लाख वेश क्यों न करे स्वप्न में भी परमाथ | - 
की सिद्धि नहीं होती । हाँ, इसका नाश होने पर तो निश्चय है| 
कल्याण हो जाता है। इस कारण आप झुझे यह अवश्य बतलाझे 
4 कि किस प्रकार से इसकी निवृत्ति होवेगी ? क्योंकि इस अहार रूपी 
शत्रु ने मेरे शान्तिरूप चन्द्रमा को आच्छादित कर लिया है, इससे 
मेरी शीतलता और मुकमें जो कुछ प्रकाश है, सब ढेक गया है। ह| 
जब यह अहद्काररूपी मेघ गर्जन कर वर्षा करने लगता है, तब| 
तृष्णारूपी मञ्जरी को बढ़ते देर नहीं लगती और वह पलमात्र में है| : 
अपना भयङ्कर प्रभाव डाल देती है । फिर चाहे लाख चेष्टा करो-| 


`. 4 अहङ्कार रूपी बादलों के रहते, वह कदापि नाश नहीं होती। वह नाश 
तो तब होवे, जब अहार का पहले ही नाश हो जाये । सो बिना विवेक | 
-रूपी पवन के चले वह केसे नाश हो ? क्योंकि जब तक दीपक मे | 
तेल और बत्ती विद्यमान है, तंब तक तो. बह अवश्य ही प्रकाश करेगा।| 
हाँ, तेल-बाती का अभाव हो जावे तो प्रकाश आप ही आप नष्ट है| 
१| जायगा । इसी प्रकार जब तक यह महाशु अहङ्कार विद्यमान है| 
तब तक तृष्णा का नाश नहीं हो सकता ।. | | 
इस प्रकार चाहे जिस रूप में देखा जाये, समस्त दुःखों का कार 

. अहङ्कार ही है। जव अहङ्कार नष्ट होवे, तब दुःखों का भी नाश दी।| . 
$ अहङ्कार यही कि में राम हूँ। जब तक मुममें यह भाव बिद्या . 
' ` ॥ है, तब तक कुछ नहीं हो सकंता। इसलिये अहङ्कारं. को ही सम 
` १ आपदाओं का मूल मंत्र समझकर मैंने उसका त्याग किया है। कय. 
मनुष्य मात्र के लिये परमपद लाभ करना . नितान्त आवश्यक है| 
ह इल । यह अहङ्कार तो ज्ञान को वेसे ही नष्ट कर देता है। ह 
` १ जैसे कमल को बरफ नाश कर देता है। भला देखिये तो सधी, | 

१ अहङ्कार रूपी शिकारीने जीवरूपी पत्ती को केसे बंधनमें कर लियाहै। 


IIT i 


a 


' | जिससे यह विचारा महादीन हो गया है। हा, विषय भोगोंकी षणा 


। ९ पिशाचनी ने हसे केसा मोहित कर पिंजड़े में लिया है । तब भला 
| 4 सुख केसे मिल सकता. है ?.अब तो यह उसके बन्धन में पड़ा हुआ 
| 4 नाना प्रकार के सङ्कल्प विकल्पों से आच्छादित हो अनेक प्रकार का 
` १ शब्द करता -है । इससे हे मुनीश्वर ! आप मुझे वही युक्ति बतलाइये 
| | कि जिससे इस अहङ्काररूपी दुष्ट से मुक्ति मिले । _ 
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पे भटकता फिरता है, वेसे ही यह चिच पदार्थो की प्रापि में 


|| जो कुछ नाममात्र को प्राप्त भी हो जाता है तो उससे यह तृ नहीं 
| होता और तृष्णा . बनी रहती है । जोसे पियारे में चाहे जितना 


ओर मे मात्र को स्थिर नहीं होतीं । जैसे नदी का प्रचण्ड 


क योगवाशिष्ठ-माषा # ३७ 


b 
b 
b 


_ श्री योगवाशिष्ठ वराग्य-प्रकरण का नवां सगं समाप्त ६ ॥ ` 


== ०१8१० ` 
दशवां सर्गं ` 


चित्त-दौरात्य-वणन 
हे महासुने-जिस प्रकार अहङ्कार से मनुष्य का पतन हो जाता 
है, उसी प्रकार यह चित्त भी महान दुःख. का कारण है। क्योंकि वह 
{दा ही विषयों की ओर दोड़ लगाता रहता है।जब देखो विषयों की 
ही चिंता किया करता है. ओर जो वैराग्य, विचार, धेये ओर सन्तोष 
आदिक महापुरुषों के गुण हें उनकी ओर कदापि नहीं जाता । यद्यपि 
विषयों से इसे रञ्चमात्र भी लाभ नहीं पहुँचता, तथापि जीसे धान डार 


भटकता रहता है.। पर वास्तव में उसे कुछ भी नहीं आरास होता और ॥ 


भी जल क्यों न भरिये परन्तु वह बाहर ही निकल जाता है ओर | | 
कभी पूणं नहीं होता, बसे ही इस चित्त को चाहे जितने भी भोग ॥ 
पदार्थ क्यों न. मिलते जायें, पर यह उससे संतुष्ट नहीं होता ओर | | 

सवदा ही तृष्णावान बना रहता है । इससे यह चित्त एक महान मोह | 
का सागर है कि जिसमें प्रतिक्षण तृष्णारूपी अनेक तरंगें. उठा करती | 
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वेग अथवा समुद्र की प्रचण्ड लहरे अपने तट्ती बृत्तों को उखाड्कर | 
फेक देती हैं, वैसे ही इस चित्तरूपी समुद्र में वासनारूपी प्रचंड लहरों | 
ने उठकर मेरे अचल स्वभाव को विचलित कर न जाने कहां का कहां | 
उखाड़ कर प्रवाहित कर दिया है। हा, इस चिचरूपी धीवर ने अपने | 
वासना रूपी जाल को बिछाकर मेरे आत्मानन्द को केसा नष्ट कर| 
दिया है कि आज में तनिक भी प्रसन्न नहीं हो पाता हूँ और जब| 
१ देखो तब चित्त में सेदवान ही बना रहता हूँ । हा, इस चित्त के| 

र कारण तो तनिक भी शान्ति नहीं प्राप्त होती है।इस दुष्ट के कारण तो | ° 
| में वेसा ही क्ञोभवान हो रहां हूँ कि जेसे क्षीर समुद्र के कारण ही | ९ 
मन्दराचल चोभवान हुआ था | EF 

हे सुने ! इस चिंत ने मुझे ऐसी सुदूर खाई में गिरा दिया||९ 
| है कि जिसका कुछ अनुसन्धान ही नहीं हो पाता है। जेसे प्रचंद || 
गायु से सूखे तृण इूर-से-दूर जा पड़ते हैं, बसे ही इस चित्तरूपी वायु | ' 
4 ने मुकको आतलानन्द से . हूर डाल दिया है । जेंसे सूखे तृण को, , 

१ अग्नि भस्म कर देती है, पेसे ही इस चित्त ने सुभे भस्म कर दिया || 
` ¶| हे। हे मुनीश्वर ! कहाँ तक कहें, यह चित्त तो कभी २ बड़ा गम्भीर | 


ओर उदार हो जाता है, पर इसकी उदारता भी विचित्र है । |९ 


न्‍ जब भोगों को नहीं पाता है तब-तो उदार हो जाताहै और जहाँ भोग । 

| मिले नहीं कि उसमें आसक्त होकर परम विषयी बन जाता है। फिर | 
तो वासना ही इसकी सुख शेय्या हो जाती है और यह आत्मपदं की |$] 
` ॥| ओर कदापि नहीं जाता । हा, इसका जाल बड़ा ही विचित्र है।| 
| वासनारूपी सूत में संसार की सत्यतारूपी गाँठ पड़ी हुई है । इससे | 
|| है युनीश्वर ! आप सुझे बही उपाय बतलाइये कि जिससे में | ः 
१] चिच रूपी शत्रु को विजय कर पाऊं । मुझे किसी प्रकार के भोग की |. 
| इच्या नहीं है। में इस जगत की लक्ष्मी को व्यर्थ जानता हूँ.। इससे || 
| आप सु वही युक्ति बतलाइये कि जिससे इस चित्त को जीत सङ ।॥ 
` १ ओ योगवाशिष्ठ-वेराग्य-प्रकरश का दसवां सर समाप्त ॥ १० ॥  _ 
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ग्यारहवां सगे. | 
. “० ३७$४४०---- . 
| तृष्णा-विवेचन 7 
| इतना कह कर रामजी फिर कहने लगे-हे सुनीशवर | यह. 
|| चित्त बड़ा ही दुष्ट है.। जगत के जितने भी दुःख हैं, सब. 
॥| इसी के आश्रय से फुरते हें । क्योंकि इस चेतनरूपी आकाश 
| में तृष्णारुपी एक ऐसी रात्रि आगई हे कि जिसमें काम, || 
'§| क्रोध; लोभ और मोहादिक उल्लू आकर निर्भय विचर रहे हैं॥ जब 
ः र इसका अभाव न होवेगा तब तक प्रसन्नता नहीं प्राप्त हो सकती । | 
॥ क्योकि इस चित्तरूपी पर्वत के आश्रय से तृष्णारूपी नदी का यह प्रवाह 
॥॥ चलता है कि जिसके संकल्प रूपी तरङ्गं में पड़ा- हुआ यह जीव कहां 
॥॥ का कहां चला जाता है.। हे मुनीश्वर ! यह तृष्णारूपी एक मोर है जो | 
| भोगरूपी मेघों को देखकर परम प्रसन्न होता हे | इससे समस्त दुःखों 
|] की सूल यह ठृष्णा है। हा, जब में सन्तोष आदिक गुणों का आश्रय | 
|| करने लगता हूँ, तब यह तृष्णारूपी पिशाचिनी आकर उसे नष्ट कर | 
॥¶ देती है। जेसे. किसी सुन्दर सारंगी को चूहा काट डालता है,वेसे ही. 
ः सन्तोषादिक को तृष्णा नाश कर देती है। कहाँ तो में यह चाहता | 
4 है, कि परमपद को लाभ करूँ और कहाँ यह तृष्णा उसमें बाधक 
|॥ होती है। जेसे जाल में फॅसा हुआ पत्ती आकाश में उड़ने का यल | 
तो करता है. किन्तु उड़ नहीं पाता-वेसे ही उसके कारण अनापद्‌ | 
१ में पड़ा हुआ यह जीव आत्मपद में नहीं जा पाता । उसमें जाने की | | 
| चेष्टा की नहीं कि यह दुष्टा, स्री-पुरुष, पुत्र ओर ङुटुस्ब आदि॥ 
का ऐसा कठिन जाल सामने लाकर बिदा देती है.कि उसमें फॅसकर 6 
॥| यह जीव कदापि आगे नहीं बढ़ सकता । बढ़ा नहीं कि झट यह ह | 
॥| उसे नीचे गिरा देती है । हे मुनीश्वर! यह देखने में तो बड़ी सुन्दर ॥ 
(| जान पड़ती है परन्तु इसका सोदर्य वेसा ही तिःस्सार और रा पडती परन्तु इसका सनद वेसा हो निःससार ओर व्यर्थ हे- | ्यर्थं है- | 
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"प क 
| जीसे इन्द्र धनुष का रङ्ग व्यर्थं आर निःसार होता है। हे मुनीश्वर | 


है किन्तु विष से ऐसी पूणं है कि जिसका डंसा हुआ प्राणी कभी|' 


उसके पास 
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इससे कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता । यह तृष्णारूपी बह मेष 
है कि जिससे दुःखरूपी बू दें नित्यशः निकलती रहत हैं। फिर 
तृष्णारूपी वह भुवङ्धिनि है कि जिसका स्पशं तो अत्यन्त ही कोमल | 


बच नहीं सकता । हे मुनीश्वर ! तृष्णारूपी वह बादल है जो आाल| 


| रूपी सूर्य के आगे आवरण किये है। जब ज्ञानरूपी वायु चले, तब्‌| 


कहीं इसका नाश होकर आत्मपद का साक्षात्कार होवे । फिर 
तृष्णारूपी वह रात्रि है कि जिसने ज्ञानरूपी कमल को संकुचित 
कर दिया है। यह वह काली रात्रि है कि. जिसमें बड़े-बढ़े| 
धर्यवान भी भयभीत हो जाते हैं । इसमें पड़कर बड़े-बड़े नेत्र वाले| 
भी अन्धे हो जाते हैं । इसके आते ही वैराग्य और अभ्यास रूपी 
त्र भङ्ग हो जाते हैं। वह सत्य का विचार नहीं करने देती । यह 
ऐसी डाकिनी है कि आते ही सन्तोष-आदिक पुत्रों को मार डालती 
है। इसकी कन्दरा में बड़े २ उन्मत्त हस्ती घोर गर्जन किया करते हैं ||. 

हे मुनीश्वर ! यह तृष्णारूपी एक ऐसा सुद्र है कि जिसमें 
आपदारूपी अनेक नदियाँ आकर मिली हुई हैं। इससे आप सुमे 


+ 


| 
|| 


| 


a 


$] वही युक्ति वतलाइये कि जिससे मुझे इस तृष्णारूपी दुःख से छुटकारा 
$| मिल जाये । अन्यथा उसका प्रहार बड़ा ही कठिन होता है। खड़ा. 


ओर इन्द्र के बज्र से भी बेसा दुःख नहीं प्राप्त होता जैसा कि ह| 


तृष्णा से प्राप्त होता है। हाय, मुझे उसी तृष्णा ने घायल कर रखा. 


है ओर दुःख से झुझे तनिक भी शान्ति नहीं प्राप्त हो रही है। फि! 


१| यह तृष्णारूपी वह दीपक है कि जिसमें सन्तोष आदिक पतंगा आ' ` 
` ¶ आकर जल रहे हैं । परन्तु जैसे, मडली जल में कूड और रे. 
_-॥ आदि को भी मांस जानकर मुख में रख लेती हे और उससे उसी. 
कोई लाम नहीं होता । वेसे ही यइ तृष्णा भी जो कुछ पदार्थ देख ` 

[ती है-कभी किसी से तूत नहीं होती। यह ऐसी. 


se 
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| | जाता है और स्थिर नहीं होता । दिन रात अपरांत पदार्थों की प्राप्ति | 

| ॥ में ही यत्न करता रहता है तथापि भोगों से तृत्त नहीं होता। जेसे 

| #*घृताहुति से अग्नि तृप्त नहीं होती, वसे ही जिन पदार्थों का मिलना. ल्‍ ३ 

' 4 असम्भव होता है, उसकी ओर भी यह दोड़ती ही रहती है ओर नाम 

| र मात्र को भी शान्ति नहीं पाती । इसलिये यह तृष्णा उस उन्मत्त नदी 
3 


के समान है कि जो अपने में आये हुये पुरुष को कहाँ का कहाँ ले 
जाकर फेंक देती हे। कभी पर्वत के तर में ले जाती है और 
| १ कभी दिशाविदिशाओं में ले. जाकर अपने वासना रूपी तरङ्गों में 
| & ऐसी २ इघकियां और थपेड़े लगाती है कि जिसके चपेट को खाकर वह 
| & कभी अपने स्वभाव में स्थिर नहीं होता । फिर यह तृष्णारूपी एक नटिन 
| है जो अपना जगतरूपी अखाड़ा लगाकर उसमें बड़े बड़ोंका शिर नीचा | | 
$ कर लटका देती है ओर स्मयं दूर से खड़ी होकर हॅसती है। पर खेद | 
है कि अपने को इस अवस्था में देखकर भी मूर्ख प्रसन्न होते हैं। | 
| इसकी एक प्रशंसा यह भी है कि जो इसका त्याग करता हे, उसके पीछे 
| यह लगी फिरती है और उसके द्वारा बारम्बार सांग करने. पर भी | | 
यह उसे नहीं त्यागती । इससे प्रतीत होता है कि यह तृष्णारूपी. एक | _ 
ऐसी डोरी हे कि जिसके साथ बँधा हुआ यह जीव भ्रमता फिरता 
है। इससे यह तृष्णा वह दुष्टनी है कि जो शुभ गुणों को देखते ही ॥ _ 
| मार डालती है। हे मुनीश्वर ! उसके संयोग से ही में इतना ॥ | 
| दीन और आत्मपद से विलग होगया हूँ । अस्तु मुझे तो ऐसा ही ॥ 
प्रतीत होता है कि इस तृष्णारूपी बांस से ही जगत रूपी ऐसे ऐसे | _ 
मोती. उत्पन्न हुये हैं कि जिसे देखते हुते लोमी का मन पूर्ण नहीँ ह _ 
हो पाता । ठृष्णा रूपी वह पिटारी है कि जिसमें दुःखरूपी रत्नभरे ॥ 
पड़े हैं। इससे आप मुझे बही युक्ति बतलाइये कि जिस प्रकार ॥ 
यह तृष्णा निवृत्त होवे । अन्यथां.मेरे विचार से तो यह किसी प्रकार ह | 
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जिससे इस तृष्णा का नाश होकर आत्मपद की प्राप्ति होवे। 


. ॥ इसको मध्यभाव में कहना चाहिए क्‍यों कि इसमें चेतन्य आत्मा ही। 
के संयोग समें चेतन्य आत्मा ही।' 
१| बिराज रहा है ओर उसी के संयोग से यह सारे व्यापार फेला रहा|' 


४२  ऋवरणय-प्रकण # || 
De Si i i a i “4क्‍न्‍: 4 ५ ५ 
भी निवृत्त नहीं होती है। परन्तु में इतना कह सकता हूँ कि जो 


प्रकाश से ही अन्धकार निवृत्त होजाता है, वेसे ही कोई युक्ति मिलने| 
पर सम्भव. है कि यह भी निवृत्त होजावे । अन्यथा यह तृष्णारूपी ह| 
तो मेरे शुणरूपी पृथ्वी को खोदे डालता है। फिर यह तृष्णार्पी) 
वह धूलि है कि जो अन्तःकरण रूपी जलमें उछल कर उसे मलिन्‌| 


किये दे रही है। हे झुनी्र ! अधिक क्याकहें-इस तृष्णाने तो सुमे| 
अत्यन्त ही दीन कर दिया है।-इससे आप बही युक्ति बतलागें क्रि 


थरी योगवाशिष्ठ भाषा, बैराग्य-प्रकरण का भ्यारहबाँ सर्ग समाप्च ॥ ११॥ ` ह 

3. 257 ---०;१७॥;०---- 
बारहवां सग. 

ह शरीर-नेराश्यता :558 

है सुनीश्वर ! यह शरीर भी महान अमङ्गल और अभाग्य रुप|' 


१| दे। इसकी विकारता और अपवित्रता तो वर्णन ही नहीं की| | 


जाती । क्योंकि इसमें मॉस मजा के अतिरिक्त और रखा ही क्या! 
हैं? इससे रञ्च मात्र भी किसी अर्थ की सिद्धि नहीं होती! अतः || 
मैं ऐसे विकार रूप शरीर के रखने की इच्छा नहीं करता । क्योकि 
न तो यह अन्न है और न तज्ञ न जड़ है, न चेतन्य । इस कारण | 


र -द्र- ८ 


। परन्तु यह खयम्‌ तो बड़ा ही अपित्ररूप अस्थि-माँस, रुधिर |` 


१] शुज ओर ; विश से पूर्ण एवं विकारी है । इससे यह समस्त| 
. | का स्थान है । इच्छित वस्तु को पाता है तो प्रसन्न होता| 
|| | और अनिष्ट के प्राप्त होने से शोकान्वित होता हे। ह|: 
१] कारण में ऐसे शरीर की इच्छा नहीं करता । क्यों कि अ्गान से|: 
$. इसकी उत्ति हुई है। ओर इसमें ज | 
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| 4 का कारण है। जेसे कोठरी में बेठा हुआ बिलाव नाना प्रकार के शब्द 
|| करता है, बसे ही इस शरीररूपी कोठरी में अहङ्काररूपी बिलांव बैठा 
| ॥ हुआ अहं-अहे शब्द करता रहता है परन्तु इसका इस प्रकार शब्द करना 
| ॥ निष्प्रयोजन और व्यर्थं है, उससे किसी प्रकार के अर्थकी सिद्धि नहीं 
|.4| होती । यदि उसका शब्द किसी अर्थ के हेतु होता तो ठीक भी था । 
| १ परन्तु उसमें तो कोई सौन्दर्यं है नहीं, सब व्यर्थ है। हा! अब यह | 
| | शरीर रूपी नाका ऐसे भोगरूपी रेत में पड़ी हुई है कि इसका पार | 
। होना कठिन है। पार तो तब होवे, जब वैराग्य रूपी जल बढ़ कर 
| 4 आभ्यासरूपी पतवार की बछी लगे। क्योंकि यह शरीररूपी एक ऐसा 
| ॥ जहाज है जो संसाररूपी समुद्र ओर तृष्णारूपी जलमें पड़ा हुआ है 
| °| और भोग रूपी घड़ियाल इस शरीर रूपी जहाज को किनारे नहीं लगने | 
/| 4| देते । यह किनारे तो तब लगे, जब वैराग्य रूपी वायु और अभ्यास 
4 रूपी पतवार का बल लगे | और जिस महापुरुष ने ऐसा किया है, | 
।4 निश्चय ही वह सुखी है। परन्तु जिसने ऐसा अभ्यास नहीं किया है|? | 
4 बह आपदा को ही प्राप्त हे। इससे निश्चय है कि वह अपने जहाज | | 
| 4| सहित इस संसार सागर में इब जावेगा । क्योंकि उसके शरीर रूपी || 
| 4 बेड़े में तृष्णा रूपी'ऐसा बिद्र होगया है कि जिसको भोगरूपी घड़ियाल || . 
| | भन्तण किये बिना कदापि नहीं रह सकते । मूख को इसका तनिक |; 
/4 भी ज्ञान नहीं है। क्‍योंकि वे तो अपने आपको जहाज माने हुये हैं 

।4| पर यह नहीं जानते किं इसमें तृष्णारूपी ऐसा बिद्र भी लगा हुआ 
है कि जो निश्चय ही दुःख दे रहा. है। ॒ 
हे मुनीश्वर ! यह देहरूपी एक ऐसा चच है कि जिसमें भुजा | | 
। 4| रूपी शाखा, उंगली रूपी पत्र, जंघां रूपी स्तम्भ, भोगवासना रूपी ; 
जड़ ओर सुखडुःखरूपी फूल लगे हुये हैं। परन्तु जहाँये सभी वस्तुयें |१ .. 
| इसकी सहायता में बिद्यमान हैं वहाँ इसमें तृष्णारूपी ऐसा छुन भी | 
।4| लगा हुआ हे कि वह इसे नाश करके ही डोड़ेगा । तब भला में ऐसे ॥ | 
१ मङ्गलरूपी शरीर-ब॒त्त को लेकर क्या करू गा। यह तो महान्‌ दुःख | 
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१ का ही कारण है। इससे युक्त होना बड़ा कठिन है। सुक्त तो जा 
| होवे, जब, प्राण, मन, बुद्धि और इन्द्रियों सहित इस देह के समल| 
अहंभावों का त्याग करे । पर यह त्याग साधारण नहीं है। जब ला! 
साधारण नहीं है, तब मुक्ति भी वैसी ही कठिन है। | 
हे सुने ! पवित्र तो वह है जो पवित्र स्थान में रहे। जो अ. 
वित्न में रहता है, बह पवित्र केसे कहा जायगा? शरीर तो सर्वथा ह| 
१ अपवित्र है, तब इसमें बास करने वाले आत्मा को पवित्र केसे कहें! 
| भला जिस शरीररूपी गृह में अस्थिरूपी इ2-आर रक्त, तथा मत. 
4 मूत्र रूपी गारा लगा हुआ हे और जिसमें अहंकाररूपी श्वपच ओ 
१ तृष्णा रूपी श्वपचिनी जो उसकी खी है, बास करती है ओर जिसे| 
:॥ काम, क्रोध, लोभ और मोह रूपी पुत्रों को जन्म दिया है-ऐसे अपक्ति. 
-॥ और अमङ्गलरूपी शरीर को लेकर में क्या करूँगा । यह सुझे नहीं 
-१ चाहिए। यह चाहे रहे या न रहे, इसकी सुभे कोई आवश्यकता नह. 
“ १|- हे । हे मुनीश्वर ! यह शरीररूपी एक गृह है, .जिसमें इन्द्रि 
१ पश वेधे हुये हैं। यदि कोई उस गृह में जाता है तो ये. पशु उसको. 
| अपने विषय रूपी सींगों से मारते हें । तब भला ऐसे शरीरको लेख 
में क्या करू गा । इसमें स्वेदा ही कलह पड़ी रहती है और बा 
रूपी सम्पदा का कभी. प्रवेश नहीं हो पातां। जब देखो, तृष्णा 
१ रूपी चण्डी इन्द्रियरूपी द्वार पर खड़ी रहती है और यह कल्पना कौ 
रहती है कि शमदमादिक सम्पदारूपी किसी का प्रवेश न होने पे 
` ` है मुनीश्वर ! उस शृं सुषुिरूप एक ऐसी श्या भी बिल्ली हुई | 
' . ॥ कि जिस पर जाकर प्राणी सुखको पा सकता है। परन्तु काम क्रीधा, 
दिक तृष्णा के परिवार वहां तक पहुँचने ही नहीं देते। इस. कार 
` ` १ यह शरीर परम दुःखों का मूल है। अतः में ऐसे शरीर की वारी 
$ नहीं करता। फिर इसकी चणभंशुरता भी क्या ही खेल है कि जे 
` $ इसती के कान सर्वेदा हिलते ही रहते हैं, वेसे ही च्यु इसको सर्व 
` १ दी दिलाया करती है ओर छु ही कालका विलम्ब होता है कि लु 
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झर अप लेती है। अतः में ऐसे शरीर को खोकार नहीं करता। 
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|| छोड़ कर परलोक को गमन कर लेता है। कहाँ तो. इसको सुख देने 
के लिये वह अनेक यत्न करता है ओर कहाँ वे सभी इसका. साथ |? . 
त्याग देते हैं। तब भला में ऐसे कृतध्न शरीर को क्‍यों न.त्याग हू । | 
कितना आश्चर्य हे कि यह तो उसी का साथ करता है कि जो इसके | 
| ॥ साथ नहीं चलता । तब उसी प्रकार के आचार से जब यह परलोक में | 
| | जाता हे, तब अनेक कष्ट पाता है। पर इसे क्या, इस मूखंको कभी इसका : 
| ॥ ध्यान होता है? नहीं, यह अपनी मूर्खता में सब कुछ करता ही रहता है। | 
| ॥ तब ऐसे शरीर के साथ कया उपकार करें। इस पर. उपकार करना : 
' ॥ तो दुःख को आवाहन करना है.। धनी हो या दरिद्र, न्यूनाथिक्य | 
| 4 भोग तो सभी भोगते हें। इसलिए जरावस्था और स्यु दोनों को. | 
| ॥ ही प्राप्त होती है। तब इस पर उपकार केसा ? इस पर उपकार करना | 
१ तो मानो नागिन को दूध पिलाना है। तृष्णा नागिन है। शरीरको | | 
| 4 नाश कर देती है। अस्तु वह बड़ा झू है जो इसको भोगने के लिये ॥ 
| १ भोगों के पीछे पड़ा रहता है। फिर इसका झाना जाना तो वेसा ही | | 
| $ हे, जेसा वायु का वेग आते ही चलां जाता है। अस्तु, ऐसे शरीर |. 
| ¶ से प्रेम करना दुःख का कारण है। परन्तु ऐसा कोई विरलाही पुरुष हे-|॥ ' 
| ॥| जो इसकी आस्था में नहीं पड़ा । अधिक तो क्या कहें बिजली की || _ 
| ॥ चमक भी आते जाते दीख पड़ती है किन्तु इसको आते-जाते कोई देख]; 
` १ नहीं पाता । अस्तु इसकी अवस्था करने से कोई लाभ नहीं है। क 
| ॥ यह ऐसा नाशरूप है कि जेसे बिजली स्थिर नहीं रहती, वेसे ही यह | 
| | कदापि स्थिर नहीं रहता । बस, इसी कारण मेंने इसकी ममता || 
|. | का त्याग कर दिया है। भला, इसको पुष्ट करके क्या होगा कि जब यह | | 
/ 9 किसी भी कार्य में नहीं आता। तब तो यह भस्म कर देने ही योग्य है। | | 
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इसी कारण तो महान पुरुषों ने इसे ज्ञानाण्नि से जलाया है। हाँ, उस. 
प्रकार जला देने पर ही इससे परम अर्थ की सिद्धि हुई है। परणु| 
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जिसने नहीं जलाया है, निश्चय ही उसे परम दुःखं प्राप्त हुआ है।| 
हे मुनीश्वर ! जब मैंने इस पर विचार किया तो झुमे ऐसा ही बोध| 
हुआ है कि न तो यह मेराहे ओर न में इसका । अस्तु युके इसकी कोई 
कामना नहीं है। में निराशी हूँ। इस शरीर से मेरा कोई सम्बन्ध नहींहै।| 


4 है भगवच्‌ ! मुझे तो ऐसा ही ज्ञात होता है कि वे पुरुष धन्य हैं, जो | 
॥| इसका अभिमान त्याग कर परमपद आनन्द को लाभ कर रहे हैं।| 


. $ पर जिसको इसका अहङ्कार है, वह निश्रय ही महान दुखी है । क्योंकि| 


जितने भी दुःख आते हैं, सब शरीर के ही संयोग से आते हैं। सह|. 


4 अपने मानापमान ओर जरा, सत्यु, शोक, मोह ओर अहङ्कार आदिक |: 


विकारों के वशीभूत हो सर्वदा ही एक-न एक आपदा को प्राप्त रहता|' 
है। अस्तु, उन्हें धिक्कार है कि जो ऐसे विकारी शरीर की आस्या| 
करते हैं ओर इसी कारण उनको समस्त आपदायें घेरे भी रहती हैं।|: 
परन्तु उन महात्मा पुरुषों को नमस्कार है जो इस शरीर का अभि: 
मान नहीं करते ओर इसी कारण उनके आगे विश्व की सारी सम्प- | 
दायें हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। हे मुनीश्वर | अब यह भी एक | 
विचारने की बात हे कि इस शरीर में अहंकार की आस्था आई तो |$ 


कसे ? मेरे विचार से तो जेसे पहले अंकुर आया, फिर वृक्ष हुआ-|$ 


'ऐसेही पहले अहंकारकी आस्था हुई, फिर शरीर हुआ। सो,आज बही | 


` 4 मुझे वेसाही दीन बनाये दे रहा है कि जेसे बेताल के भयसे' बालकं | 
` $ भयभीत होकर दीन होजाता है। पर यह क्या है, बालक का अपि | 
 - 4 चार है। यदि उसको विचार Fl तो दीन क्यों होता ? इसी प्रकार अहै | 


` 4 कार के सम्बन्ध में भी मेरी अवस्था है। अन्यथा जो शरीरं जलके | 
4] पवाह के समान ही अस्थिर है, उसकी व्यर्थ आस्था क्यों करता ? इसकी 
` $ आस्था करने वाले तो महान मूख हें। शरीर की आस्था करना ही 

$ तो अहंकार है। अहंकार हुआ नहीं कि यह शरीर जगत के पदरी 
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| | | के हेतु यल करने लगा। बस, वह यत्न करना ही मूर्खता है। क्योंकि p 
| ॥ यह शरीर तो वसे ही मिथ्या है जेसे कि संसार असार. और मिथ्या | 

| है। बस, इन्हीं सब कारणों से में इस शरीर को अङ्गीकार नहीं करता | 

| | अस्व, है झुनीश्वर ! आप बही उपाय बतलाइयै कि जिसके द्वारा 

। १ घुमे परमपद की प्राप्ति होवे।. | र | 

| भीयोगवाशि्ठ भाषा, वैराग्य रकरण का बारहवां सर्ग समाप्त ॥ १२ ॥ 
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तेरहयां सर्गं ` 

| कर बाल्यावस्था वर्णन ठ 

||| इतना कह कर रामजी फिर बोले-हे मुनीश्वर ! इस शरीर | 
|| की जो वाल्य, युवां ओर बृद्ध ये तीनों अवस्थायें है वे महान 
|| दुःखदायक हैं । पहले बाल्यावस्था को लीजिए । बाल्यावस्था समस्त | 
| दुःखों का मूल है। देखिए, इसके आते ही जीव में अशक्तता. || 
5] यूता, इच्छा, चपलता ओर दीनता आदिक विकारों का. साम्राज्य | 

॥ हो जाता है! इस कारण यह बाल्यावस्था महान विकारी है। 8 . 
||| जिधर ही देखिए, उधर ही चञ्चलता ओर अपूर्णता विद्यमान है। ह 


Se - 


इद + वेशाय-प्रकाए + 
वस्था का साथ करता है, वह कितना भूख है। भला जो अबस्या 
ज्ञान रंहित और सर्वदा ही अपवित्र है ओर सवेदा पदार्थोकी ही ओर| 
दौड़ती रहती हे, उसे भी कोई अच्छा कहेगा ? बंस, इसी कारण इस 
अवस्था को मैं नमस्कार करता हूँ। यह सुरे नहीं चाहिए। इसकी तो| 
मुझे इच्छा भी नहीं है। क्योंकि यह तो'उस श्वान के समान है कि 
जो चण-क्तणमें हारकी ओर जाता ओर अपमानित होकर फिर बही 
लोट पड़ता है। ऐसेही हसबालक अथवा बाल्यावस्थांको जानना चाहिए।| 
. 4 भला वह भी कोई अवस्था है कि जिसमें अपने माता-पिता आओ 

4 भाई तक का भय रहता है। यह नहीं, पशु पक्षी तक से बालक को| 
` १ भय लगा रहता हे। तब भला ऐसे दुःखरूपी बाल्यावस्था को लेक. 
१ क्या होगा? हा, यह अबस्था तो बड़ी ही चंचल है। इसकी च 
लता कयां कहें-यह तो पेसी ही चञ्चल है, जेसे ख्रीके नेत्र ओर नदी|' 
का प्रवाह चञ्चल होता. है.। नहीं नहीं, बालक तो मन के समान/ 
चञ्चल होते हैं । पर यह भी नहीं, बालक की चञ्चलता के आगे सारी 
चञ्चलतायें. कनिष्ठ हैं । फिर उपमा तो देनी ही होगी । इस .कारए 
मेरे विचार से बालक की चब्जलता तो उस वेश्याके समान है कि जिए 
$ का मन एक पुरुष में कभी नहीं ठहरता । ठीक उसी प्रकार बाल 

4 का चित्त किसी एक पदार्थ में नहीं ठहरता। वह न तो अपना कष्या" 
` १ जानता ओर. न अकल्याण। उसकी सारी चेष्टायें व्यथं और अकार ' 
` १ ह।वहसंवंदा ही दीन बना रहता है। कभी सुख की तो कमी. दुखं १ 
` ऐसी चिन्ता उसे प्रतिक्षण कष्ट देती रहती हैं और नाम मात्र के ति 
१ भी कभी शान्ति नहीं पाता । वह शरीर के कष्ट से दुःखी- रहकर १.१ 
` ` अपना दुःख निवारण करने की सामर्थ नहीं रखता | सहन भी नहीँ 
` ` ॥ सकता ओर भीतर ही भीतर जलता हुआ एक शब्दभी बोल नहीं सरकी ' 

' १ तब भला ऐसी मूक ओर मूद अवस्था की स्तुति करना मूता 
` ॥ तो क्या है? हे मुनीश्वर! इसमें ज्ञान और विचार का तो . लेश | 
` १ नहीं रहता । यह भोजन भी करता जाता है और चिल्लाःचिला 


या 


ए् 


| रह के देता हैं। नत कद सिर हरले करो 


१ है। यह ( बालक ) कभी कहता है हे पिता ! मुझे बरफ का टुकड़ा: 


॥ थे वचन कितने सूर्खता पूर्ण हैं ? अस्तु, में ऐसी मूर्खावस्था को | 
| कदापि स्वीकार नहीं करता । इसमें तो एक भी गुण नहीं है।  .| 
श्री योगबाशिष्ठ भाषा, वैराश्य-प्रकरण का तेरहवाँ सर्ग समाप्त || १३ ॥ 
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` चौदहवाँ सर्ग 
` युवावस्था-वणंन .. | 


| | है कि जिसके धक्के से गिरा हुआ माणी ऐसी दुर्गम खाइमें जा पड़ता है 


| 


| । ; 
|| लगता है। क्या कहें-जेसे किसी. धनी पुरुष को देखकर निर्धनी धन | 
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|| बालक भी कभी स्थिर नहीं रहता । इससे बह महान मूर्खे अवस्था |. 


॥॥ सून्‌ दो और कभी कहता है कि मुझको चन्द्रमा लादो । भला उसके म ड 


| वह कहीं का नहीं रहता । उसका आलज्ञान लुप्त हो जाता है। और क्‍ 5 < 
|| वह महादीन हो इधर-उधर भरकता रहता है । इस कारण हे मुनीश्वर! | | 
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Ds, 
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`| प्रतित्षण इच्चारूपी लहरें उठती ही रहती हैं और कदापि स्थिर ग 
4 होतीं । इस कारण यह बड़ी दुष्ट है। देखिए, न॑ इसके फेर में पई 
बढ़े २ बुद्धिमान, नि्मेल ओर प्रसन्न पुरुष भी अपनी बुद्धि को मरि 
. कर चुके हैं। इसके आते ही वैराग्य और सन्तोष आदिक गुणों 
ह स्था ही नाश हो जाता है। युवारूपी सूर्य का आगमन हुआ नहीं र 
| दुःखरूपी कमलों को प्रफुल्लित होते देर नही लगती । जैसे सूर्य के दद 
' ||होतेही सूर्य सुखी कमल खिल जातेहे, मसे ही युवा के आते ही स 
१ दुःख प्रसन्न हो जाते हैं। फिर तो इस चित्त रूपी कमल और संर] 
$ रूपी पह्कडी से जो सः | 


८ गवाशिकयाताक त 
' आकर बेठ जाता है ओर विषयरूपी सुगन्ध को लेने लगता 
है। देखिये, थान के छोटे २ वृत्त तभी तक हरे रहते हैं, जब तक कि | 


उनमें फल नहीं आते । फल आया नहीं कि वृत्त सूखने लग जाते है | 
ओर जहाँ वे पके नहीं कि सब प्रकार से उन बृचों की हरियाली नष्ट | 


दुर ओर कोमल रहता है, युवावस्था आई नहीं कि शरीर कड़ा हो | 

ता है और फिर ऐसा परिपक्व हो जाता है कि देखते २ बृ |. 
होकर च्षीण हो जाता है। इस कारण हे मुनिवर ! मुझे ऐसी दुःख की | 
| ॥ बूलरूप युवावस्था को तनिक. भी इच्छा नहीं है। क्योंकि यह सर्वथा | 
ही अमर्यादित रहती है. । जहाँ ही देखो, ३छलती रहती है जैसे |. 
3. अन्धकार में पदार्थों का ज्ञान नहीं रहता, वेसे ही इस युवाबस्था में | 
शुभाशुभ का विचार झर त्याग नहीं होता तब भला जिसको विचार | 


vt 


4 है। जैसे जलसे एथक मत्स्य को शांति नहीं मिलती बेसे ही अविचारी 
पुरुष को शान्ति नहीं मिलती । हे मुनीश्वर ! यह युदारूपी एक ऐसी | | 
| रात्रि है कि जिसमें कामरूपी पिशाच आकर गर्जन करता हे और तब |. 

| | यही सङ्कल्प उठते रहते हैं कि कोई कामी पुरुष आवे तो उसके साथ | 
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| 
| $ में यही चर्चा करू कि हे मित्र ! वह स्री बड़ी सुन्दर है, उसके नेत्र | 
|| ॥ कसे च्ल हैं ओर वह मुझे केसे प्राप्त होगी । बस, युवा पुरुष इसी. | 
। 4 प्रकार की इच्छा में सर्वदा ही जलते रहते हें और जोसे मरुस्थल में भी | : 
| जल का आभास देखकर मूर्ख सुग उधर ही दोइता हे, किन्तु वहाँ ? 
। | जल न पाकर हृदय में जलता है, बेसे ही कामी पुरुष अपनी विषय | 
¦ | वासनाओं से हृदय में जलता हुआ नहीं शान्ति पाता । अन्यथा ? | 
| | मनुष्य योनि में जन्म लेना तो उत्तम ही है। परन्तु जिनके मस्तक पर 
| अभाग्य नाचता रहता है वे विषयों के वशीभूत हो आत्मपद को नही | 
(१ प्राप करते । हे मुनीश्वर ! कहाँ तक कहें, यह युवावस्था चित्त में $ | 
| १ बड़े २ विकारों को उतपनन कर देती है 45) झा मेज, देखिये | a 
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हो जाती हे, वेसे ही जब तक युवावस्था नहीं आंती तब तक तो यह शरीर # | 


{ नहीं उसको शान्ति कहाँ ? बह सर्वदा व्याधि और तापमें जला करता ह 
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१] चित्त विक्तेप की ही ओर दीड़ता रहता है। अस्तु मेरे बिचार से तो | 
समुद्र का लाँवना भी सरल है पर युवावस्था पार पाना असन्त| 

`. ॥ कठिन है। ऐसा कोई नहीं है जो इस अवस्था में निदोंष रहे। परनु| 
ऐसी सङ्कटापन्न युवावस्था में जो चलायमान नहीं होते बे पुरुष धन्य | 
और बन्दनीय है। यह चित्त को स्था ही मलिन कर देती है ।इ| 

। कारणं हे सुनीश्वर ! मे प्रतिक्षण यही प्रार्थना करता रहता हूँ हि| 

{| “हे युवावस्थे ! सुक पर पाकर, में तेरा दशन नहीं चाहता । क्योंकि| 

९, तेरा आगमन दुःख का कारण है। जैसे पुत्र शोक को पिता सहन नह| 

` _ ¦ करःपाता और उसमें उसे कोई सुख का कारण नहीं दिखलाई पढ़ता। 
_ १ वैसे ही तेरे आगवन में मुझे सुख का हेतु नहीं दिखलाई पड़ता। #| 
) . कारण तू.सुक पर यही दया कर कि, अपना दर्शन न दे ।” क्य 
| 
) 


` ६ है युनीश्वर ! युवावस्था में नग्नता नहीं रहती । विचार, बेर | 
सन्तोष और शान्ति भी नहीं आती । जेसे आकांश' में बन है| 

होना आश्चर्य हे, वैसे ही युवावस्था में इन गुणों का रहना महा 

आश्चयं है। अतः आप मुझे वहीं उपदेश कीजिये कि जिससे ह| 

युवावस्था से सुक्त होकर आत्मपद की प्राप्ति होवे। 

. ` ओ योगवाशिष्ठ वैराग्य-प्रकरण का चौदहवां सर्ग समाप्त ॥ १४ ॥ 
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९ . हे मुनीश्वर ! युवावस्था में मनुष्य बड़ा कामी हों जाता हे । ज] 
देखो उसे ख्री की चाट लगी रहती है। उसी की चर्चा करता है औ| 
क | | उसी की माहि में मग्न रहता है । स्री के आगे-उसे दूसरे उत्तमं विचार 
` ` १आतेदी नहीं। परन्तु जिस काम-विलास के लिये पुरुष स्री की इच्छा करो 
| हेवहतो महा निकृष्ट मलमूत्र से भरी हुई अस्थि-मांस की एक पुती 
के सित्रा और किसी अर्थ की वस्तु नहीं हे । मूखों का बिचार नहीं। 
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|. ॥ होता। इसी कारण वह उसे इतनी रमणीय भासती है। विचार करके 
|| 4 देखें तो सिवा अस्थि मांस के उसमें ओर क्या है ? जेसे पर्वत के शिखर 
| ¶ दूर से ही देखने में गङ्ग-माला सहित बड़े सुन्दर दिखलाई पड़ते है 
और निकट से असार हैं, वेसे ही देखने में तो स्री वस्ाभूषणों | 


" । 
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' ¶ सहित बहुत सुन्दर जान पड़ती है किन्तु निकट से यंदि उसके अङ्गा 

' 4 को भिन्न-भिन्न करके देखा जाय तो उसमें सार कुछ नहीं है । जेसे 
|| ॥ नागिन के अङ्ग बहुत कोमल होतेहे परन्तु उसका स्पशं करे तो काटकर # 
मार डालती है, वैसे ही जो खनी को स्पर्श करते हैं वह उनको नाश कर .? 
डालती है। हा, इस-पर भी कामी पुरुष नहीं चेतते ऑर जेसे हाथी 
को जञ्जीर लगाकर जहाँ बाँध दिया जाता है, तो वह उसी द्वार पर पड़ा 
रहता है, बेसे ही अज्ञानी पुरुष का चित्तरूपी हस्ती कामरूपी जज्ञीर £ 
|| ॥ में बेधा हुआ खरी रूपी एक स्थान में स्थित रहता है.ओर वहाँ. से 
| 
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| कहीं अन्यत्र को नहीं जाता । अस्तु, खरी की इच्छा करना मानो 
| ॥ अपने को नाश कर देना है। स्री का साथ किया नहीं कि मनुष्य नष्ट 


! ¶ सत्री रूपी अग्नि पुरुष रूपी बन को भस्म कर देती है। ख्री का मुख 
'¶ तो देखने में ही रमणीय भासता है, पर वास्तव में वह रमणीय 
।१ नहीं है। स्री का वियोग पुरुष को सवथा ही मार डालता है । 
।॥ जीसे अग्नि की ज्वाला के उपर श्यामता होती है, वेसे ही खी के शिर 3 


॥ ॥ हो जाता है । जैसे बन की दावाग्नि बन को भस्म कर देती है वेसे ही | द 


जाते हैं । इसका चिन्तन करते ही पुरुष भीतर ही भीतर भस्म हो ॥ 


॥$ जाता है। परन्तु यह एकं ऐसी लिप्सा है कि जिसके लिए कामी 
३] पुरुष स्वयं चेष्टा करके उसके जाल में फंसकर अपना प्राण गयों देतेहें। $ | 
आर तृष्णारूपी छुरी उनका गला काट देती है । परन्तु इस पर ह | 
; ्लफन्छन्मककळ्र्छ्रकरूल्स्स्ल््फल्न्मप्म्ल्क्र्रूर्ही | 
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|| भी कामी पुरुषों को भोग ही प्रिय होता है। वे आत्मानन्द को छु्न| 
| जानते ही नहीं । जानें तो केसे, कामरूपी पिशाच उन्हें क्षणमात्र भी 
प्रसन्न नहीं रहने देता । जब देखो, कामरूपी व्याधे रागरूपी इन्द्रियों। 
| का जाल बिछाये ही रहता है । घात लगा नहीं कि झर जात| 
को समेट कर पुरुष को मार डालती है। फिर जैसे सूखे तृण ओ|' 

| घृत को अग्नि भस्म .कर डालती है, वेसे ही कामी पुरुष को खी रूपी | 

` 4 नागिन भस्म कर डालती है। हे सुंनीश्वर ! ली रूपी एक ऐसी रात्रि|' 
| है कि जिसके स्नेह रूपी अन्धकार में काम कोधादिक उलूक और 
| पिशाच निंद् द उत्य करते हैं । उनके प्रहारों से बचना बड़ा कठिन 
॥| है जो खनी रूपी खड़ग के प्रहार से युवारूपी संग्राम में बच जाये,| 
॥ वह पुरुष धम्य है ओर उसको मेरा बारम्बार नमस्कार है। क्यो 
| स्री का संयोग परम दुःख का कारण है। इससे में इसकी इच्छा नहीं 
॥ करता । हे सुनीश्वर ! पथ्य सहित रोग की ऑपथि की जाये तो अम 
` ¶ श्य ही लाम होता है, अपथ्यः से मृत्यु हो जाती है, अतः आप मेरे रोग 
॥ के अनुसार पत्थ्य सहित मेरी झषधि करें । मुझको जरा और सू्| 
4 का बड़ा रोग है। सो कृपा कर आप सुझे उसके नाश की ओषधि 
` ॥ दीजियै। स्री आदिक भोग तो इस रोग को और भी बढ़ाने वाले है| 
- ॥ अतः आप इसकी निवृत्ति की औषधि शीघ्र करें । अन्यथा में सबक 
त्याग केर बन में चला जाऊं गा । क्योंकि जिसको खरी होती. है उसी 
को भोगं की इच्छा होती हे और जिसको खरी ही नहीं होगी, ब 
उसको इच्छा कसे करेगा । वही एुखी हे जिसने खनी का त्याग किया 
है। अतः आप मुझको बही औषधि दीजिए, - जिससे मुझे मेरे ६ 


जरा'ओर मृत्यु आदिक रोग नष्ट हो.जावें। . 


र शी योगवाशि्-ैराग्य-प्रकरण का पन्‍्द्रहवां सर्ग समाप्त ॥ १४ ॥ 
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बृद्वावस्था-वणंन 

हे सुनीश्वर ! बाल्यावस्था तो उस प्रकार जड़ और महा मूर्ख 

हुई ओर युवावस्था की दशा.भी आपसे वणन ही कर चुका हूँ। तब | 
इसके पश्चात्‌ वृद्धावस्था आती है । सो इस अबस्था में शरीर जर्जर 
हो जाता है और बुद्धि भी चीण हो जाती है। पश्चात्‌ वह प्राणी 
मृत्यु को प्राप्त होता है । इस प्रकार इस शरीर से कोई अर्थ सिद्ध 
नहीं होता । उसमें वृद्धावस्था तो ऐसी दारुण अवस्था है कि जिसका 
वर्णन करते रोमाश होता है। क्योंकि इस शरीर के जितने भी रोग | 
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| हैं, सब वृद्धावस्था में आकर प्राप्त होते हैं ओर शरीर कुशित हो 
| | जाता है। न पुत्र काम आते हैं, न स्री। सभी वृद्ध को त्याग देते 
 हैं। जेसे पके हुये फल को बृत्त त्याग देता है, वेसे ही पुरुष को ॥ 
4 उसके कुटुम्बी त्याग देते हैं। अधिक तो क्या, वृद्ध को लोग बावला. 
समझते हैं ओर कहते हें कि इसकी बुद्धि मारी गई है। उसे देखकर | 
१ बालक ताली पीटते और अन्य लोग भी उसको हँसी उड़ाते हैं । 

( शरीर कुबड़ा हो जाता है । केश श्वेत हो जाते हैं । शक्ति क्षण | 
{ हो जाती है। फिर.तो उसका किया कुछ भी नहीं होता ओर केत्रल 
अशक्ति ही रह जाती है । क्रोध बढ़ जाता हे और सारी शक्तियाँ 
|| क्षीण हो जाती हैं। 

| इसप्रकार हे सुनीश्वर ! चाहे जिस रूप में देखिये, वृद्धावस्था | 
(| समस्त दुःखों का मूल है। इसके आते ही सारे दुःख एकत्र हो जाते | 
(| हैं और पुरुष अत्यन्त दीन हो जाता है। यही नहीं जो इन्द्रियाँ उसे | 
| युवावस्था में उन्मत्त किये रहती थीं, वही अब जरावस्था में उसका 
|| रञ्चमात्र भी साथ नहीं देती । किन्तु तृष्णा तो महा उन्मत होकर है 
|| बढ़ जाती है। फिर तो कफ ओर खांसी रूपी स्पार आकर उसे ऐसा | | 
|| उड़िग्न कर देते हैं कि वह उसके आधि-व्याधिरूपी उलूकों से व्याकुल ॥ 
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; दे ॥ है कि यह जीव रूपी चूहा कब घात में मिले, कब में चट कर जाई 
` सो वृद्धावस्था उसकी मुख्य घात है । इस घात में प्राणी कभी 


` १ दीन कर दिया है। मेंने यह देखा है कि जिन बड़े २ शूर बे 
5 संग्राम-स्थल में लाखों वीरों को यम के हवाले किया है, समय. 8 । 
 हेकिमृत्युने रे उनका भी भक्तंण कर लिया है । हा, इस राह 
` १ तो सबको दीन्‌ कर दिया है, सबको विजय कर लिया है।जेत 
` १ की जज्जीर से बंधा हुआ हस्ती दीन हो जाता है, बेसे ही इस प 
5 षस्थारूपी जज्ञीर से बंधा पुरुष दीन हो जाता है । उसके अ i 
` {ढले हो जाते हैं, शक्ति जाती रहती हे, इनं निर्बल हो जँ 


$ वृद्वा के प्रश्नात मृत्यु आदी जायगा । क्योंकि सत्यु तो बिही 


४६ %वेरा्य-प्रकणक | 

) हो जाता है। इस कारण है सुनीश्वर ! मुझे ऐसी नीच वृद्धास 
| की तनिक मी इच्छा नहीं है। क्योंकि इस अवस्था में शरीर झुका 
कुबड़ा हो जाता है और जो खनी पुत्रादिक युवावस्था में उसकी से| 
टहल किया करते थे बही बुदाप में उसका साथ बसे ही त्याग सष 
हें जेसे कोई किसान अपने बृद्ध बेल को त्याग देता है। जहाँ देसि 
लोग पग २ पर उसका: अपमान करते और हँसी उड़ातेहे कोई कहा 
हे-देखो, ऊंट जा रहा है । अस्तु, में ऐसी नीच अवस्था को बह 
१ चाहता । तब बाल्यावस्था तो उस प्रकार मूढ़ हुई ओर युवावसा 
भी महा विकाखान हुई तथा वृद्धावस्था भी महान दुखदाई है। सोआ, 
मेरा झ्या कर्तव्य है-आप कोई ऐसी योग्य युक्ति बतलाइये कि में झ॒ 
संसार सागर से पार हो जाऊ । अन्यथा वह समय दूर नहीं है ह 
जब बाल्यावस्था के पश्चात्‌ युवा ओर युवा के पश्चात्‌ वृद्धा ता 


S 
। 
3 
f 


समान प्रतिक्षण अपनी घात में बेठी ही रहती है ओर देखती रहा 


| 
f 


हि 


_॥ उस मृत्यु रूपी विलाव से. नहीं बच पाता । जब यह जरावस्था झा 
| हे तन इसको देखकर सुसु वेसे ही प्रसन्न होती है जेसे चनमा 
: | देखकर चन्द्रविकासी कमल प्रसन्न हो जाते हैं। इससे यह ज 
१ वस्था बड़ी दुष्टा है । हा, इस दुष्टनी ने बड़े-बड़े योद्धाओं को" 


ती 


(32022 
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। ३ शरीर जजर हो जाता दै ओर तृष्णा बढ़ जाती है। इसप्रकार जरा- | 
"| १ वस्था में पुरुष के आगे सारी आपत्तियाँ आकर नृत्य करते लगती ६ 
' ¶ हें ओर प्राणी कालके गाल में बिलीन हो जाता है। 


र (न्न 
श्री योगबाशिष्ठ-माषा उपशम-भ्रकरण का सत्रहवां सर्गं समाप्त ॥१९॥ 
सत्रहवा सग ` 
EE काल-महिमा वणन _ | 
| . हे चुनीश्वर! यह काल बड़ा बली है। इसके आगे किसी का वश | 
॥' 4 नहीं चलता । यह ऐसा कठोर है कि किसी को स्थिर नहीं रहने देता। | 
| ॥ चाहे कोई कितना भी बड़ा बलवान क्यों न हो,पर काल उसे भी ग्रहण 
। | कर लेता है। जेसे समुद्र बहुत बड़ा. है फिर भी बड़वानल की | 
। ॥ अग्नि उसे भी भस्म कर देती है ओर वायु पत्तों को उड़ा ले जाती | 5 


| ॥ है, वेसे ही काल भी इतनां अधिक बलवान है कि उसके आगे कोई 

| स्थिर नहीं रह सकता । यहां तक कि जो शान्ति शुण वाले देवता ' 
| | ओर रजोग॒ण वाले राजा तथा तमोशण वाले-बढ़े देत्य हैं, वे | 
| | भी उसके आगे स्थित नहीं रह सकते । जगत के जितने भी प्रपञ्च 

। ¶ हैं, सब काल-ग्रसित हैं । ब्रह्मा, विष्णु,महेश ओर कुबेर आदि को भी 

„|| यह काल नहीं बोड़ता। घात लगा नहीं कि यह उन्हें भी अन्तद्धान 

| कर देता है। उसको भन्तण से कभी. तृप्ति नहीं. होती । संसार की 
उत्पत्ति, स्थित और प्रलय जो कुछ होता है, सब काल के ही द्वारा ह | 
होता हे । यंह क्या नहीं कर सकता ? संसार में या परलोक में भी ६ 
यह जो चाहता है,कर डालता है। यह चाहे तो इन्द्र को दरिद्री ओर £ 
१ ¶ दरिद्री को इन्द्र बना दे पर्वत से राई और राइसे पर्वत कर डालता ह 
| है। नीच को ऊच ओर ऊं चको नीच तथा बूं दको समुद्र और समुद्र $ | 
£ को बूँदकर देना इसके लिये कोई परिश्रम का कार्य नहीं है। इसका ह 
{१ यह प्रधान कार्य हे कि जीवरूपी मच्छरों को शुभाशुभ कर्मरूपी छुरेःसे | _ 


eC 
rer एकाय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangot 


५ मर 


छेदता रहे । हे मुनीश्वर ! जगत के समस्त विलासों को काल 
कर जाता है। इसी कारण जो ज्ञानी हैं वे जगत के पे भी पदा | 
से परेम नहीं करते और उत्पत्ति प्रलय में समभाव से रहते हैं । क्योंकि 
वे इसी प्रसङ्गको भली भांति जानते है कि यह संसार रूप वह साई]. 
है कि जिसमें गिरा हुआ प्राणी पुनः जीवन नही धारण कर पाता। | 
परन्तु जो मूर्ख हैं, उन्हें इसका तनिक भी विचार नहीं है ओरे 
संसार को सत्य जानकर उसके आस्था रूपी जालमे भागा को वाज्चा। 
करते हुए ऐसे पड़े रहते हैं। फिर चाहे वे ग्रास हो या न हां। उने: 
तो मिथ्या वस्तु ही सत्व सी प्रतीत होती है। किन्तु निश्चय हीये समी|: 
| सुल नाशा्क ओर चषणस्यायी हें । समय आया नहीं कि काह|: 
गस लेता है। उस पर भी प्रशंसा यह है कि कोई इसे देख नहीं पाता | 
| क्योंकि इसका कोई स्थूल आकार नहीं है । क्षण, घड़ी, प्रहर, दिन, 
मास, आर जो, वर्षादिक हैं,ही काल है। सो,यह इतना वली है हि|| 
किसी को स्थिर नहीं रहने देता। फिर यह इतना दुष्ट हे कि दया 
। करना तो जानता ही नहीं । अतः आप मुझे वही युक्ति बतलाहे॥ 


| कि जिससे में इस काल से निर्भय हो जाऊ । क्योंकि इसकी महा-| 


4 शक्ति देखकर मेरा चित्त व्याकुल हो उठता है। यह संसार रूपी वन 

' झा ऐसा निदेयी शिकारी है कि जीव रूपी पक्षियों को गित-गिन क|; 
१ मार डालता है। महाप्रलय भी यही करता हे आर इसका बहुत व| 
१ उदर है। जेसे बन के भग को सिंह और सिंहती भक्षण करके पि 
५ आनन्द सनाते हैं वेसे ही यह काल रूपी झालिका संसार के जीर 


॥ 


} 
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| देना भी इसी का कार्य है। सरोवर में सुन्दर कमल उत्पन्न कर | 
4 फिर उन पर तुषार की वर्षा कर उन्हें नष्ट कर देना भी इसी की सामर्थ 
| है। बड़े से बड़ा नगर और बड़ी-से-बड़ी बस्ती को बनाकर फिर | 
4 उसे स्मशान बना देना तो इसके हाथ की एक साधारण रचना है। यह |! 
|| ऐसा दुष्ट बन्दर है कि संसार के किसी भी पदार्थ को स्थिर नहीं रहने 
| देता। तब,.जब सभी पदार्थ काल से जर्जरी भूत हें,तब भला में किस | 
| 4 नियम से उनका आश्रय करू । मुझे तो सभी नाशरूप भासित होते हैं। | 
|| अतः हे युनीश्वर! सुभे जगत के किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं है। 
$| . शी योगवाशिष्ठ-बेराग्य प्रकरण का संत्रहवां सर्ग समाप्त ॥१७॥ 
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अठारहवाँ सग 

-सब पदार्थाभाव वर्णन 

4... है मुनीश्वर! इस प्रकार चाहे जिस रूप में देखिये, संसार 
| के जितने भी पदार्थे हैं, सब नाशवान और क्षण स्थायी हैं। 
§ न तो कोई अवस्था स्थित रहती है ओर न कोई मागं स्थायी 
।१ दिखलाई पड़ता है। तब भला ऐसे नाशवान जगत की आस्था | | 
4] मेरे किस प्रयोजन की है? तृष्णा रूपी समुद्र में चित्त रूपी | 

|| ऐसा बेड़ा पड़ा हुआ है कि जो कभी उपर जाता है तो कभी |! 
नीचे और क्षण मात्र के लिये ;भी स्थायी नहीं होता । स्थायी रहे | | 
भी तो कसे ? इंस तृष्णा रूपी नदौमें राग षादिक ऐसे बड़े-बड़े मच्छ | | 
पड़े हुए है कि जो स्थायी नहीं रहने देते । तब भला ऐसे नाशरूप 
'को लेकर क्या होगा ? हे मुनीश्वर ! तरज्ञों के समूह और बढ़े-से-बढ़े | 
रण-समुद्र को पार कर लेने बाले को में वीर नहीं मानता, परन्तु जो ॥ | 
' इन्द्रिय रूपी समुद्र में मनोबृत्ति रूपी तरंगें उठती हैं, उनको पार | 
| करने वाले को में वीर जानता हूँ । क्योंकि जिसके परिणाम में सुख | 
|| है उसका आरम्भ वे नहीं करते और काम के अर्थ की वे धारणां करते | 
| | हैं । तव इस प्रकारके आरम्भ से पश्चत्‌ में भी सुखकी पासि नहीं होती | 
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4 प्राप्त कराने वाले.तो सन्तोष और वेराग्य हैं, सो तृष्णा उनको छ : 
¶ भ्रष्ट कर देती हे। भला ऐसा कोन है जो इसके प्रचण्ड पेग के झो $ 
| स्थिर रह सके । मोह रुपी कृषके चारों ओर स्त्री रूपी बल्ली लग 
| हुई हे, जो सर्वथाही विषय से पूर्ण है। जब वित्तरूपी भौरा उड़ा 4 
| उस पर बेठता है तब स्पर्श मात्र से नाश हो जाता है। जेसे छाः 
` 4 व्यर्थ के लिये पूंछ हिलाया करता है,वेसे ही मूख व्यर्थ के लिये बिष $ 
| के पीछे चंचल बना रहता है। अतः वह भी पशुके ही समान है। 
जेसे पशु दिन भर तो बन में चरते-फिरते हैं और संध्या समय घर प « 
4 आकर खू टेमें बंध जाते हैं,वेसे ही मूख मचुष्य भी दिन भर तो घरो 
4 कर व्यवहार में फिरते हैं ओर रात्रि को घर में आ जाते. 
ह। ` $ परन्तु इससे परमार्थ की कोई सिद्धि नहीं होती ओर वे अपना जास; 
८ ग्य ही में गयाँ देते हैं । बाल्यावस्था में तो शून्य ही रहते हैं शरो 
' ` 3 युवावस्थामें कामोन्मत्त हो जाते हैं और वृद्धावस्थामें शरीर कृशितो॥ 
` ` 4 जाता है। तृष्णा बढ़ जाती है। तब यह नाना प्रकार से जगत्‌ 
$ पदार्थों की इच्छा करता हुआ राग इ षरूपी ऐसे कण्टक वृत्त में ५ 
गिरता है कि जहां उसका सर्षथा ही नाश हो जाता है। अतः जा 
3 के जितने भी पदार्थ हैं, सब नाशरूप और शब्दमात्र हैं, इस 
इनमें आस्था करनी मूखंता हे। इससे कुछ भी अर्थ सिद्ध नहीं दो] 
३ इसी कारण जो ज्ञानी पुरुष हें, वे विषय भोगों की इच्छा नहीं के ® 
$ ओर आसा के प्रकाश से सबको मिथ्या ही जानते है । परन्तु | 
| दूरदर्शी पुरुष स्वप्न में भी नहीं दिखलाई पड़ते । ऐसे पुरुषों क्र 
संसार की कुछ भी इच्छा नहीं रहती। क्योंकि वें भली भांति | 
3 प यह सभी र नाश रूप हें। इनकी भी सत्ता ही द | 
3 देखते-देखते नाश हो जाते हैं। तब भलामें किसका आश्रय कर i 

_ घी होऊं । जब युगों की सहस्र चौकड़ी व्यतीत होती हे तब 
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हैं। अतः जो इनकी 
$| आस्था करते हैं, वे बड़े मूख हैं! जेसे मरुस्थल को देखकर मूख सुग | 
।॥ व्यर्थ ही उधर की ओर दोइ लगाता है और शान्ति नहीं पाता, | 
[8 वैसे ही मूर्ख जीव व्यर्थ ही जगत के पदार्थों को सत्य जानकर उनकी 
॥ योर दोइ लगाते हैं और शांति नहीं पाते । क्योंकि सब कु तो सार | 
॥ रहित है । खरी पुत्र और कलत्र तो तभी तक भासते हैं, जब तक | 
॥ शरीर नष्ट नहीं होता । शरीर नष्ट हुआ नहीं कि इनका पता भी नहीं है 
! § लगता । अतः जगत के इन कुटुम्ब बान्धवों का मिलाप ऐसा ही हे 
4 जैसे कोई तीर्थ यात्रा के लिये साथ-साथ बलता हो और जेसे चण | 
4 मात्र के लिये दो-चार साथी किसी वृक की झाया में बेठकर विश्राम | 


| करते हों तो विश्राम के पश्चात्‌ फ़िर पृथक २ हो जाते है. बसे ही |. | 


१| काल पाकर अपने बान्धव भी पृथक हो जाते हैं । केवल. अहङ्कार 

|| ओर मोह ममता की रस्सी ने उन्हें बाँध रखा है। फिर शान्ति केसे 

|| मिले! उनका स्नेह तो एक मात्र शरीर ओर उन इन्द्रियों के साथ ह | 
॥| धा हुआ है कि जो आगमापायी हैं । फिर उन्हें आत्मपद की ॥ 

|| मापि केसे हो सकती है ? आत्मपद से विसुख होकर ही तो यहं जीव | Ee 

| जगत के मिथ्या अम को देखता है। आत्मपद को देखे तो संसार | | 
| अवश्य ही विरस लगे बस, मेरा इसी ओर ध्यान है। 6 

| 'औ योगवाशिष्ठ वेराग्य-श्रकरण का अढारहवां सग समाप्त ॥ १८ ॥ 


०९2११ 


ह ; ॥ ही चञ्चल रहते हैं । क्षणभर में समुद्र का प्रवाह लुत होकर 
१ स्थल के समान हो जाता है और क्षण में ही मरुस्थल में ज | 


i 
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हे मुनीश्वर ! जगत की नश्वरता को क्या कहे | यह जितना; 
स्यावर-जड्गम जगत दिखलाई पड़ता है, सभी नाशरूप है, कुब | ॒ 
स्थिर नहीं रहता । जिधर ही देखिये, ओर का और होगया है। जहै 
बड़ीसे बड़ी सुन्दर बस्ती थी, उजाड होगई है । सुन्दर बगीचे नह : 
. ` ॥ हो गये हैं। वह समुद्र जो कभी सषेदा ही जल से भरा रहता था आए | 
१ सूखी खाई हो रहा है। शून्य ओर निन स्थानों में भयानक म 
& ` ॥ उस्न्न हो गया है । गदे, पर्वत हो गये हें ओर ऊचे से ऊ चे पर|: 
समान पृथ्वी हो गई है। इस प्रकार सर्वत्र ही विपर्यय भाव दिखता | 
पड़ता हे। कमी कुछ स्थिर नहीं रहता । तब भला इन परिव | 
के देखते हुए भी में किसका आश्रय करूँ किसको पाने का के 
करूँ । सब कुछ तो नाशवान दै । बड़ से पढ़े वीयवान आर क| 
प्रायण पुरुष मरणासन्न हैं, तब भला हमारे जैसों की तो बात 
क्या हे ? घड़ी-पलका विलम्ब हे कि सभी को हट जाना है. है| 
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प्रकार हे मुनीश्वर ! ये सभी पदार्थ बड़े ही चञ्चल और नाशरुप है|; 


३ एक रस कभी नहीं रहते। क्षण में कुछ और क्षण में कुछ दो 
हैं। क्षण में ही दरिद्र ओर चण में ही सम्पत्तिशाली हो जाते 
| एक क्षण में जीवित हृष्टि आते तो हसरे. ही चण में मर जा | 

4 और वे ही फिर जी उठते हैं। तब भला इस संसार की स्थिरता ६९ 
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` १ हुई । इसका आभास तो कभी स्थिर नहीं रहता । जैसे « 
4 का चित्त सव॑दा ही चबल रहता है, वेसे ही जगत के पदाथ प 


पर | 
> 


® 


` . १ हिलोर चलने लगती हैं। नट के समान ही जगत के पदार्थं ओर ९” 
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| | नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं । कभी एक रस और स्थिर | 
| ¦| नहीं रहते । कभी स्री पुरुष और कभी पुरुष स्री हो जाता हे। | 
`| कभी मनुष्य पशु ओर कभी पशु मनुष्य हो जाता है। उसी प्रकार ह 
| स्थावर जङ्गम और.जङ्गम स्थावर तथा मनुष्य को देवता और देवता | 
| | से भजुष्य हो जाता है। हे मुनीश्वर ! यह जितने भी पदार्थ इष्टि | 
्‌ १ आते. है, सब नष्ट हो जावेंगे- ओर किसी प्रकार भी स्थिर न रह | 


॥ सकेंगे । ये जो बड़ी २ नदियां दिखलाई पड़ती हैं, बड़वामि में ट 
| खेय हो जावेगी और इस प्रकार ये सभी पदार्थ अभावता को प्राप्त ॥ 
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॥ होवेगे । मैंने स्वयं देखा हे कि जो बड़े २ सुन्दर स्थान ये, वे शून्य 


| हो गये है। मरुस्थल की भूमि सुन्दर होगई और घरके पट तथा पटके घट |. 
॥ हो गये हैं। कहीं वर के शाप और शाप के बर होगये हैं । बड़े-बड़े | 

|| सम्पत्तिशाली आपत्तिमान हो गये हैं और परम से परम दरिद्री भी 
॥| (| महा धनवान हो गये हें। इस प्रकार यह जगत्‌ महा: चल और 
॥| ॥ चणस्थायी है। तब भला में इसके किस पदार्थ का आाश्रय करूँ । | 
|| सब कुछ तो नाशवान है ? एक वह भी समय आावेगा जब ये महा | 
६१ प्रकाशवान सूर्य ओर चन्द्रमा भी अन्धकार को प्राप्त होंगे और बढ़ेसे | 
| बड़े पर्वत, समस्त लोक, देवता, मनुष्य और पत्ती, राक्षस सबके सब | 
|( नाश को ग्राप्त होवेंगे। यही क्या, बरह्मा, विष्णु, महेश और इस जगत | 
| के इश्वर भी शून्य हो जावेंगे । तब ऐसी अवस्था में जब कि ली, | 
| पुत्र, बन्ध, बान्धव, ऐश्वर्य, वीर्यं और तेज से युक्त जो नाना प्रकार | 
के जीव भासते है सभी नाशवान हें-में किस पदार्थ का आश्रय ` 
| || करू, , किसकी इच्छा करू, सभी तो नाशरूप हें | इसी कारण जो | 
(| ज्ञानी पुरुष है, किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करते । उनके लिये संसार |. 

३ नीरस सा प्रतीत होता है। यहां तक कि वे अपनी आयु को भीह | 
| बिजली के समान च्षणस्थायी जानते हैं । तब भला में किसका ह | 
.#| आश्रय क्रू ? ये संब पदार्थ तो स्वयं 
/॥ करना तो ऐसे ही है, जैसे कोई पुरुष मच्छ का 
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पार करना चाहे। फिर यह जगत तो उसको रमणीय भासता है किजो| 
इसको रमणीय जानकर हसका चिन्तवन करता हुआ नाना प्रकार है | र 
कर्मों को करता रहता दै le । पर जो इसका चिन्तन दी नहीं. काता/ 
उसको यह भ्या रमणीय भासेगां ओर क्या. pol । इसमें ते | 
वही भटकता है जो इसके संकरपर-विकलपों में पड़ा रहता है। परु! 
जिनको तनिक भी आलविचार की प्राति है, उनको यह जगतकेश 
प्रमरूप भासता दे । किन्तु अज्ञानी के लिये वह अवश्य ही रमणं 
| है। पर वास्तविकता तो यह है कि देखते देखते नाश दो जाता है। 
तब भला इस दुःख के मूल कारण जगत की मं क्या इच्छा करू ||: 
गइ तो सर्वथा ही सुके मार डालेगा । जेसे विष मिश्रित मिठाई): 
ग्रास करने वाले निश्चय ही रुत्यु को प्राप्त होते है; बसे हो इस जगा : 
के विषय को भोगने वाले भी नाश हो जाते हैं। . || ४ 
शी योगबाशिष्ठ भाषा, वैराग्य-प्रकरण का उन्नीसबां सर्गे समाप्त॥ (8 ॥ . 
| —— क 
 बीसबांसर्ग / . - | 
जा  समग्र-विवेचन <  :.. . | 
4 . इतनां कह कर रामजी फिर बोले, हे भगवन्‌ ! संसार को भो 
4 रूपी अग्नि ने समस्त जीवों को जला दिया है। इसमें कोई "|: 
$ प्राणी सुखी नहीं है। जेसे किसी सरोवर के कमल-बनको ह 
4 विध्वंस कर देवे, बेसे ही भोगरूपी हस्ती ने. संसार रूपी सरो 
॥ जीवरूपी कमलों का विध्वंस कर दिया है। जेसे प्रबल बाथ" १ 
` को नष्ट कर देता है, वेसे ही काम, क्रोध के प्रबल प्रहार ३ 
` {समस्त शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं । दे मुनीख्वर ! वाह ॥ 
० 4 में विलीन हो जाता है ॥ क्या. कहें, इस मनने वासना रूपी f 
`  § में जीव रूपी मोती को पिरोकर, चेत्परूपी आत्मा को पढना दि | 
.. §तब भला निवत्ति केसे मिल सकती है! ! जब तक भोगों ९६४ 
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दुलभ है। इस कारण हे मुनीश्वर ! मुझे भोगों की इच्छा नहीं है। 
मैं राज्य चाहता हूँ, न वर ; मुझे बन जाने की भी इच्छा नहीं है । 
[थ ही,में प्राण देना भी उत्तम नहीं समकता ओर जीना भी सुखकर नहीं 
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} १ नहीं करता । 


भी योगवाशिष्ठ भाषा, . बराम्य-प्रकरण का भीसबाँ सर्गे समाप्त ॥ २०॥ 
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ह ` क योगवाशिष्ठ-माषा « ६५ ` 
| बनी है, तभी तक बन्धन है। और जब तक बन्धन है, तब तक शान्ति | 
| 


है। सुखतो झालज्ञान से होता है और आत्मज्ञान के उदय होने पर दुःख | 
! खेश भी नहीं रहता । तब वास्तविक सुख क्या है, मोह का नाश | : 
से होगा आर मैं केसे सुखी रहँगा-हत्यादि विषयों को ही मुझे ॥ : 
लॉ-भोति सममाश्यै। मेरे पास भोगों को भोगाने वाला अहंभाव | ' 
हों है। उसको मैंने पहले ही से त्याग दिया है। क्योंकि इस | : 
विषयरूपी सूयं ने जिसंको स्पशं किया है, मानों वह सर्वदा के लिये 
$ भर गया। सप को काटना तो एक ही बार के लिये है, परन्तु इस | 
५ विष्यरूपी सप के स्पशं से तो प्राणी बारम्बार मरकर कष्ट पाता रहता | | 
| है। एक ही जन्म में नहीं, अनेक जन्मों तक . उसे बराबर कष्ट ॥. 
मिलता रहता है । हे मुनीश्वर ! चाहे इस शरीर को. कोई आरे से | 
भी काट डाले, वज्र से भी चूणं कर देवे-में उसे भी सहन कर लगा, | | 
पर विषयरूपी प्रहार मुझसे नहीं सहे जाते । क्योंकि मेरे देखने में धे:|॥ | 
बड़े ही दु:खदायक हैं। अतः मुझे वही उपाय बतलाइयेंगा, जिससे 
| ; मेरे हदय का अन्धकार हो जावे। यदि न बतलाश्येगा, तो मेसः) _ 
१ कोई वश भी नहीं है, में विवश होकर अपने हृदय पर पाषाण | | 
|| शिला रखकर बेठा रहूगा, किन्तु भोगों.की इच्छा कदापि न करू गा। 
।4 क्योंकि यहं जितने भी पदार्थ दृष्टि आते हैं, सब नाशवान्‌ हैं। जेसे ॥ : 
१) बिजली की चमक लुप्त हो जाती है, बेसे ही विषय भोग और आयु | . 
4 नष्ट हो जाती है। बस, इसी कारण में किसी भी पदार्थ की इच्छा | 


आदि 
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इक्ोस्तबां सग |: 
वेराग्य-प्रयोजन । 

हे मुनीश्वर ! यह संसार एक ऐसा विशाल गड्ढा हे हि| « 
4 जिसमें मोहरूपी अ-प्रमाण कीचड़ भरा हुआ है । मू! 
१ प्राणियों का मन उसमें बारम्बार आकर गिरता अरो 
अनेक प्रकार का कष्ट प्रात करता है ओर कभी नाम मातर 
१ को भी शान्ति नहीं पाता । वृद्धावस्था में शरीर जजरीमूत | 
4 कॉपने लगता है, तृष्णा बढ़ जाती दै ओर इस प्रकार सुख के निमि| ॥ 
¶ इन्द्रियां का आश्रय लेकर मूर्ख प्राणी उस अन्धकूप में जा गिरता है £ 
कि जिससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है । बस, इसी प्रमा| | 
जगत्‌ के पदार्थों ने मेरी बुद्धि पर ऐसा आवरण छा लिया है | | 
¢ १ ` ॥ वह किसी प्रकार भी नहीं हटता है सो आप ज्ञानी हैं, इसे हटाहे।॥ 
4 क्योकि जगत के भोग पदार्थों ने मेरी घुद्धि को महाव्‌ चंबल का 4 

` 4 दियां है। अतः आप मुझे उस परमानन्द की प्राप्ति कराहये गो । 
` $ निभय और निराकार है और जिसके पा जाने. से फिर संसार | 

| किसी पदार्थ के पाने की इंच्छा नहीं रहती । हे मुनीश्वर | 4 
उस पद को ग्रहण करना चाहता हूँ कि जिसके पा जाने से फिर 4 
| गा करना नहीं रहता ओर उसके आगे संसार -की समस्त रक 
4 व्यय ओर नीरस जान॑ पड़ती है। अतः आप मुझे उसी पद के प्रा! | 
| करने का उपाय बतलाइपे, क्योंकि उस पद से मेरी बुद्धि सर्वदा १ 
१ दरिद्र हों गई है और नाम मात्र को भी शान्ति नहीं प्राप्त होती १/8 
सांसारिक कर्म मोह के रूप हैं । तब भला इस मोहरूप $ 
. में पढ़ने से शान्ति . केसे मात होगी ? महाराजा जनक आदि. 

9 ससार में रहते हुए भी निलेंप हैं । सो केसे ? उन्हें तो. संसार | 
- ॥ कीचड़ नहीं लगा क्या कारण है कि वे शान्त और निलेप १ 
` १] भला उनकी बुद्धि केसी है? फिर कपाकर यह तो बतलाइये कि १4 
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4 जसे संत पुरुष जो देखने में तो विषयों को भी भोग रहेहे और जगत्‌ 
| की समस्त चेष्टायें भी कर रहे हैं, वे निलेप केसे रहते हैं! हे मुनीश्वर 
॥ जिस प्रकार कमल के समान आप निलिप्त हैं, उसी प्रकार होने 
| के लिये आप मुझे बतलाइये कि यह कौनसी युक्ति है ? क्योंकि 
4 मेरी बुद्धि मोह से सवंथा ही मलिन हो गईंहै ? इससे आप मुझे वही 
| युक्ति बतलाइये, जिससे मेरी बुद्धि निर्मल हो जावे । क्योंकि अब तक 
शुभम जितना भी संतोष विद्यमान है, उससे किसी स्थिर लाभ की 
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4 ह । इसने सुभको बहुत २ कष्ट दिया है । अतः आप वहीं युक्ति 
१ बताइये, जिससे इन दृश्यों का नाश होकर आतन्ञान का सुन्दर 


§ नष्ट हो जावेगा । परन्तु अभी तो मेरी बुद्धि सर्वथा ही मलिन हे, 
| अस्तु, आप बही युक्ति बतलाइये जिससे मेरी बुद्धि का आवरण दूर 
| | होवे । क्योकि आत्मानन्द नित्य है। उसके पाने पर फिर कुछ पाना 
/| नहीं रहता । फिर तो समस्त दुःखों का नाश हो जाता है और हृदय 
॥ सवदा के लिये शीतल हो जाता है। इस कारणं मुझे उसी आत्मज्ञान 
रूपी चन्द्रमा की आवश्यकता है किं जिसके -प्रकाश से मेरी बुद्धि 


| ॒ 
4 से मुझे शान्ति प्राप्त होवेगी । हे सुनीश्वर ! मुझे न तो घर अच्छा 
॥१| लगता है, न बन इससे ` अब मुझे केवल बही शान्ति पद चाहिये 
१ कि जिसको पाकर में स्वेदा के लिये आनन्दित हो जाऊं। | 


श्री योगवाशिष्ठ-वैराग्य-ग्रकरण्‌ का इकीसबां सर्गे समास ॥ २१ ` र 


I 


| आशा नहीं है। हा, में इस संसार रूपी विषूचिका के हाथ पड़ गया | 


॥॥ प्रकाश हो जावे । फिर तो यह निश्चय है कि मेरा मोहरूपी अंधकार | 


4 रूपी कमलिनी खिल जायेगी आरे जिसके असृतरूपी किरणों के पड़ने ॥ | 
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बाईसवां सगे 

द | सर्व-त्याग-दिग्दशन 
रामजी बोले--हे मुनीश्वर ! यह आशुष्य भहा क्षणभंगुर है| 
जेसे कमलपत्र पर. जल की बूदें नहीँ . ठहरतीं, बसे ॥ 
आयु स्थिर नहीं रहती । जेसे .दादुर की बोली असा 
कटु और महान चंबल है, जब देखो बोलता ही रहता! 
ओर नाममात्र को भी विश्राम नहीं लेता, बसे ही यह आयुर्षल $ 
. ॥ महा चषणभङ्ग ओर चब्॒ल है । अतः इसके जीने को आस्था का 
त ॥ बड़ी मूर्खता है। क्योंकि यह तो सर्वथा काल का ही आस है । | 
ट बिल्ली चूहे को भट पकड़ लेती है, बेसे ही काल सबको पकड़ ले { 
/ `| है ओर कोई कितना भी सँभलना,चाहे, नहीं सँभल सकता । इई 
१ अज्ञानरूपी बादलों की घोर गर्जन. में लोभरूपी मोर प्रसन्न'होकर i 

| करता है। तब उससे जोज्ञानरूपी जल की धारा पड़ती है-वह हुई 
५ रूपी मञ्जरी को झट . बढ़ा देती हे । इसी प्रकार लोभरूपी विज, 
१ चण में प्रकट होती और क्षण में ही नष्ट हो जाती है । फिर तो तृ. 
(| ही जाल में फसे हुये इस जीवरूपी पत्ती को ऐसा घोर कह मिल 


SD 


` | कहे, उन्हें आकाश, पाताल और देवलोक भी रमणीय नहीं दीस 
|| थोर सबको अममात्र ही जानते. हैं। हे मुनीश्वर ! जेसे चन्रमा 
`] कलक कालिमा ने उसकी शोभा को नष्ट कर दिया है, उसी प्रकार 
._ वित्त रूपी चनमा में कामरूपी ऐसी कालिमा लंगा हुई हैं किउ 
` 4 प्रभुता ओर सुन्दरता नष्ट हो गईदे । सो, आप ऐसा उपाय बः र] 4 
Eh जिससे यह कल्क दूर होवे । हे मुने ! यह मेरा चित्त बढ़ा १] 
. ॥ थे गया है, क्षणमात्र को भी स्थिर नहीं रहता । जब देखो, १ 


$ गी ओर दोइता रहता है अतः आप बही उपाय कहिए, ि ब 
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५ अन्यथा इस मन की मनन शक्ति तो ऐसी प्रबल है कि वह किसी 


| सो, इसकी निवृत्ति केसे होगी, आप झुझे वही उपाय :बतलाइये । यदि 
आप न बतला सके तो में तो कुछ नहीं जानता । में तो 


. इट्‌ होवे । अन्यथा झपनी ही कोई युक्ति बतलाइये कि जिससे में उस 

ल्याएपद को पाऊ । जब तक आप न बतायेंगे, तब तक निश्चय 
री में भोजन, जलपान आर स्नानादिक क्रियाओं सहित इस प्रकार 
गी किसी: भी सम्पदा और आपका का कार्यं न करू गा और केवल 
निरहङ्कारतां को ही प्रधान मान बेह गा । फिर तो यह श्वास आते 
ज 


९ शान्ति को प्राप्त हो जाऊंगा । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, वेराश्य-ग्रकरण का बाईसबाँ सगे समाप्त ॥ २२ ॥ 
| -— ON! 6.० 
तेईसबाँ सगं 
आकाशवाणी 


वाल्मीकिजी कहते हैं कि हे भारद्वाज ! रघुकुल शिरोमणि 


| रामचन्द्र के ऐसा कहते ही सभा में सन्नाटा छा गया । 
4 लोग एक दूसरे का मुह देखने लगे । किसी से कुछ कहते 
£4 न वना । केवल नेत्रों से ही नेत्र मिलाकर रह गये । ऐसा प्रतीत 
हुआ, मानों सभी निर्वासनिक हो गये हैं । तब महर्षि वशिष्ठ 
| वामदेव, विश्वामित्र'आदिक - मुनीश्वर और अपने मन्त्रयों सहि 


Eos 
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|| इसको शान्ति प्राप्त होवे । अन्यथा इस संसाररूपी बन में भोग रूपी 
| ऐसे भयानक सपो का बास है कि जिनके काटने से जीव नहीं | 
| बचते । संसार की सारी क्रियायें राग-द्वेष से मिलती हुई हैं। अतः | 
३१ आप वही उपाय चतलाइये जिससे झुंझमें राग-रष का प्रवेश न होवे 


प्रकार भी दूर नहीं होती । जब देखो, बइचियाँ दोड़ती रहती हैं। 


तते ही आप ही आप क्षीण हो जावेगा और में सबंदा के लिये | 
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. ॐ योगवाशिष्ठ-भाषा # . ६९ | 


| यही जानता हूँ कि सब कुछ 'त्यागकर अहङ्कार रहित होना ही श्रेष्ठ | ` 
है। परन्तु जब आप भी इसे स्वीकार करें तब कहीं मेरा यह विचार (ह | 
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दशरथ तथा जितने भी मण्डलेश्वर ओर यहलुओं सहित ब 
कोशल्यादिक जितनी खियाँ और इस प्रकार वहाँ जितने भी खी पुन्न : 
दर्शक के रूप में विद्यमान थे-सबकेः सब मोन' होगयै । यहाँ तक ह. $ 
पिंजडे के पालतू पत्ती भी जो .चणमात्र के लिये भी अप : 
॥ बोलना बन्द न करते थे, वे भी मौन होगये । बाटिका से पशुभी १ 
मौन हो गये । निकरवतीं और आकाशचारी पंक्षियों ने भी गौ $ 
धारण कर लिया । आकाशवासी देवता, सिद्ध, गन्धव, विद्याधर ग्रो! ६ 
किन्नर धन्य-धन्य की जे-जेक़ार का शब्द कहते हुए ऐसे रङ्ग-बिए | « 
१ फूलों की वर्षा करने लगे कि मांनों मोती की मालायें ओर मक्खन के 4 
१ गोलियाँ ही बरस रहीं थीं। कहाँ तक कहें-पुष्पों की वह सुन्दर वषा की $ 
`. ॥ नहीं जाती । फूलों पर भोरे मॅडराने लगे । चारों ओर अद्भत सुगं। $ 
` १ फल गई । सब नमोनमः शब्द करने लगे । उसी समय देवताग ५ 
ने यह आकाशवाणी को फि, हे कमलनेत्र राम ! दे रुक १ 
शिरोमणि राम ! आप धन्य हैं । आपने अपना यह बड़ा ओं 
१ स्थान नियत किया है। हे कमलनयन रघुबंशी ! अपने यह शे 
| श्रेष्ठ चचन कहा हे, पेसा अब तक हमने कभी नहीं सुना है। आए : 

` १ इन अस्तमय वचनं ने हमारे,देवतापन का अभिमान नष्ट कर दिया 
` १ और अब हमारी बुद्धिपूर्ण हो गई है। हे रघुकुल के सूय । आए: 
जैसे वचन कहे हैं, वेसे बचन तो हमारे शुरु बृहस्पति महाराज ने 


' १ अब तक नहीं कहे थे। आप के वचन परमानन्ददायक हैं। अ: 
.. ¶ आपको कोटिशः धन्यवाद है। ` 


क ७6 . 


श्री योगवाशिष्ठ वैराग्य -अकरण का तेईसबां सर्न समाप्त || २३ ॥ 
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मुनि-समाज-वर्ण न 
बाल्मीकजी बोले-हे भारद्वाज ! देवताओं की इस वाणी ने 


राजा दशरथ सहित उस समस्त सुनि मण्डली को चकितकर दिया। 
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4| राम के प्रभु ओर. उनकी जिज्ञासा ने मानो सबके अन्तस्थल में 
4 अपना स्थान कर लिया । लोग सावधान होकर सुनीश्वर विश्वामित्र ॥ 
| ॥ आर वशिषठादिं के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे देखते २ ऋषि 
| ॥ युनि और तपस्वियों का एक बहुत बड़ा समूह उपस्थित हो गया । 
| | समय और योग की महिमा ! समय आते क्या नहीं हो जाता ? $ 
॥ एक घड़ी में ही वहाँ व्यास, नारद, बामदेव. दुर्वासा, पुलह, पुलत्स्य, | 
॥ बृहस्पति के पिता अङ्गिरा ओर भूण॒ आदिक समस्त ऋषिजन आ | 

4 पहुंचे । अद्भत समारोह हो गया। पारस्परिक दण्डप्रणाम और 
4 पग-प्रा्ालन की. घूम मच गयी । राजा दशरथ आनन्दित हो. 
4 गये । सबको यथा योग्य आसन दिया गया ! ऋषियों के बड़े ही 
॥ विचित्र बेश थे। किसी की लम्बी जरा थी तो कोई मुकुट पहने $ 
| था । किसी के गले में रुद्राक्ष की माला थी--तो कोई मोतियों॥ 
| की माला पहने था। किसी के हाथ में कमण्डल था तो 
॥ किसी हाथ में केवल सुगछाला ही शोभायमान थी । कोई 


सुन्दर वस्न पहने था तो कोई कटि कोपीन ही धारण किये था । 


उनमें कोई ऐसे भी थे जो कटि में सुवर्ण की जज्ञीर पहने थे। कोई | _ 
| | राजर्षि था तो कोई सालकीः परन्तु सब के सब विद्वान ओर महान E 
१ षेदपाठी थे। वेदच्यासजी के वेश का तो कहना ही क्‍या है।॥ | 
4 उस श्यामभूति पर तो नाना रङ्ग से रञ्जित बस्न ऐसा शोभायमान | | 
4 जग रहा था, मानो तारागणों में महा -श्यामघरा आगई है।॥ _ 
| इस प्रकार सभी युनीश्वर एके से एक बड़े पुरुषार्थी ओर तेजस्वी थे। ॥ 


|| जब इस प्रकार सब लोग यथा योग्य आसनों पर विराजमान | | 
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कर २ | [ 
"Sram VE «0. म 
$ हो गये तब विश्वमोहन राम अत्यन्त दीन भाव. से हाथ जोर ह 
- सबकी पूजा करने लगे। तब. सबसे पहले नारद जी बोले-१॥ 
.: ‹ रामजी ! धन्य है तुम्हारा ज्ञान असीम है। तुमने जो ये बेराग्य३ 
` « § बचन कहे हैं-उससे सभी लोग प्रसन्न हैं। क्योंकि तुम्हारे ये वचा 
$ प्वथा ही कल्याणकारक और परम ज्ञानके कारण हैं । सो हे रामजी||॥| 
` $ नुम हमको बढ़े उदारामा और बुद्धिमान दृष्टि आते हो। तुम्हों| 
॥ जेसा उज्वल पात्र तो हमारे जेसे :साथु ओर तपसिवियों में भी कोई 
| विरला ही होता है। ठीक है, जितने मनुष्य हें,सब पशु हैं। क्यो 
. 4 किसी को संसार से पार होने की इच्छा नहीं है! पर वास्तंब में इह 
`. § पुष्य है जो पुरुषार्थ पर यत्न करता हुआ, इससे मुक्त होने को पे! 
` ¶ करता है ! जेसे वृत्त तो अनेक हें,पर चन्दन का कृच कोई विरलाई 


हु 
ु 


PA 9,४२५. 
Zsa 


f 
. 4 होता है। इसी प्रकार शरीरधारी तो बहुत हैं पर ऐसे कोई विरते | | 
' ` 4 निकलते हैं कि जो पुरुषार्थी आर यलवान होते है । ऐसे अज्ञा 
` | को क्या कहा जाय । मे तो व्यर्थ ही अस्थि,मांस और रुधिरके पुत 
| बने हुये इधर उधर भरकते फिरते हैं । जेसे वृक्ष तो अनेक' है परत 
` $ लवङ्ग का बृत्त कोई विरलां ही होता है। इसी प्रकार मनुष्य तो अगे: 
4 हैं पर ऐसा कोई ही होता है कि जो थोड़े कहे को बहुत स 
* जायें । सो निश्चय ही तुम्हारी ऐसी तेल-बुद्धि है कि तुम्हें थोड़ा उपदेश 
` 4 भी यथेष्ट होगया । यदि हमारे सामने कथन मात्र से ही तुम्हे व 
4 न होगया तो जानो हम सब मूर्ख ही बेठे हैं।” यह कह 70 
4नारदजीचुपहोगये। . | 
श्री योगवाशिष्ठ बराग्य-प्रकरण का चौबीसबां सर्ग समाप्त ॥ २४ ॥ || 

७ पेराग्य-प्रकरण समा्त ® बे 
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सुस च्=नकरण्‌ 

| पहला सर्ग | | 

शुक निर्वाण वर्णन | 

है बाल्मीक जी बोले-भारद्वाज ! जब इस प्रकार कहकर नारद ' 

0 जी चुप हो गये, तब महामुनि विश्वामित्र जी बोले-हे ज्ञानियों में 

६ श्रेष्ठ रामजी ! जो कुछ भी जानने के योग्य था, सो तुम में विद्यमान ल्‍ 

३ है, इससे अब तुम्हें और कु जानना नहीं है। हाँ उसमें विश्राम 

| पाने के लिये थोड़े मार्जन की आवश्यकता अवश्य है। फिर तो. 

९ जसे मार्जन किया हुआ पात्र चमक उठता है, वेसे ही तुम्हारा ज्ञान 

|| स्पष्ट हो जायेगा । इससे कुछ ही उपदेश की आवश्यकता है। सो ? | 
8 इसके लिये तुम चिन्ता न करो, हम सभी ऋषि तुम्हारी हितकामना | 


$| को जान लिया था। पर विश्राम के निमित्त उन्हें भी थोड़े उपदेश 
॥ की आवश्यकता थी । सो ज्योंही समय आया कि वे विश्राम को प्रास ह 
॥ कर शान्तिमार हो गये। | हे 
8 विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर रामजी ने पूछा-हे सुनीश्वर.! है. 
। जा कोन थे ओर. उनकी बुद्धि केसी थी ओर उन्हें केसे शान्ति ¢$ 
आह हु १ - : हि ये 


ए आरा 
Ni Od 
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` विश्वामित्रजी ने कहा-हे रामजी ! सुनो, यही भगवाच वे ही व | 


आपके पिता राजा दशरथ के बगल में सखण ५ 
पर विराजमान हैं और जिनका सूर्य के समान प्रकाश है, इन्हीं) | 
पुत्र का नाम शुकदेव था। शुकदेव सव-शाख्न तत आर सत्यास : 
को जानने वाला था। किंन्तु उसमें यह एक बहुत बड़ा दोष आग $ 
_ था कि वह प्रतिच्ण संकण्प-बिकस्पों को उठाता हुआ इतना बा ९ 
_॥ हो गया था कि इस परमानन्द रूप आला में उसे नाम मात्रकोभ 
. शान्ति न प्राप्त होती थी ओर सर्वज्ञानी होते हुये भी उसे संकल 
. 2 विंकल्प आनन्द से वञ्चित कर देते थे । जहाँ जाता,शान्ति न मिलती | 
तब एक दिन वह अत्यन्त व्याकुल होकर सुमेरु पेत की. कन्दरा | 
इन व्यासजी के पास पहुँचा । व्यासजी ने पूछा कहो, क्या अवस । 
|| हे। तब शुकदेव इन महात्मा के चरणों पर गिर कर बोला-हे पि | 
{जी ! अवस्था को न पूछिये, हृदय महान चश्चल हों रहा है भो । 
` नाम मात्र को भी शान्ति नहीं प्राप्त होती है। जब देखो, | 
 अमात्मक संसार कष्ट दिया ही करता है। सो, हे भगत्‌ !. झा 
किस प्रकार निवि होवेगी ? हे रामजी ! शुकदेव के ऐसा कहने $ 
` १ व्यासजी ने उसी चण उसे उपदेश दिया । परन्तु उस पर भी शु 
. ५ कीशङ्का नष्ट न हुई और वह बोला-मद्दाराज ! आप यह क्या ९१. 
. ॥ रहे हैं, यह तो में पहले ही से जानता था । अस्तु, इससे मुझे शा अ 
. ` १ नहीं मिल सकती। शुकदेवके इस कथन से व्यासजी चिन्तित होग॥ 
$ किन्तु इन त्रिकालदर्शी से कुछ छिपा न था । इन्होंने ध्यान ९ 
. ३ देखा तो ज्ञात हुआ कि, “यहाँ पिता-पुत्र का सम्बन्ध बाधक ९४ 
._ १ सो यह मेरे उपदेश से न मानेगा। अस्तु, इसे महाराज जर्* ४ 
| पास भेजना चाहिए ।” ऐसा सोचकर इन्होंने शुकदेवजी को 0. 
| जनक के पास भेज दिया। शुकदेव मिथला नगर को अरस 
१ हो राजा जनक के घंर पहुँचे। द्वारपाल ने परिचय प | 
१ उन्होने अपना नाम बतलाकर राजा जनक को सुचना दो।_ दि 


ह _ # योगवाशिष्ठे-माषा#॥ ७५ 


| राजा जनकको ज्ञात हो गया कि व्यास पुत्र शुकदेव किस लिए आये 
हैं । उन्होंने द्वारपाल से कहला दिया कि वहीं खड़े रहें । शुकदेव 
सात दिन तक राजा जनक के द्वार पर जहाँ के तहाँ खड़े रह गये। 
4 आठवें दिन राजा जनक ने द्वारपाल को आज्ञा दी कि अब शुकदेव. 
; को कुछ ओर आगे लाओ । द्वारपाल ने वेसा किया । तब शुकदेव 
| दवार से कुछ आगे आकर एंक दूसरे फाटक पर खड़े हये। राजाने कहला 
।| दिया कि वहीं सात दिन तक खड़े रहो। शुकदेव फिर ज्यों के त्यों वहाँसात 
| दिन तक खड़े रहे । आठवें दिन जनकने पूछा तो द्वारपालोंने कहा-हाँ 
|| खड़े हैं । तब राजाने कहा अच्छा,अव उनको अन्तपुर में लाकर नाना @ . 
| प्रकार के भोग पदाथा का ग्रहण कराओ । द्वारपालों ने उन्हें अन्तपुर | 
॥ में पहुचाया। अन्तपुर का तो कहना ही क्या है, नाना प्रकार के 
॥ दिव्य भोगों का ढेर लग रहा था । मनको आाङ्ष्ट करने वाली कांचन. 
|| और कामिनियों की उपमा तों देना ही व्यर्थ है। किन्तु शुकदेव वहाँ | 
|| भी एक भाव से चित्त को शान्त किये हुये सात दिन तक ज्याँ-के-त्यों 
| खड़े ही रह गये। आठवें दिन राजा जनक ने पूछा तो द्वारपालों 
| ने कहा हाँ महाराज ! निश्चय ही शुकदेव ज्यों के-त्या अविचल भाव 
| से आज तक खड़े हैं। उनको न किसी भोग पदार्थ की इच्छा है | ' 
| आर न वे तनिक भी चलायमान होते हें । राजाने कहा-अच्छा, तो 
अब उन्हें मेरे पास लाओ । द्वारपाल उन्हें राजा जनक के पास ले 
गये । शुकदेव को देख जनक ने प्रणाम किया । उत्तर में शुकदेव नेः 
| भी उनको दण्डवत की । जब ` दोनों महानुभाव बठ गये, तब जनक ह 
{| ने पूछा-कहो, मुनीश्वर कसे आये ?-क्या इच्छा है, जो आज्ञा हो ह | 
|१| प्रकट कीजिये । शुकदेवने कहा-गुरुदेव ! ओर तो कुछ नहीं चाहिये, | 
{| केवल अपनी असीम कृपा से यह बतलाने का कष्ट कीजिये कि यह है | 
(4 संसार का आउम्वर जो उत्पन्न हुआ है, वह केसे उपन्न हुआ और | | 
| कंसे शान्त होगा ? हे रामजी ! शुकदेवके इस प्रश्‍न को सुनकर राजा है £ 
| जनक ने उन्हें वही उपदेश सुनाया. कि जो इन वेदव्यास जी ने पहले $ 
६! सुनाया था। तब उसे सुनकर शुकदेव ने राजा से कहा, महाराज ! है | 
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2 से निवृत्ति मिले तो यह भी निवत्त हो जावे। बिना इससे निवृत्त ह| 


उले मेरे तिता जी ने भी कहा था। परन्तु मैने इस पर थो. 
न दिया। किन्तु अब ज्ञात हुआ कि पिता जी का और आफ ॥ 
जो कथन है, वही शाख्र सम्मत और निश्चित सिद्धान्त है, अब झा ६ 
से में इसी पर अटल रहूँगा और निश्चय ही यह जानू गा कि फू 
संसार अपने चित में ही उपन्न होता ओर चित्त से न नाश होत 4 
है। राजा जनक ने कहा-हां, तो जगत के सम्बन्ध में यही निश्नि ६ 
मत है। देखो, अब आज से इससे विचलित न होना। इससे पथक्‌ 
तो कोई दूसरा यसन है और न कोई कुछ अधिक कह सकता है। क्यों 


यह संसार तो केवल चित्त के फुरने से उत्तन हुआ है। जब इस था ५ 


fA 
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आानन्द नहीं प्राप्त होता क्योंकि वह आतल सवंथा ही निल श | 
केवल तथा चेतन्य स्वरूप है। बिना उसके अभ्यास के शान्ति कहो! ६ 


"| अभ्यास करोगे तो निश्चय ही विश्रामः प्राप्त होगा । हे शुकदेव ! त 
१ कुब अधिक करना नहीं है। तुम तो स्यं ही सुक्त स्वरूप हो न्ना 
- ¶ ही तुम्हारा अभ्यास आस्माकी ओर है। तुम सवथा ही दृश्योंसे रहि. 


और उदारासा हो। अधिक तो क्या, आज तुम सुझे आपने पि 


™ किक 


` १ वेदव्यास से भी श्रेष्ठ प्रतीत होते हो । यही नहीं, यद्यपि झुमे 


सम कर ही तुम मेरे पास आये, तथापि में तुमको अपने से भी, 
१ समझता हूँ । क्योंकि हमारी तो बाहर और भीतर की सभी वे 


` ॥ हो रही हे किन्तु तुम्हारी तो समस्त चेष्टाये भीतरी एवं आता *' 


4 ओर हैं । दृश्य में तुम्हारा तनिक भी राग नहीं है । हे रामजी !१ 


: राजा जनक ने ऐसा कहा तब शुकदेव प्रसन्न और. निर्भय हे 


4 हिमालय की कन्दरा में जाकर सबसे निःसङ्ग ओर निष्पयल शै 


| तप करने लगे। उन्होंने दश हजार वर्ष तक घोर तप किया । त्त | 
` ` १ कल्प समाधि लग गई । फिर तो जेसे सूर्यका प्रकाश होते ह त yl 
' ॥ अन्यकार नष्ट होजाता है, वैसे ही वे कल्पना रूपी समस्त वे ३ 
१ साग कर ब्रह्मपद में जा स्थित हश . ह | 
` $ भी योगनाशिष्ठ भाषा, झुमनुज्ञ प्रकरण का पहला सर्ग समास। १ ॥ _/#* 


| - 


www oY र ज `! 
so, CC-0. Janganiwadi Math Collectioh:Digitized छ र्कला fr dois sia , 
५% 


AES, 


_ # योगवाशिष्ठ-भाषा # ७७ 


. दूसरा सगं 
जिज्ञासु की पात्रता. 
श्री रामचन्द्रजी से ऐसा कह कर विश्वामित्रजी राजा दशरथ 
से बोले--हे राजन्‌ ! जेसे शुकदेव जी की बुद्धि शुद्ध थी, पेसे ही 
रामजी भी है। जेसे शान्तिके. हेतु उन्हें कुछ मार्जन की आवश्यकता 
थी, बसे ही रामं जी को भी कुछ मार्जन की आवश्यकता है। फिर 
ऐ जैसे शुकदेव जी को अस्प मार्जन से ही शान्ति प्राप्त होगई थी, 
से ही इन्हें भी विश्राम प्रात होगा। क्योंकि अब इनकी सारी 
इच्छायें निवृत्त हो चुकी हैं ओर जो जानना चाहिये था, वह सब 
छ ये पहले ही से जान चुके हैं । इससे हम इनके लिये ऐसी युक्ति 
तलावेंगे कि जिससे इनको अल्प. विचार में ही शान्ति का परम 
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| की तनिक भी इच्छा नहीं है। ये सर्वथा ही विदितवेद्य हें। फिर 
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| भला अब उसमें कुछ और बिलम्ब केसे हो सकता है। परन्तु हम | 

यह चाहते हैं कि तुम्हारे कुल के गुरुःजो ,येःवशिष्ठ हैं यही रामजी | 
| के प्रति उपदेश करें तो श्रेष्ठ हे । क्योंकि ये सवंथा ही सर्वज्ञ और 
| साच्तीरूप तथा ज्ञान के सूर्य हैं । इससे हमें विश्वास है कि इनके 
उपदेश से रामजी को अवश्य ही आत्मपद की प्राप्ति हो जावेगी । | 


SS 
TR 
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हे वशिष्टेजी ! तुम्हें स्मरण होगा कि ज | | 


~~ 
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{ उपदेश को क्यों नहीं दुनाते 
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लाभ प्राप्त हो जावेगां। ये बड़े ज्ञानी हैं। इनको विषय वासनाओं I 


| आप तो चाहते ही हैं कि इन्हें शीघ्र से शीघ्र लाभ होवे ! तब | 


(8 हमारे ओर तुम्हारे विरोध में ब्रह्माजी ने आकर;,बतलाया था कि | 
{| कल्याण की प्राप्ति केसे होती; है, तब उसमें उन्होंने संसार वासना | | 
{4 नांश हेतु जो उपदेश दिया था कितना सुन्दर और लाभप्रद | 
| था । उसी उपदेश ने तो हमारे और तुम्हारे विरोध का अन्त कर | _ 
दिया था ? तब,भला रामजी जैसा सत्पात्र पाकर भी आप इन्हें उ |. | 
हे मुनिवर ! बिना उपदेश के शुद्ध | . 
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ह को निश्चय ही उपदेश करना चाहिय । ये तुम्हरे रामजी सब पन्ना 
` १सेवेराग्य सम्पन्न और उदारात्मा हैं। साथ ही, आप भी बीता. 


$ सुनायेंगे,किन्तु अभी जो आपने कहा कि शुकदेवजी विदेह सुकी 


उद - + सुसुच-प्रकरण # ` 


यमान नहीं होता, येसे ही ज्ञान भी सात्र को अपण किये कि 
नहीं शोमता । मूर्ख शिष्य अथवा अपात्र को उपदेश नहीं कि 
जाता । यदि. जिज्ञासु में शिष्य भाव और विरक्तता न होवे तो 
॥ देश नहीं करना चाहिये । क्योंकि अपात्र को हा करना स 
ही व्यर्थ है । परन्तु जो विरक्तता ओर शिष्य भाव में पूण होवे-पे 


` 9 भय, क्रोध से रहित ओर परमशान्तस्वरूप है, अस्तु इन्हें उपहे 
देना तुम्हारा ही कतव्य. है। | 3 ६ 
` विश्वामित्र के इस कथन से राजसभा की समस्त शुनि-मरत्ञ 


s 


| 
| 


विश्वामित्र जी चुप हो गये। तब वशिष्ठ जी ने उनको सम्बोधि। 


स्मरण है अच्छा तो अब में उसे रामजी के. कल्याणार्थ कहता ६ 
4 लोग ध्यान देकर सुनें । : i 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, युसुचं-प्रकरण का दूसरा सर्ग समाप्त॥ २। || 
—o ~ I8[ ०  ” | 


कि उसी समय राम जी बोल उठे कि, हे मुनीश्वर ! यह तो 
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 इषिति हो गई । लोग विश्वामित्र जी को धेन्य-धन्य कहने लगे॥ 


कर कहा-हे साथो ! निश्चय ही तुम्हारा कथन सत्य है ओर ए]. 
वह समस्त उपदेश जो कि बझा जी ने कहा था-बिल्कुल ठीक-गी॥| - 
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पोज की शोमा नहीं होती। ओर जेसे बिना उपदेश के पात्र शो; 
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। ५ -ये क्यों नहीं विदेह मुक्त हुये, इसका क्या कारण है? हे भगवन्‌ ! | 


(| पहले यह बतलाकर तब आगे बढ़िये वशिष्ठ जी ने कहा-हे 

।५| रामजी ! अब यहाँ सृष्टि का प्रश्न आगया। देखो प्रत्येक प्राणियों 

(| की अपनी अलग-अलग एक और ही सृष्टि होती है कि जिसे पाकर 

(| वह अन्तवाहकता आदि से अभित लाभ उठाता है। परन्तु यह जान 

|| कर तुम क्या करोगे । व्याजी की बात न्यारीहै। इनका तपोबलं | 

(| अरे ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। यह शरीर तो क्या, इन्हें में बत्तीस प्रकार से हक 

|| देख चुका हूं। आगे चलकर यही व्यासजी महाभारंत कहेंगे । इनकी | | 

| बात न्यारी है। यह तो पहले ही से जीवन्युक्त हो चुके हैं। परन्तु | 

|| जीवन्छुक्त को अवस्था बड़ी विचित्र है। कोई कोई इस अवस्था में | 

(| आकर भी समस्त क्रियाओं को करते रहते हैं ओर कोई कोई संकल्प ) 

(| शक्तिसे उड़ते फिरते हें । उनके लिये आना, जाना, जीना, मरना सब |? 

॥| एक समान है। क्योंकि न कोई मरता है न कोई जन्मता है।जीवन ! 

(| मरण तो अमवश अज्ञान से भासित होता है। विचार पूर्वक देखा 

|| जाय तो कहीं कुछ नहीं है। केबल एक शुद्ध सत्ताही सवेदा विराजमान 

॥| है। आलदर्शी पुरुष ऐसां ही जानते हैं । व्यासजी आलदर्शी और 

|| जीवन्युक्त हैँ । इन्हें कोई चलायमान नहीं करं सकता । यह तो यहाँ | 

| तक निस्पन्द स्वरुप हैं कि इन्हें संदेह मुक्ति आर विदेह. युक्ति की 

|| कुछ भी इच्छा नहीं है और यह सबंदा ही अहतरूप है। | 
| श्री योगवाशिष्ठ मुमुक्ष-्रकरण का तीसरा सर्ग समास ॥३॥ | 

| 


चोथा सगं 

 पुरषार्थवर्णन - .. 
| हे रामजी! समस्त कर्तव्य कर्मों में अपना पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ है।. 
। | पुरुषार्थ हो तो कुछ भी दुलभ नहीं हे। बिना पुरुषार्थ के कुछ सिद्ध | | 
| नहीं होता। किसी कार्यमें यह कहना कि जो देव करेगा, वह होगा-बड़ी , 
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से ही प्राप्त हुये हैं । परन्तु पुरुषार्थ किसे कहते है-यह साझा 


4 है, उसका फल अवश्य मिलता है। किन्तु एक उत्तम, एक हि 


१ दरिद्रता प्राप्त कर लेवे। आत्मतत्व ही सब इछ है। वही यु शी 
4 फुरती है ओर वही अपने पुरुषार्थ से अह्मपद को प्रात हई है। बढ़ेसे। 
॥ ऋषि मुनि और जितने भी सिद्धहों गये हैं, सब अपने पुरुषा 


|| है। हे रामजी ! यद्यपि सुमेरु पर्वत का चूर्ण करना कठिन ऑ। 
है, किन्तु पुरुषार्थ से वह भी चूर्ण किया जा सकता है। म क्‍ 
कया, पुरुषार्थं के द्वारा चाहे तो एथ्वी को भी खण्डन कर पू 
4 से चित्त को एकाग्र करके पुरुषार्थं करना ही जीवन का '्यैय द || 


br श्री योगाशिष्ठ-भाषा सुमुक्ष-प्रकरण का चौथा सर्ग समात॥४। 


क युुच-करण * . 
ओर चन्द्रमा में उल्लास करने तथा हृदय को शीतलता पर शीतलता च 
के गुण विद्यमान हैं तो अन्य कार्यो र तो बात ही. क्या ३ 
जीव को इन्द्रं की पदवी और चन्द्रमा में शीतलता के गुण पु 


€ 


कार्य-शक्ति की वार्ता नहीं है। हे रामजी ! पुरुषार्थे का मुख्य] 
पुरुष-प्रयल है । और पुरुष प्रयतन वह है, जो सङ्ग. और सता 
के उपदेशानुसार उस पर स्थिर चित्त से विचार किया जाये। एह 
जो इसके प्रतिकूल है, वह उम्मत्त वेष्टा है। यद्यपि जो किया जा 
| 


| 
| 
\ 


जीव की जो इच्छा हो, परा कर लेवे। चाहे तो इन्द्र बन जाय ओर 


k 


सफलता को प्राप्त हुयै हैं । चेतन्य-संवेदन क्या नहीं करता, अथवा | 


€ र 6 


१ पार्थ से क्या नहीं प्राप्त होता । पुरुषार्थ से ही चेतन्य संवेदन (जी 
$ गरुद्रासीन हो विष्णु बनकर पुरुषोत्तम कहलाता है ओर यही ए 
| जीव को रुद्र की पदवी दिलाकर अर्डाह्र में पार्वती, लता!|' 


|| 


चन्द्रमा तथा कण्ठ में नीलता देकर परम शान्तिरूप को प्राप्त क|! 


` ` -क योगवाशिष्ठ-भाषा # ८१ 
पाँचवां सर्ग | 
५ पुरुषार्थं वर्णन 

पी रे गाज a र 

६] है रामजी! मनुष्य जीवन पाकर जिसने पुरुषार्थं नहीं | 
र| उसका जीना व्यर्थ है। उसने व्यर्थही मनुष्य का चोला धारण किया। 
| उसे कभी सुख न मिलेगा । परन्तु वह पुरुषार्थ भी दो प्रकार का 


Jr iS पे ~ 
| होता है। एक शाख्न सम्मत आर दूसरा शास्त विरुद्ध । शास्त्र विरुद्ध 


| | पुरुषार्थ से स्था दुःख ही दुःख मात होता है। किन्तु जो 
बुद्धिमान शाखानुकूल पुरुषार्थे करते हैं वे सुख के भागी होते हैं। 


| उनके आगे सारी सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती है। फिर देव 
|| केसा ? देव तो कुब हुआ ही नहीं। जीव का कर्म ही उसे केसी |. 
| सिद्धता प्राप्त कराता है। बलवान से बली और. निर्बल से निर्व 
|| सिद्धियां प्राप्त होती हं । जिसके पूर्व संस्कार बली होते हैं, विजय 
|| भी उसी के हाथ लगती है। जेसे एक पिता के दो पुत्र हों और 
| पिता दोनों को लड़ा दे तो जो बली होगा, बिजय उसीकी . होगी । 
| परन्तु दोनों उसी के हैं-इसी प्रकार दोनों कर्मं इसी जीव के हें। 
॥ जिसका पूर्व संस्कार बली होवे ओर इस जन्म में भी बह श्रेष्ठ 
आचरण करे तब तो वह महान सिद्धियों को प्रास करेगा । किन्तु 
| पूव संस्कार मलिन होवे और इस योनि में शुभाचरण करे तो 
(पूर्वके दुष्कर्म का अभाव होकर वह सुकृत सिद्धियो का भागी बन 
॥ जावेगा । अस्तु दोनों प्रकार से पुरुष को अपने प्रयत्न एवं पुरुषार्थ से 
| कदापि विचलित न होना चाहिए। इसी सिद्धांत को विचार कर 


हें । हे रामजी ! जितनी इच सिद्धियाँ हैं, सब अपने पुरुषार्थ से ही ॒ 
प्राप्त होती हें । कोई देव नहीं करता । जो शाख्नाबुकूल आचरण एवं 
पुरुपा को त्यागकर यह कहता है कि जो करता है, देव करता है- 
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संतजन नित्य ही प्रयत्न और पुरुषार्थ करके संसार-सागर से पार होते | | 
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वह मनुष्य नहीं, गदभ है, उसका साथ करना दुःखका कारण है। स= 

पहले तो मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म के अनु ह 
शुभाचरण को करता हुआ अशुभ का सवथा ही परित्याग के? 
फिर.सन्तों का साथ करके सत्‌ शाख को विचारते हुए अपने ग * 
दोषों पर विचार करे और आज क्या शुभ किया है ओर क्या अश 
किया है, इस पर प्रतिदिन रात्रि के समय एक बार नित्यही विचार लि 
करे । फिर जेसा हो उसके अनुसार अगले दिनसे अशुभको त्याग शु. थ 
चरण में लग जावे। इस प्रकार गुण दोषों का साक्षीत होकर अभः 
वेराग्य और सन्तोष आदिक शुणों को बढ़ाता हुआ विपरीत झड 
वाले दोषों को सर्वथा ही नष्ट कर देवे । ऐसे पुरुषा्थ को अङ्गम 


१ करना ही परमानन्दरूप आत्मा का पाना है। हे रामजी ! जि 


जो झळ सिद्!ियाँ प्राप्त हुईं हैं, सब पुरुषार्थ से ही प्राप्त हुई है 
बिना पुरुषार्थ के रञ्चमात्र भी सुख नहीं प्राप्त होता । जो पुराथ. 
त्यागकर्‌ देवाश्रित हो यह कहता है कि जो झुल होगा, देव को 
| अथवा देव हमारा कल्याण करेगा, वह अपने जीवन में कमीए 
लता नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे पत्थर से तेल नहीं निकलता, 
ही उसका: कल्याण देव नहीँ कर सकता । अस्तु हे राघव! शब 
देव का भरोसा त्याग कर अपने पुरुषार्थ का भरोसा करो । जो ऐै | 
नहीं करता उसे सुन्दर कान्ति और लक्ष्मी त्याग देती है। फि पा 
वह प्राणी वेसा ही कान्ति हीन ओर जर्जर हो जाता है जेसे बीम 
ऋतु के जाने से मञ्जरी विरस होजाती है। परन्तु जो गा र 
विधि निषेध का विचार करके विधिको ग्रहण करते और निषे प 
त्यागते हुये तदनुसार पुरुष प्रयर्‍्न करते हैं वे निश्चय ही झी. 
ओर परलोक में भी सुख और सिद्धता को प्रा होते हैं। दै प 
इस सिद्धान्त को जानकर तुम कदापि इस संसार सागर में ग 7k 
सत्सङ्ग और सतशा्न निरूपण ही तुम्हें परमानन्द आला ब 
अनुभव करावेगा । बिना पुरुषार्थ के परमानन्द की भ्रार्णि र 


| 
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प्राप्त होता जेसे कोई असत के निकट तो बैठा होवे और उसका 
न करे तो वह अमर नहीं होता, वेसेही बिना अभ्यास के अमरता और 

सिद्धता नहीं प्राप्त होती व्यवहार ओर परमार्थ में आलसी होना बढ़ी 
रखता है। परमार्थ को त्यागकर कोई सुखी नहीं रह सकता, उसे 
॥सर्वंथा ही पशुओं के समान दीनता और दुःख प्राप्त होते ही रहते 
'है। अस्तु तुम पुरुषार्थं का आश्रय करो । जब सङ्ग और सहासन 
'के उच आदर्श को देखते हुये अपने दोषों का परित्याग कर इट्‌ | 
अभ्यास द्वारा आगे बढ़ोगे तब शीघ्र ही आनन्दित हो जावोगे । 
र 
अ —— oko —— 

छठवां सग 

| पुनः पुरुषार्थ-वर्णन | 
' वाल्मीकि जी कहते है कि जब इस प्रकार वशि्ठजी ने कहा 
ब सायंकाल का समय होगया और सभाके समस्त लोग स्नान ध्यान 
($ लिये उठ खड़े हुये। पश्चत्‌ रात्रि व्यतीत कर सूर्थके उदय होतेही फिर | 
भागये। तब वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! पूर्वके कयै हुये कमं का ही. 
गम देव है । अन्य कोई देव नहीं होता जो शाख द्वारा प्रयतन क्रिया जाता 
॥ और उसका जो फल मिलता है बही देव है। तब यदि शुभ कम होता 
| उसका फल सुख, आनन्द आर देव, चाहे ज कुछ भी कहलो 
[चि ठीक हे। परन्तु यदि पाप कमं होताहे तो निश्चय ही उसका फल |. 
(सं होता है ओर तब मूर्ख कहते हें-हा देव, यह तूने क्या किया ? |. . 
FE उ उन मूर्खोको ज्ञान नहीं और नहीं जानते कि इसमें देव कोनसा |. 
यहं तो अपना ही कमं है। इस प्रकार देव की कल्पना सथा ही | 
नाम दे, देव कोई नहीं होता । पूर्व काका ही नाम देव हे। § | 


. 9 2 अओयोगवाशिवन भए. का, क,कढवां सगं समाप्त ॥ 


` १ लोगे। हे राघव ! यह नियम दै कि; चाहे पूर्व जन्म के कितने * र 


र 4 बुद्धिको तीचण कर लिया है। किन्तु जिसने ऐसा नहीं कि, 


द. कॅसुदुच-प्रकरणक ` ह 
| यदि पूर्व जम्म में उत्तम कमे किया है तो उसका ल सुस | 
और बही बली होता दे तथा उसी की विजय होती है। किसु॥| 
१ पूर्व का दुष्कृत बली होता है और इस जन्म में शुभ कमे करे ओर स 
करता हुआ शास्रं को विचारे ओर सुने ह तथा तदजुऋूल आचरण) 
तो निश्चय ही बह पूर्व के संस्कारों को जीत लेबेगा। सा अगले 
कोई पाप करे और उसके दूसरे दिन पुण्य करे तो अगले दिनका। 
नष्ट हो जाता है, वेसे ही जब इस जन्म में प्राण झम कता 
तो यदि उसका पूर्व दुष्कर्म है तो वह अवश्य हो उस पर बिज 
कर लेगा । अस्तु, पुरुषार्थ से ही सारी सिद्धियों प्रा होती है॥ 
१ वह पुरुषार्थं एकाकी भाव से होना चाहिए । ऐक्यमाव होन सेम 
अवश्य ही सफल होता है। किन्तु जो देवको जानकर पुरुपा ३ 
१] तयाग बेठता हे वह अवश्य ही दुखी होता है ओर उसे कभी | व 
| नहीं मिलती । इस कारण हे रामजी ! तुम उस मिथ्या देव का ] E 
|| भूलकर भी न करो ओर अपने पुरुषार्थे को ही प्रधान मान के 
रूप से यत्न करो । यदि इस प्रकार सम्त-संगति ओर सच्या 
करोगे तो निश्चय ही उस परमानन्द सुख के अचय लाभ को 
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| क्यों न हों; यदि पुरुषार्थ किया जाता हे तो निश्चय ही पाप" 

$ जाते हैं। जेसे घोर-घनघोर बादलों को भी वायु नष्ट करती | 

` $ ही पूर्वके संस्कार को पुरुषार्थ नष्ट करदेता हे। हे रामजी ग] 
| श्रेष्ठ ओर प्रशंसनीय हैं कि जिसने सत्सङ्ग और सच्चाख 8]. 
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पुरुषार्थ को त्यागकर देव के आश्रित होरहा, वह निश्चय | 
` ॥ नीच गतिको प्राप्त होगा । हे रामजी ! पुरुषार्थ वह वस्तु | { 
॒ | करने से दीन से भी दीन ओर अस्प से भी अल्प मूद र | 


त्‌ 
; | र्‌ 
उत्तम पदवी को प्राप्त हो जातें हैं। . र 


6 ३ 
६॥ |. 
_: 

के न i 


सातवांसगे | 
पुरुषार्थ उपमा वणन ` 


| हे रामजी ! बिना पुरुषार्थ किये आत्मानन्द की प्राधि नहीं 
| होती । यदि कोई कहे कि देव प्राप्त करा देगा तो यह मिथ्या है। 
हुआ कि जो तुम्हारा पूर्व कर्म है। यदि पूर्व कर्म ही सर्वशक्तिमान 
होता और उसमें रञ्ज मात्र भी कपा होती तो बह फिर संसारमें भेजता 
| ही क्यों और जब संसारमें आना ही पड़ा, तब फिर उस दवसे क्या. 
॥| आशा हे। वह तो सर्वथा ही जन्म मरण के चक्कर में डालता रहेगा। 
|! बन्धनों में युक्त करना उसके हाथ की बात.नहीं है। जो. ऐसे देव. 

को मानकर उसकी परायणता करता है, निश्चय ही वह अपने हाथ 


| 


कर नष्ट कर देता है। फिर तो उसे स्वप्न में भी शान्ति नहीं प्रा 
| होती और वह सर्वथा ही नीच से नीच गति को प्रात होता रहता 
|| हे । इस कारण हे रामजी ! तुम भूल कर भी उस देव . का . विचार 
॥ न करना । देव के आश्रित होना मानों अपना. पतन कर देना है। 


| आदि से लेकर आज तक जितने भी सिइ--महात्मा हो चुके हैं, 


| सबने पुरुषार्थ द्वारा ही वेसी- सफलता भ्रास की है। बिना पुरुषार्थ 
| के कोई भी सिद्ध न हुआ । जब महात्मा बृहस्पतिं ने पुरुषाथ किया 
| तभी देवताओं के गुरु हो सके । अन्यथा उन्हें कोन जानता था ? 


शुक्र जी भी क्या थे, पर नहीं-पुरुषार्थ ने. उन्हें भी इतने बिशाल 


ऊ 
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संसार बन्धन से मुक्त होना देव के हाथ नहीं । क्योंकि देव तो वही | 


|| के आये हुये अर्थ, धर्म, काम ओर मोच चारों पदार्थो को जान बूक | 


| देतयवंश का शुरु बना दिया । इस. प्रकार जिसको भी देखो, | 
पुरुषार्थ ने ही सफलता और सिद्धता प्रदान की है। पुरुषार्थ नहीं £ 
तो कुछ नहीं । यह तुम्हारा राज्य तो क्या. है-केसा भी विशाल | 
| राज्य, प्रजा, धन और विभूति क्‍यों न होवे पुरुषार्थं रहित होने से | 
हि सर ञ्जू रच जप जा च्च्ाक जलजलजललजल्च्ण जल पल ज्ल्‍च्ण जज जज जज छा 
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| उसका पाठ स्पष्ट केसे होगा । बिना जिह्वा शुद्ध हुये पाठ. सपष्ट ई 
| चुधा की निवृत्ति नहीं होती, बसे ही बिना पुरुषार्थ किये आनन्द 
' प्राप्त होता ? भला कहीं चुप रहने से भी कोई कार्य होता हे! | 
| बिना पुरुषार्थ के, बिना उद्योग के कोई भी सफलता हाथ नहीं ला 
' शात्रों का यही सिद्धान्त बतलाऊँगा कि जो कुछ होता है सा 

4 पुरुषार्थं ही प्रधान है। सत्सङ्गति और ज्ञानी जनों के उपदेश १६ 


स्पशे न कर सकेंगे और तुम वैसे ही निलेप बन जाओगे रिं 


. ॥ गति ओर सत्शात्र वही है कि जिनके विचार और संगति से ॥| 
[ण हो जावे । फिर जो सारी कल्पनाओं को नष्ट कर स, कर सके | 


का पाक्या a4, 
उसे नष्ट होते देर नहीं लगती परन्तु यह फिर कहे देता है 


जिससे किसी अर्थ की सिद्धि हो, वही पुरुषाथ है ओर जिससे 
उतपन्न होवे, वह पुरुषार्थ नहीं-अपुरुषार्थ है। है राम जी | म 
को चाहिए कि वह दया, भे, सन्तोष और वैराग्य आदिक शुषे 
अभ्यास करता हुआ सर्वदा ही सतसङ्ग ओर-सल्शाख्न चिन्ता| 
लगा रहे । ऐसा करने से निश्चय ही बुद्धि: शुभ युणों से पुष! $ 
जाती है। इस अभ्यास में आलस्य नहीं करना चाहिए। ई 
बालक विद्यार्थी अपना पाठ स्मरण करने में झालस्य करेगा। 


होता । भला कहीं शू गे से भी पाठ होता है? जेसे बिना भोजन 


न विश्वास हो तो यहाँ इतने गुरु बेटे हैं, इनसे पूछलों। फिर ण | 
जो इच्छा हो, वह करना । किन्तु यदि मुझसे पूछते हो तो में £ 


सत्शास्न चिन्तन से जब मन ओर इन्द्रियों के संवेदन पर बार]: 
विचार करोगे ओर साथ ही जब विरुद्ध आचरणों को स्यागतेजा 
तभी सफलता ओर सिद्धता मिलेगी । ऐसा करने से तुम्हें राग]. 


कमलपत्र निलेप होता है। देखो, तुम्हें जो कोई ऐसा निलेंप ५ 
मिल जाये उसकी सर्वदा सेवा करना । यदि तुम भली प्रकार £| 
सेवा कर सकोगे तो निश्चय ही तुम्हारा बड़ा उपकार होगा आ 
सवदा के लिये संसार सागर से पार हो जाओगे । हे रामजी ! "| 
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जिससे आवागमन का भय नष्ट हो जावे-ही सच्चा पुरुषाय है । 
रामजी ! जहा कहीं भी तुम्हें ऊ ची २ सम्पदाये दिखलाई पड़ती 
, षह पुरुषार्थ से ही प्राप्त हुई हें । अस्तु, तुम परुषार्थ का ही 
| अ करो । नहीं तो यह निश्चय है कि सपे और कीट फतिड्रादि 
| योनियों में जाना पड़ेगा । हे राम जी ! बह प्राणी बड़ा मूख है, जो 
| देव का आश्रय करता है। जब साधारण व्यवहारों में भी देखा जाता 
4 है कि बिना उद्योग किये कुछ भी सफलता नहीं मिलती भला 
(| बिना पुरुषार्थ के परमपद की प्रापि केसे हो सकती है। अस्तुः देव 
|| का त्यागकर सन्तजनों और सल्हाख्रों के अनुसार पूर्ण यल करो। 


। बिना इसके दुःखों से छुटकारा न होगा। 


—*०१— 
श्री योगवाशिष्ठ मुमुच्त-्रकरण का सातवां सर्ग समाप्त ॥७॥ 
 आठबाँ सर्ग 
| पुरुषार्थं म हिमा वर्णन 
4 हे रामजी! यह जो विष्णु भगवान हो गये हैं, वह भी अपने 
पुरुषार्थं से ही ऐसे उत्तम पद को प्राप्त हुये हैं । देखो, आज वे केसे 
§ शक्तिशाली और निलेंप होगये हैं कि देत्योंको मारते हें और सारी 
३ पेशायें भी करते हैं, किन्तु उन्हें कुछ भी पाप स्पशे नहीं. करता । क्योंकि 
१ पहले उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ कर लिया है। अतः तुमभी उसी पुरुषार्थे का 


॥ होजाओगे। i , देव हमारी रचा करेगा” यह बड़ी मूख कल्पनाहै। | 
$| हमारी इष्टिमे तो कोई देव नहीं दिखलाई पड़ता । पूर्व कर्मही देव है। | 
इसके विपरीत यदि कोई कहता है कि हम कर्म न करें और देव हमारी 


$| इम जान बूककर अग्नि में कूद पड़े और कोई दैव आकर निकाले।. | 
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१ आश्रय करो कि जिसके करने से बिना प्रयास ही संसार-सागरसे पारहो ; 


रक्षा करेगा तो वह बड़ा मूर्ख है। यह बार्ता तो तब सत्य जानें जब | 


पर यह तो होता ही नहीं कि हम चुपचाप हाथ पर हाथ रखे बेटे रहें | 


द्द . + मुसुचन्प्रकरण ऋ | 
| की गा ते आ अ हे TN 
| और देव आप ही आप आकर हमार बुत में ग्रास रख जाबे। श $ 
| कोई देव नहीं हे, अपना पुरुषार्थ ही देव दै ओर वही सब इका: 
है । यदि जीवको कुछ करने का अधिकार न हाता अथवा जीव छू $ 
| न करता और देव ही सब कुछ करने वाला होता तो शुरु ओर श्र १ 
के उपदेश भी न होते। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि देव शब्द गथ « 
| इसको कहनेवाला मूर्ख है। इसलिये तुम इस अमको साग ह ९ 
सन्तों और शाखोंके अनुसार अपने इच्छित फलको पात करो। को ' 
देव कोई नहीं है। अपना पुरुषार्थ ही देव है। यदि कोई देव झा 
| कुछ करने वाला होता तो जब जीव शरीर को त्याग देता है तब शा | 
१ नष्ट होजाता दै और इसका किया कुछ नहीं होता। इससे स्पष्ट है| 
4 देव शब्द व्यर्थं है। परन्तु पुरुषार्थं की महिमां तो अज्ञानी भीजा ¦ 
` ¶ हैं कि बिना अपने किये, कुछ नहीं होता । ग्वाला भी जानता ह| 
4 यदिमेंगोवों को न चराऊ गा तो ये थूखी रह जायेंगी । फिर द ५ 
१ कल्पना व्यर्थ नहीं तो क्या. है ? हमको तो कोई भी देव कहीं कि। $ 
. 4 लाई नहीं पड़ता उस देव का कहीं भी कोई हाथ, पांव ओर श $ 
` १ दष्टिगोचर नहीं होता है। हम तो यही जानते हें कि यह जो इ « 
` १ आकार दिखलाई पड़ताहै, सबमें पुरुषार्थ की ही प्रधानता है । पर| $ 
. ॥ कहो कि षह देव निराकार है तो यह सिद्धान्त भी ठीक " 
` ॥ भला कहीं निराकार ओर साकार का भी संयोग होता है, के iE 
१ देव कोई नहीं है, केवल अपना परुषार्थ ही देव हे । ये जिती | , 
राजा आर सिड महासा हुये हैं सब अपने परुषार्थ से ही ६ 
` $ सुशोभित हो रहे हैं। इन्होंने खप्म में भी देवं का आश्रय ने | 
.  ॥ है। ये जो विश्वामित्र हें इन्होंने तो कभी भी देव को नहीं ग । 
. यदि बिना पढ़े ही देव पणिडत कर दे, तो जानिये कि देवरे) ६ 
१ पर्या बिना पढे.कोई पणिडत होता है? नहीं, ऐसा कमी $ 
. 4 होता। अज्ञानी से ज्ञानवान्‌ होना अपने पुरुषार्थ पर र 4} 
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॥ सत्शास्रों के अनुसार संसार से मुक्त होने का यत्न करो । पुरुषार्थे के 

॥ बिना देव कोई नहीं है । देव होता तो कोई कुछ भी न करता ओर | 
| सब कुछ बह देव ही आकर कर जाता । अस्तु, बिना पुरुषार्थ किये 
॥ कुछ सिद्ध नहीं होता । यदि पुरुषार्थे का मूल्य कुछ न होता अथवा 
| कर्म कोई वस्तु न होता तो न तो पाप करने वाले नरक जाते ओर 
न पुण्य करने वाले स्वर्ण को प्राप्त होते । किन्तु निश्चय ही पापियों 
| को नरक और पुण्यात्माओं को स्वगं जाना पड़ता है । अतः जो. 
|| कुछ प्राप्त होता है, सबमें अपना पुरुषार्थ ही प्रधान है। 

| श्री योगवाशिष्ठ भाषा, झुमुक्ष-प्रकरण का आठवा सग सम्ताप्त ॥ ८ ॥ 

; ७१63३१ 0 —— 
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| | नुवा संग 

बशिष्ठजी के ऐसा कहने पर रामजी बोले-हे भगवच्‌! 
॥ निश्चय ही आप सर्व धर्मों के पथ-प्रदर्शक हैं न्तु 
१ आप यह कैसे कहते हैं कि अन्य कोई देव नहीं है। 
५ लोक में तो बाह्मण को देव कहते हैं. और यह. भी कहते 
| हैं कि षह जो कुछ चाहें कर सकते हैं। तब भला मैं क्या समकू । 
॥ जो यथार्थ हो-उस एक सिद्धान्त पर सुरे स्थिर कीजिए । वशिष्ठजी 
॥ बोले हे रामजी ! देखो, तुम्हारे श्रम नष्ट करने के लिए में फिर 
| कहताहूँ कि अपना पुरुषार्थ ही देव है, अन्य कोई दैव नहीं होता । | 
। १ शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है. । कर्ता, कमं और 
क्रिया में कोई देवं नहीं होता । इसमें देव का कोई स्थान नहीं है। @ 
॥ न कोई उसका रूप है और न कोई स्थान है। केवल मूर्खो को पर- ॥ 
|| चाने के लिये ही ऐसा कहा गया है, पर वास्तव में उसकी कोई यथा 
। १ थता नहीं है-और यह देव निश्चय ही शून्य रूपहे । रामजी ने कहा- | | 
१ हे भगवन्‌ ! इससे तो यह प्रकट हुआ कि देव का रूप शून्य हे। € | 

। ॥ तब शून्य होने पर भी तो उसका कुछ न कुछ अस्तित्व मानना ही ह 

| १ पड़ेगा ओर देव शब्द की प्रसिदधता व्यर्थ नहीं हुई। फिर में देव शब्दको (| _ 
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आपने हृदय से कैसे हटाऊ ? वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! दे 
शून्य तो मैंने इसलिये कहा है कि इसका अस्तितव तुम्हारे हृदय से 
जावे । परन्तु उसे तुम बारम्बार ग्रहण करते ही जाते हो। किंतु ॥ 


सिद्धान्त ठीक नहीं है । अपने पुरुपार्थ का ही नाम देव है। शो 


पुरुषार्थ कमे को कहते हैं। कर्म वासना का नाम है। वासना फ़ 
होती है ओर मन रूपी जो इच्छा ( वासना ) करता है, वही असे| 
प्राप्त होती है। जैसे ग्रामों में बसने की इच्छा करने वालों को गरा. 
का वास मिलता है ओर विशाल नगर में वास करने की इच्छा बाहे 
को नगरःवास की प्राप्ति होती है। अतः कोई देव नहीं है। जि 
जता शुभ अशुभ कमे -किया है ओर तदबुकूल जो परिणाम परा 
हुआ है, उसी का नाम देव है। आज .दिन जो पुरुष पाप का 
| प्रवृत्त हैं, वह क्यों ? वास्तविकता यह है कि उन्होंने पूर्व काल 


तब ल्‍ 
fi i है ` ` 75 


॥ यह निश्चय हो गया कि में अपनी पूर्व हृढ़ता के कारण ही आ 
. । ऐसा दीन हो रहा हूँ। सो हे महाज्ञानिन ! बतलाइये, में क्या कह 
पूर्व को वासना ने तो सुझे महा मलिन बना दिया है। वशिष्जी। 
|| कहा-ठीक है । पूर्व वासना का प्रभाव ही ऐसा होता है ।7 
|| इससे क्या, तुम इतने दीन नहीं हो गये हो कि जैसा सममते दै. 
है है रामजी ! तुम्हारा मार्ग स्पष्ट ओर निर्विष्न है । बस, थोरै. 


YS इस पाछ चाय पाए पा च्छ चछ च स्र साफ" च ज: नक ७ च क 
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| बहुत शीघ्र ही तुम आत्मपद को प्राप्त कर शान्तिमान हो जावोगे । | 
|| हे रामजी ! तुम चेतन्य हो,. जड़ नहीं । अपने परुषार्थ का आश्रय | 


त | ¶| करो । फिर में तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा चित्त शीघ्र ही 
स. || एभाचरण . को ग्रहण कर आलपद में स्थित हो जावेगा । फिर | 
ब. श्रेष्ठता तो उसी की है कि जो कुवासनाओं में पड़कर भी सलहास्न | 
१ आर ज्ञानोपदेश से सुधर जाये । किन्तुं वह प्राणी बड़ा मूखे है कि | 
॥ || जो अपना पुरुषार्थ त्याग कर मुक्त नहीं होना चाहता । हे रामजी ! | 
र | ॥ जिसको श्रेष्ठ बनना हो वह पहले अपनी पांचों इन्द्रियों को वश करे। |? | 


4| फिर शाख्नाबुसार उनका सञ्चालन करते हुये शुभाचार को ग्रहण | 
| कर अशुभ का परित्याग. करता जावे । यद्यपि शुभ ओर अशुभ | 
. दोनों ही वासना हें ओर वासना होने के कारण दोनों. ही त्याग- | 
4 नीय हें-तथापि प्रथमावस्था में अशुभ का त्याग ओर शुभ का | 
| § संग्रह आवश्यक है। क्योंकि शद्धाचार कटु आचरण का शमन करने |? 
| ¶ वाला है ओर इस प्रकार जब वह अशुद्ध आचरण को शान्त कर | 
| ९ अन्तकरण में शुद्धता की हदता कर देता है, तब शत्शाख्रो ऑर | 
| ॥| ज्ञानियों के उपदेशाबुपार अभ्यास करते हुये प्राणी आल-ज्ञान को I 
। 4 प्राप्त हो जाता. है। ओर जहाँ इतना हुआ नहीं कि आत्मसाचा- | 
, ¶ त्कार होते देर नहीं लगती । फिर तो अल्प समय में ही क्रिया और 
| ॥ ज्ञान का भी लय हो जाता है ओर केवल शुद्ध, अड'तरूप, अपने 
॥ $ आप का भान होने लगता है। अस्तु, हे रामजी ! तुम सारी कल्प- || 
| §| नाओं को त्यागकर आतलम-कल्याण में लग जाझो। | 


| श्री योगवाशिष्ठ मुमुक्ष-प्रकरंश का नवां सगं समाप्त ॥ & ॥ 
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रह्मा-वशिष्ठ-उतपत्ति । 
हे रामजी ! तुम मेरी आज्ञा मानो । तुम्हारे हितके लियेही मै 
| यह परम मोच्तोपायक ज्ञान को प्रकट किया है. । इससे मेरे ये वचा| 
| तुम्हारे परम मित्र और बान्धव के समान हित करने वाले है। यरि 
` | तुम इसके अनुसार पुरुषार्थं कर सके तो इसमें सन्देह नहीं कि बहु| 
' § ञ्य समय में ही तुम्हारा परम अर्थ सिद्ध हो जायेगा । देखो, यह कि।| 
बड़ा चब्नल है। प्रति क्षण भोगों की ही ओर दोड़ना चाहता है॥ 
) ` १ सो तुम कभी भूल कर भी इसे उस खाँड़ रूपी खाहँमें न गिरने देना। 
- 4 परन्तु यह बड़ा उत्पाती है। इसको सँभालना महान कठिन है। झ 
/ ॥ कारण में ठुगहें एक और युक्ति बतलाता हूँ । मोक्षोपायक संहिताए 
` | यह दोषों कीओर नहीं जा सकता। सो वह संहिंता क्या है, सुगे॥| 
१ पहले शम और दम:को धारण करो । शम का अर्थ हे, संसार के 
` ¶ समस्त वासनाओं को त्याग कर उदारातमा बन जाना और दम से| 
` $ कहते हैं कि जो वाह इन्द्रियों को अपने बश में कर लेवे। हे रामनी॥| 
अ यदि ऐसा विचार पहले ही से बना रहता. है तो उस परम तत्स 
` विचार के आगे इसकी चञ्चलता नहीं लगती और यह शान्त रहीं 
| है। साथ ही एक विचार यह भी है कि जब किसी प्रकार एक |. 
| | उदारता एवं इन्द्रिय दमनता का भाव ग्रहण कर लेवे, तब उसे हि| 
| प्रकार भी न छोड़े । ऐसा करने पर सर्वदा ही शुभाचरण की ग, | 
$| गतत रहेगा ओर तब ऐसी भावनाओं एवं विवेक द्वारा परमपद j | 
| प्राप्ति होते ब देर न लगेगी । ओर जहाँ उस पद का दर्शन हुआ 
pe चित सदा ही निदु 'ख होकर अविनाशी सुख को i , 
रण है रामजी ! तुम इस संहिता के अबुधार 5 | 
को प्राप्त होवो । बह्माजी मे मुझे यही ब 
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| 4 था। वशिष्ठजी के ऐसा कहते ही रामजी. बोल उठे-हे भगवन्‌ ! | 
। ¶ ब्रह्माजी ने किस कारण आपको ऐसा कहा था और उसे आपने किस | 
र | ॥ प्रकार से धारण किया, सो सभी प्रकट कीजिए । वशिष्ठटजी बोले-हे 
३| ॥ रामजी ! तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा सुन्दर है। देखो, यह जो क्षीर- 
र| शायी. विष्णु भगवान हैं, पहले पहल इनकी नामि कमल से झा 
| जी उन्न हुये । फिर उन्होंने ही अपने योगबल हारा ऋषि, सुनियो 
त| ॥ सहित इस समस्त सृष्टि की रचना की। तब जम्बू डरीप-भरतखरड में | 
| उन्होंने एक प्राणी. को बहुत दुखी देखा । इससे उनके हृदय में ऐसी | 
।' ॥ करुणा उत्पन्न होगई कि जेसे अपने पुत्र के लिये पिता को करुणा | 
4 उत्यन्न होती हे। तब उन्होंने सृष्टि के प्राणियों का. दुःख दूर करने | 
| | के लिये तप को उत्पन्न कर यह आज्ञा दी कि, तपः करो। लोग | | 
३ ॥ तप करने लगे। फिरं तो तप के प्रभाव से स्वग प्राप्त होने लगा और | 
| | लोग सरग के सुखों को भोग कर फिर गिरने और दुःखी होने लगे। ह | 
| 4 तब उस त्रुटि को देखकर ब्रह्माजी ने फिर विचार किया ओर सत्य- है 
| | वाक्‌ धमं का प्रतिपादन कर लोगों को सुख के लिये आज्ञा प्रदान | 
| ॥ की । परन्तु उससे भी वह त्रुटि दूर न हुई ओर सुख भोग-भोग कर | 
| 4 लोग फिर गिरने लगे। इस प्रकार वह अभाव जेसा का तेसा ही 
। १ चना रह गया और लोग दुखी के दुखी ही रह गये । तब ब्रह्माजी ने 
१ अन्ना दी कि लोग दान पुण्य और तीर्थादि करके सुखी रहें । $ | 
` ॥ परन्तु इस प्रकार भी मन की सेवा. करने से, वह त्रुटि दूर न हुई | 
| ॥ आर लोग स्वगं के विशाल सुखों को प्राप होकर भी पुनः गिरने 
लगे। तब बद्याजी ने .देखा कि ये किसी प्रकार भी सुखी नहीं होते 
हैं और बारंबार आवागमन में पड़े रहते हें-तब किंस प्रकार इनका 
६ 4 दुःख निवृत्त होवेगा-वे एक गदु विचार में पड़ गये। तब उनके विचार 
१ करते-करते ही में उतपन्न हो गया। मुझे देखकर नझा जी बहुत 
| १ प्रसन्न हुये । क्योंकि में उनके ही अनुरूप था ओर जैसे उनके हाथ | | 
|) है | में कमणडल है, वेसा ही मेरे हाथ में भी कमण्डल था ओर जेसे उनके 
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करठ में रुद्राच की माला पड़ी हुई है, वेसे ही मेरे कणठ में भी रात्त | 
की माला पड़ी हुई थी। जेसे उनके पास मुगळाला थी, बसे ही मे| 
भी सृगळाला धारण की थी। अतः हे रामजी ! मेरा ज्ञान उन ¢ 
र्माजीके समान ही शुद्ध है। सुझको यह जगत कुछ नहीं भासता।|१ 
जब इस प्रकार भें. उत्पन्न हुआ तब ब्र्माजी ने विचार किया कि 
इसको तो मैंने संसार के मनुष्यों का कल्याण करने के लिये उतन्न|६ 
किया. परन्तु वह तो साचात्‌ श्ध-ज्ञान-खरूप है। फिर सांसारिक |॥ 


जीवों तक यह क्यों जायगा ? क्योंकि शुड्सत्ता की गति बड़ी उद | 


होती है। तब मुझे ऐसा देखकर बह्याजी फिर चिन्तित होगये आर |$ 
१ एक क्षण में ही उन्होंने शुझमें परिवर्तेन कर दिया। में उस शुद्द | 
& सरूप से कुछ नीचे आया। बल्याजीने मुझ से कुछ अज्ञान को बातों 
की । तब सांसारिक जीवों के कस्याणाथे ब्रह्माजीने मुझे अपनी गोद | $ 
` ¶ में बिठाकर मेरे शिर पर हाथ फेरते हुये कहा-हे पुत्र ! मैंने तुमको |६ 
` ॥| इस लिये उत्पन्न किया है कि तुम्हारे द्वारा सांसारिक जीवों का।॥ 
` ¶ कल्याण होवे। सो तुम इतने शुद्ध हो कि जिसकी कोई सीमा है |« 
नहीं है। सो केसे बनेगा ? इस कारण तुम मेरी बात मानो ओर एक |€ 
¶ चण के लिये अज्ञान को धारण कर लो । लोकोपकार की दृष्टि से यह|' 
9 अनुचित नहीं है। देखो, चन्द्रमा बहुत निर्मल है, परन्तु संसार कॉ | 
१ सुखी करने के लिये स्यम्‌ कालिमा धारण करली है। सो, में :तु 
१ कुछ नीचे उतरने का शाप देता हूँ। तुम कुछ अज्ञानी होकर संसार |$ 


के निकट जाओ और लोगों को ज्ञानोपदेश करो । हे रामजी ! मे| 


OP 


र प्ण्ज़् कल 


` ॥ पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधाय॑ की और वेसा बन गया।॥ 
` ¶ तब से में वशिष्ठ अपने को ्रझाजी का पुत्र समझने लगा और जगं |॥| 
हण प्रकार के पदार्थो से भरा हुआ देखकर मेरा मन चंवरी | 
को प्राप्त हो गया। तब संसार को दुःखमय जानकर मेंने बरह्मा |$ 
से पूजा-हे भगवन्‌ ! यह संसार केसे उत्पन्न हुआ और केसे लीन हीत |$, 

पा कर मुझे... बतुलाइये, तत्र अद्याजी, ने-सुमे जेसा कुछ उपदे! 
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SIDELINE 


| किया उसके प्रभाव से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया ओरे में सदा के | 
¶ लिये शुद्ध बन गया । फिर तो उस ज्ञानोपदेश ने मेरा यथेष्ट कल्याण | 
4 किया ओर ब्रह्माजी ने मुझे यह आज्ञा दी कि में संसार में आकर 
$ उपदेश करू । तब इस प्रकार जम्बूदीप-भरतखण्ड के लिये अष्ट-प्रजा- | 
॥ पति का अधिकार लेकर में ग्रहां आया और जिसको उत्तम देखा | 
(| आत्मपद का उपदेश करने लगा । उ ; 
|| श्री योगवाशिष्ठ-भाषा झुम्नज्ञ-अकरण का दसवां सर्ग समाप्त ॥१०॥ 


| 
| 


ग्यारहवां सगं ह 
| हे रामजी ! मुझे आये बहुत दिन हुऐ । तब से लेकर आज || 
॥ तक मैंने कितनों को उपदेश किया है ओर निश्चय ही वे मेरे | 
4 उपदेश से मुक्त हो गये हें। परन्तु जब कुछ काल पश्चात | 
3 कलियुग आया तो उसने समस्त जीवों की बुद्धि महामलिन | 
| कर दी । प्राणी पाप-ताप से जलने लगे। वेद-शा्र की | 
॥॥ मयादा नष्ट हो गई और जीव दिन रात पाप कर्मों में लगे 
|| रह कर नाना प्रकार का कष्ट पाने लगे। तब उनको इस £ | 
१] प्रकार दुखी देखकर बरा जी को फिर करुणा उन्न हुई | 
|§ ओर उन्होने मुझे तथा सनत्कुमार और नारद को बुलाकर कहा | 
|$ कि हे पुत्रो ! इस समय भू लोक के प्राणी बहुत दुःखी हैं, अतः उन्हें | 
१ जिस प्रकार भी सुख प्राप्त होवे तुम लोग जाकर वेसा उपदेश करके 6 | 
0 धर्मं की स्थापना करो। जिन जीवों की भोग की इच्छा हो उन्हें कम | 
| काण्ड एवं जप, तप ओर सन्ध्यादिक का उपदेश करो और जो संसार | 
| से विरक्त हों ओर परम पद पाने की इच्छा रखते हों, उनको ब्रह | 
| विद्या का उपदेश करना । हे रामजी ! तब 'पितामह ब्रह्मा की | 
॥ आज्ञा से हम तीनों व्यक्ति यहाँ आये ओर आपस में विचारः करने | 
१ लगे कि अब जगत की मर्यादा किस प्रकार स्थापित की जाये तब ३ | 
॥ निश्चय हुआ कि पहले राज-धमं की स्थापना होवे । क्योंकि राजः ह ` 
$ धर्म के स्थिर रहने से लोग उसके अनुसार चलेगे। यह विधान ह 
कक ठ ललल * 
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लोगों ने दण्ड-विधान की रचना की । बस, इ 
| स्थापित होते ही सृष्टि. का कार्य-कम ठीक रूपसे चलने लगाशची : 
| कितने ही प्राणी हम लोगों के उपदेश से मुक्त हो गये। इस प्रकाओ | 
` ॥ विद्या और राजविया में कोई अन्तर नहीं है। जो बह्मविद्या हैक. 
राजविद्या हुई है। तब इतना हो चुकने पर हमने वेद, शाल्य,भरुति जो 
॥| पुराणों से धर्म की मर्यादा स्थापित कर जपे, तप, यज्ञ, दान और सा : 
आदिक क्रियाओं को प्रकट कर आज्ञा दी कि लोग इसे करके सु: 
होवें । लोग इस पर आचरण करने लगे !- इससे उनका हृदय इ: 
हुआ और वे मोच के भागी हुये। परन्तु जो शूख कामना के 
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| 
3 | हृकार पूर्वक कर्म करते थे वे घटीयन्त्र की नाई कभी नीचे ओ। 
` `¶ कभी उपर आते जाते दुखी होने लगे। किन्तु जो <निष्काम भा: 
| से कमे करते रहे, उनका हृदय शुद्ध हुआ और वे बरह्म विदया: 
॒ अधिकारी हो गये । इस प्रकार हमारे उपदेश झारा कितने ही बे. : 
बढ़े राजा ओर कितने ही अभ्यासी जीवन्युक्त हुये और किते |: 
बेद विदित सिद्ध हो गये । अस्तु, यह समस्त राज्य-परम्परा झा : 
दी चलाई हुई है और उस उपदेश के द्वारा ही कितने अन्ञानी शा 
| वान हो गये है। इसी प्रकार के उपदेश से राजा दशरथ :भी वा: 
.. इये और तुम भी इसी दशा को प्राप हुये हो । सो जेसे तुम बिए : 
` $ हुये हो वैसे ही तुम समू में भी कई लोग खाभाविक विरक्त ही. 
. १ ६। अस्तु साभाबिक विरक्त होने के नाते तुम्हारा शरीर रण, 
शुद्ध हो गया है ओर इस प्रकार तुम सर्व. श्रेष्ठ हो। क्योंकि बेराग्य 


« 


4 


. ॥ प्रकार का होता है। किसी को अनिष्ट दु:ख प्राप्त होने से वेराग्य र 
Nt वेरा ? 


' © होता है। ओर किसी को मसान आदि के कष्ट को देखकर वेरा 
| और किसी को अकारण ब 
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4 करके इसको नहीं तोड़ता,. वह सर्वदा ही दुखी रहता है। परन्तु 
4 जो पुरुष सत्शाखं ओर अपने गुरु के उपदेशानुसार आचरण | 


`: 
ना व, 


4 पा जाता है। हे रामजी ! वही परुष श्रेष्ठ है कि जिसने संसार को | 
|.विरस जानकर त्याग दिया है । वही इस ब्ह्मविद्या का अधिकारी 
4 है ओर उसी को उत्तम पुरुष कहना चाहिये । हे रामजी ! तुम वेसे | 
4 ही उज्जवल पात्र हो इसी कारण में तुम्हें उपदेश करता हूँ। अन्यथा ह 
4 जो मूर्ख हैं, सदेव भोगों की ओर दोड़ते रहते हैं और जो दिन रात | 
4 संसार की ही ओर यत्नवान रहते हैं, वे निश्चय ही पशुवत हैं और 
. वे मेरे उपदेश के अधिकारी नहीं है । हे रामजी ! प्रश्‍न उसी से किया | 
4 जाता है। जो उसका उत्तर दे सके। और जो उत्तर न दे सके, उससे | 


A? SSI? «०. 


4 दोनों ही सत्यपात्र वाले होते हैं तभी यथार्थ लाभ की प्राप्ति होती है 
4| अन्यथा नहीं । सो हे रामजी! शिष्य में जैसा भाव होना चाहिए 
4 वह पूर्णरूप से तुममें विद्यमान है। ओर में भी तुम्हें पूर्णरूप से उपदेश 
4 करने को समर्थ हूँ-इससे निश्चय हे कि कार्य की सिद्धि शीघ्र ॥ 
4 होगी । इस कारण हे रामजी ! में तुम्हारे आगे हाथ जोड़ कर 
4 प्राथेना करता हूँ कि जो कुछ में तुम्हें उपदेश करता हूँ , उसमें आस्तिक ॥ 
॥ भावना कीजिये कि इन बचनों से मेरा कल्याण होगा । यदि तुमको 
4 ऐसी धारणा न होवे तो प्रश्‍न मत करना क्योंकि जब शिष्य को 
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हे अन्यथा नहीं सो इसका विचार पहले ही से हो जाना चाहिये । 


है 


$ से विद्यमान हैं कि जो एक शिष्य में. होंना चाहिये । अच्छा, तो 


t 
| 
|| 
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॥ प्रशन क्या करना ? इसी प्रकार हे रामजी ! जब शुरु और शिष्य | 


| शरु के वचनों में आस्तिकभाव होता है, तभी उसका कल्याण होता |. 


परन्तु-हे. रामजी ! में जानता हूँ कि तुममें वह सभी भाव पूर्णरूप |£ ड 


करके अभ्यास एवम्‌ परुषार्थ करता है, वह निश्चय ही इससे पार ¢ | 


| अब जिस प्रकार तुम्हें आसपद की प्राप्ति होवेगी, वह में कहता हूँ, 
।१ ध्यान देकर सुनो । पहले तो इस अज्ञानी जीव में जो असत्य चुद्ि.$: | 
| $ हो, उसका साथ छोड़ दो फिर मोच-डार के जो चारों डारपाल.6 
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च AAA विश शगा शत , 
हैं उनसे मित्रता करो। जब उनसे मित्रता कर लोगे तब निश्च 
वे तुम्हें मोच्ष्वार में पहुँचा देवेंगे ओर वहाँ तुम्हें आत्मा का i 
| हो जावेगा। उनके नाम ये हें । शम, सम्तोष, विचार और ष 
जो इनका साथ कर लेता है, उसको ये शीघ्र हो मोचदवार में प 
देते हैं । परन्तु यह चारों ही एक साथ न वशोभूत हो तो दो अष 
एक की मित्रता से भी काम बन जाता है। क्योंकि वे चारों ही झा. 
में मित्र हैं । जब उसमें से किसी एक से भी मित्रता हो. गई, |: 
वह दूसरे, तीसरे ओर चोथे को भी मिला लेगा और इस प्रकार ऋ], 
चारों ही मिल जायेंगे । फिर तो निश्चय ही वे तुम्हें मोचद्वार के ॥| 
स्थान में पहुँचा. देंगे कि जहाँ आला का दशन हो जावेगा । क्षि व 
` 4 पुरुषों ने इनसे स्नेह किया है, वे निश्चय सुखी हैं । परन्तु जिल्‍्ो| 
4 इनका त्याग किया है, वे दुखी हें । इनमें किसी एक को वश क| 
में यदि प्राण का भी भय उपस्थित हो जावे तब भी उसकी विना | | 


# a 4 न करते हुए कठिन साधनों दवारा उन्हें बसमें कर लेवे । एक के के ० 


कर लेने से चारों ही वशमें हो जाबेंगे। फिर तो तुम्हारा कहना 
याहे? तुम्हारे जैसे सतत्र के लिये यह कुछ भी कठिन नहीं है । सग 
के साथ ओर शास्रं के चिन्तन द्वारा तुम उसे प्राप्त करो । | 
| है रामजी ! में तुम से. हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि ब 
१| इ भी में तुमको उपदेश कर रहा हूँ .। इसमें ए | 
| सखो कि इन वचनों से मेरा कल्याण होवेगा । सो, अब जिस ह 


र I ग्‌ ब गि 

9 मतिलाग हो जाय तब मोच रके चारों द्वारपालों से मित्रता के र 

३ शमः सन्तोष, विचार ओर सङ्ग यही चारों द्वारपाल हैं यदि श 
_ मित्रता हो जावे तो समझो कि निश्चय ही आत्म-दर्शन हो गया। 
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हे रामर्ज ! तुम्हारे जसे श्रेष्ठ जिज्ञासु के लिये यह 
भी कठिन नहीं हे । तुम में क्या नहीं है । जे त 
वेराग्य आर सन्तोष आदिक सभी गुण तो बिद्यमान हैं। जैसे 
!| तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ शिष्य हो, उसी प्रकार गुरु के सब 
॥| लक्षण मुझ में विद्यमान हें। अतः तुम मेरे उपदेश को 
|| अपने शद्ध भाव से सुनो। हे रामजी ! मेरे पे.परमार्थ रूपी | 
वचन अज्ञानी को -हदयङ्गम नहीं हो सकते, किन्तु शुद्ध पात्र £ 
|| के लिये ये नितांत प्रयोजनीय हैं । यदि तुम इन पर इढ़ता से 
|| विचार करोगे तो निश्चय ही तुम में रही. संही अज्गान वृत्तियोँ बेसे ही | 

| जल कर भस्म हो जावेंगी कि जेसे महा प्रलय के सूर्य से मन्द्राचल 
| पवत जल जाता है। अते; हे रामजी! वेराग्य और अभ्यास के द्वारा 
|.उम इन्दे प्राप्त करो । हे रामजी ! जिन्होंने ऐसा करके सत्सङ्ग और 
'सत्शा्र चिन्तन किया हे, निश्रय ही वे सुखी हैं । खप्न में मी 
| उनको दुःख नहीं होता । क्योंकि दुःख तो देहाभिमान से होता है। 
| तुमने वास्यावस्था से ही अभ्यास द्वारा मन को ऐसा उपशम 
(र स्खा है कि देहाभिमान नष्ट होकर तुम सर्वदा ही सुख के भागी 
रे गये हो। अब केवल सत्सङ्ग ओर सच्छाख्रों द्वारा तुम्हें आलपद | | 
(री का ही पाना शेष है। है रामजी! दुःख तो अज्ञानियों को होता हे।॥ | 
हि वे सत्सङ्ग नहीं करते और शास्र-चिन्तन से स्वदवा ही बिलग | | 


; ते है। उनको संसार के सिवा ओर कुछ नहीं दिखलाई पड़ता। 
फिर तो वे इस जगत के भोग-विलासों में पड़कर. नाना प्रकार का 
श्ट भोगते हैं । नरक रूपी अग्नि उन्हें भस्म : कर देती है। आत्म- 

भाद मार डालता है। उनका दुःख कभी नष्ट नहीं होता। | | 
वे. ज्ञान के लिये यन नहीं करते। किन्तु जो संसार को | 


यंकि 
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जरस जानकर पुरुषार्थं की ओर दृढ़ हुये हैं, उनको 
र होती हे ओर वे सर्वदा हीं सुखी रहते है। दे ज EI 
| पुरुष को आलानन्द प्राप्त हो गया है, उसको फिर दु!स नह| 
पर अङ्गानी के लिए सर्वत्र दुःख हो ढुःख- रहता है। है रामजी | है। 
` ॥ में तो व्ञानीजन समस्ते चेश्टायें करते रहते है, फिर भी उनको क्‍ 
का दुःख स्पर्श नहीं करता । क्योंकि उन्होंने ज्ञानरूपी कवच 
4 ३। हे रामजी ! दुःख तो ज्ञानियों को. भी मिलता हे अर्था; 
4 भी कर्म भोग भोंगना पड़ता है परन्तु वे उस दुःख से आहु 
होते और सव॑दा आनन्दरूप बने रहते हैं । देखो न, बरह्मा ||: 
` १ महेश नाना प्रकार की चेष्टा करते हुये जीव को दृष्टि आते हैं| 
. ¶ भीतर से वे सव॑दा हीं आनन्दरूप हैं ओर उनको कर्तान बा| 
१ भी अभिमान नहीं है। हे रामजी ! ज्ञान ऐसी बस्तु हे कि अभे 
१ को सर्वथा ही नाश कर देता है । पर हॉँ,स्व-सत्ता को प्राप्त होना | 
¶ फिर तो आनन्द ही आन्नन्द है। द | 
भी योगवाशिष्ठ भाषा, सुमुच्त-प्रकरण का बारहवाँ सरग समाप्त ॥ १२॥ 

| ( CTO उ ० । | 
तेरवां सगे . 
ज्ञानोपदेश वन... 
3 हे रामजी | तुम इसी इष्टि का आश्रय करो । इसके अ 
`. ॥ तुम्हारा इष्टानिष्ट कुछ नहीं कर सकेंगे । जिसको इस पदकी परार 
 -] है। जानों . वह बढ़ा आनन्दित हो गया है। परन्तु जिम 
. ॥ मूर्खता वश ज्ञान का आश्रय नहीं लिया है, वह घोर दुःखो 

' 9 होता है ऐसा कोई भी दुःख नहीं है जो उसे मूर्खता वश * 
. | शस कारण है रामजी ! यदि ज्ञान के लिये हाथ में टोकता ९ | 
१ घर भीख मांगनी पड़े तो वह भी उत्तम है किन्तु मूर्खतावश १ | 
.. श्वय ही क्यों न प्राप्त होवे, पर वह उत्तम नहीं है । मूल jh 
' जीवने तोमर जाना ही श्रेष्ठ है। अस्तु, चाहे जिस | 


| 
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॥ सके ज्ञान के लिये ही यत्न करना चाहिये । सो कसे ? सुनो, पहले 
| बुद्धि को ठीक करे.। फिर सत्सङ्ग करके सत्यशाख्रों. का भी भली भांति 
चिन्तन करे । इससे मूखंता नष्ट हो जायेगी ओर निश्चय ही आत्मपद 
की प्रापि होगी । सो, इसके लिये समस्त शा्रों में यह योगवाशिष्ठ- 
शास्र सबसे श्रेष्ठ हे । इसके समान त्रिलोकी में कोई भी शाख्र नहीं 
है । इसमें नाना प्रकार के इष्टान्तों का ऐसा समावेश है कि उन्हें 
| पढ़ते ओर विचारते ही अङ्गानान्धकार ऐसे ही नष्ट हो जाता है कि 
॥ जसे सूयदेव के उदय होते ही कुहिरे का नाश हो जाता है । परन्तु 
इसके साथ ही जिज्ञासुओं को ऐसे ज्ञानी शुरु की भी आवश्यकता है 
कि जो उसे अपने अनुभवों द्वारा बराबर उपदेश करता रहे । यदि 
| उस प्रकार के शुरु ओर शास्र दोनों ही मिल जाँय तो फिर कहना 
| ही क्या हे? फिर तो जीव का कल्याण होते देर नहीं लगती और 
|| अङ्रम आनन्दं प्राप्त हो जाता है । परन्तु जब तक वेसा आनन्द 
नहीं प्राप्त होता तंब तकं अपने हट अभ्यास में ही लगे रहना चाहिये । 
| हे रामजी ! में तुमको वसा ही गुरु मिल गया हू । हमारी संगति से 
| कितने ही जीवों कां कल्याण हो गया हे । अतः तुम से जो कहता हूँ 
ध्यान देकर सुनो। हे रामजी ! यह जो संसारं के भोग हैं, सो क्षण- 
॥ स्थायी हैं। इनको तुम सवथा ही त्याग दो । क्योंकि इनका परिणाम | 
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| न्दित कर दिया हे। और तो क्या, बह्माजी भी हमारे को पाकर ही | 
|| झानन्दवान इये हैं । हे रामजी ! बही पुरुष श्रेष्ठ है कि जिसने हमारा र 
॥ साथ किया .है। परन्तु जो सत्सङ्गःन करके खान. पानादिक भोगों | 
| | में मग्न है, वह मेंढक है। वह सबेदा ही संसार के कीचड़ में फॅसा रहता | 
॥ है.। इस कारण जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे सत्सङ्ग ओर संल्शाख्र के विचार | 
॥ से संसारसागर को लाँध कर परमानन्द को प्राप्त करते हैं । परन्तु |* 
{| जो संसार के सम्मुख हुआ है, बह हुःख से दुःखरूप पद को प्राप्त|॥ | 
॥ करता है.। जसे विषको विष जान कर जो उसका पान करता है तो | | 
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साक 
§ वह विष ही उसको मार डालता है, वेसे ही जो पुरुष इस संसार $ 
॥| असत्य जानते हुये भी इसकी ओर भागते है, वे i को प्राप्त ३; 
| हैं । हे रामजी ! जो पुरुष आत्म-पंद से विसुख है ओर आतप अ | 
| कल्याण रूप जानते हैं ओर आत्मपद के अभ्यास का सागा? 
| संसार की ओर ध्यावते हैं सो वेसे ही हैं जेसे किसी के घरे: 
. .¶ लगी हो यह तृण की शय्या पर सोया हो तब जेसे वह नाश | 
| प्राप्त होगा,पेसे ही विषयी भी जन्म मरणको प्राप्त होवेंगे । हे राम 
यह संसार अविचार से ही ग्रसता है। विचार करने पर तो निश 
॥ ही लीन हो जाता है। यदि लीन न होता तो तुमको उपदेश ब 
` 4 की हमें आवश्यकता ही क्या थी। सो निश्चय ही यह विचार | 
| से लीन हो जाता है। इस कारण-पुरुषार्थं अवश्य करना चाहि 
4 क्योंकि हाथ में दीपक लेकर भी कुऐ में गिरना मूखेता है। जबा 
| और शाख्न दोनों ही बिद्यमान हों तब उनकी शरण न जाकर ह 
: 4 उधर भटकना क्या है? किन्तु जिस पुरुष ने सत्शाख और पिर 
| दारा आत्मपद को प्राप्त कर लिया है, वह अवश्य ही चेतन्यता ||. 
| प्राप हुआ है ओर निश्चय ही उसका संसार-भम नष्ट हो गया है]. 
१ रामजी र यह संसार मनके संस्मरण से उत्पन्न हुआ है। इसका कस] ' 
` १ बान्धवो से नहीं होता और प्रजा भी नहीं कर सकती तथा इसम. 
` ॥ के जितने भी रे ऐक्य और देवद्ारादिक हैं, एक भी मन को 
« १ सने एवं जीत का कल्याण करने में सहायक नहीं हो सकते। ' 
| होगा, तब ज्ञान ही जीवको परमपद का भागी बनायेगा । पर 
का बिना समता आर सन्तोष के नहीं मिलता। शान्तिमान पल |, 
१ निलिप्त रहता है उसको संसार का भावाभाव स्पर्श नहीं |. 
. १उसकजञान की प्राप्ति का यह मेरा श्रेष्ठ शान है। हे रामजी! ॥ , 
. ॥ अर्ष इस मोक्षोपायक शास्त्र को श्रद्धा सहित पढ़ते और सुनें 
निश्चय ही मोक्तद्वार के भागी हो जाते हेत | 


; 
; 


। | 


-ऊु्ल्ळछ्ळज्ळ र भाषा, शश्च प्रकरण का तेरहवां सग समापत।। १३॥ 5 
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चोदहवां सगं 
शम-निरूपण 
हे राम जी! उस मोक्ष-द्वार के चार द्वारपाल हैं। यदि 
¦ इनमें से एक भी अपने वश में हो जावे तो जानों पलं मात्र में ही |. 
जीव का कल्याण हो जावेगा । उन चारों में पहले 'शम” नामक 
। इारपाल का गुण सुनो । यह जीव के परम विश्राम का कारण है। 
|| यहा परम आनन्द है ओर यही शिवपद है। जिस पुरुष ने इस 
शम” को प्राप्त किया हे, जानो वह संसार समुद्र से पार हो चुका है। 
|| उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। हे राम जी! जेसे चन्द्रमा के 
\ उदय से संसार शीतल हो जाता है, बेसे ही इस 'शम' रूप चन्द्रमा 
*॥ के उदय होने से मनुष्य के सब ताप मिट जाते . हैं. और यह परम 
| शान्ति को प्राप्त होता है। हे राम जी ! शम देवता अमृत के समान | 
॥ हे। इसको प्राप्त कर प्राणी उल हो जाता है । उसकी दरिद्रता नष्ट | 
५ होजाती हे ओर वह सब प्रकार से सुखी होजाता दै । अधिक क्या 
॥ कहें, शम के प्राप्त करने से जो आनन्द मिलता है, वह अमृत के 
| पान करने से भी नहीं मिलता ओर लक्ष्मी की प्राप्ति में भी वह 
॥ आनन्द नंहीं है, जो शम के प्राप्त होने में मिलता है। हे रामजी! 
राजा को भी वेसा सुख नहीं मिलता, जेसा कि शमवान को प्राप्त 
होता है। जिस पुरुष को शमकी प्राति हुई हे, निश्चय ही बह बन्दना 
| करने के योग्य हे। ऐसा पुरुष कभी उट्टे गित नहीं होता । उसकी 


SR 


सारी क्रियायें असूत के समान होती हें और उसका वचन भी अस्त 6 


के ही समान मीठा होता है। वह सच्चा साधु हे। उसके सत्सङ्ग से | 
परमः आनन्द मिलता है। हे रामजी ! जेसे बालक माताको पाकर | : 
सुखी होता है, वेसे ही शम को पाकर जीव सुखी होजाता है। जो 


सुख चक्रवर्ती राज्य के पाने से नहीं होता, वह सुख “शम” के पाने | | 
| से होता है। शमवान को किसी का भय नहीं रहता । वह सव॑दा |. : 
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निर्भय और शान्तरूप रहता है। संसार में जितने भी शभ गुए र 
$ गये हैं, वह सब शमवान के हृदय में भरा रहता है। शम के 
होने से हृदय के समस्त ताप मिट जाते हैं। उसको कोई दुख # 
स्पर्श करता । उसका हृदय शीतल होजाता है। वह समसत ब्म ५ 
१ में आनन्द रूप बना रहता है। हे रामजी ! या तो तपस्वी, प ' 
मालिक आर धनाव्य सभी पूजा करने के योग्य है, परन्तु जिल्ल 
शम की प्राप्ति हो गई है, वह सबसे उत्तम ओर सभी के लिये प ६ 
| नीय है। क्योंकि उसके मनकी बृत्ति सवेदा ही आत्मतल को झ ६ 
॥ किये रहती है। हे रामजी ! जिसको शम भाव प्राप्त है, उसको श: 
१] सरश, रूप, रस ओर गन्ध जो इनदर के इंटानिष्ट विकार है, ससा $ 
| भी स्पशं नहीं करते । उसको संसार की रमणीयता नहीं भासती ग्रे, 


है . 4 बह किसी पदार्थ में बन्ध्यायमान नहीं होता । जैसे आकाश सा ९ 
हे क्‍ | निर्मल है, वेसे-ही शमवान सदा निर्मल और निलेंप हैं। हे रामजी 
` ॥ शमवान पुरुष न तो इष्ट की श्राप्ति में हर्ष करता है ओर न अ: 
| से दुखी होता, वरश्च भीतर बाहर सर्वदा हीं शांतरूप बना ह ' 
| है। जेसे सूर्य के उदय होने से अन्धकांर नष्ट हो जाता है वर ' 

.| शान्ति के पाने से सब दुःख नष्ट होजाते हैं । इसके विपरीत गिर ' 

| । | शान्ति नहीं प्राप्त हे, उसका चित्त चण-क्तण में रागद्वेष से 7, 
| करता है। परन्तु जिसको शान्ति की प्राप्ति हुई है, वह भीतर # ५ 
_.._। सदा ही शाम्त और शीतंल है | उसके मुखकी कान्ति बहुत प. 

` | हो जाती है। हे राम जी ! यही परमपद है और इसी को "| 


 |करेकायलकरना बाहिए।  ... `. | 
OO योगवाशि् भाषा, शुच प्रकरण का चौदवां सग समाप्त ॥ १४॥ | 

| ` प्रहास | | 
EA... RR द ति EP 
ह 5१] है हब सता, मिज! अब विचार की महिमा सुनो । जब हृदय 
... है तब विचार होता हे रत 
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||| णाम दुःख होता: है। हे रामजी ! अविचार रूपी कंटक वृक्ष है। उसमें ॥ 


(| है रामजी ! अङ्ञानरूपी जीवनमें आकाशरूपी बेलि उत्पन्न होती है 
१ जब उसको विचार रूपी खड्ग से काटोगे. तब शान्ति प्राप्त होगी । 
| है रामजी ! मोह रूपी इस्ती जीव रूपी कमल को खण्ड खण्ड कर देता || 
(| है। जब विचार रूपी सिंह प्रकट होता है; तब मोह रूपी इस्ती का 
(| नाश होजाता है। इस प्रकार जिसको जो कुछ सिद्धता प्राप्त हुई है, वह | 
|| विचार आर पुरुषार्थे से ही प्राप्त हुई है जेसे राज्य उसी को प्राप्त | 
|| होता है कि जो बल, बुद्धि और तेजसे युक्त होकर विचार सकता है। 


|| वसेद्टी आत्मानन्द उसीको प्राप्त होता है कि जो विचार से युक्त होता | 


५. ओ योगवाशिष्ठ-भाषा # ०५ 


| 


4 है.। इन्द्रियों का दमन करना साधारण कार्य नहीं है । आत्मव्यापिनी | . 


(| बुद्धिको ही इस कार्य में सफलता मिलती है । इस प्रकार विचार ही 


|| मनुष्य का. मित्र है ओर उसी से पुरुष सुखी होता है। जो परुष | र 


॥ विचारवान होता है, उसके निकट आपदा का कोई भी लेश नहीं 
|| होता । जैसे जल में तुम्बी नहीं इबती, गेसे ही विचारवान पुरुष 


| आपदा में नहीं डूबते । क्योंकि उनका देना, लेना आदिक जितनी $ 
| थी क्रियायें होती हैं, सब विचारयुक्त होती हें, इससे वे सिद्धता का है. . 


' कारण रूप होती हैं और धर्म, अर्थ, काम और मोच ये विचार की 


है। इस प्रकार विचार का परिणाम सुख, और अविचार का परि 


दुःख रूपी कंटक पड़े उत्पन्न होते हैं । फिर अविचार रूपी रात्रि है कि 


|| हृढ़ता से सिद्ध होते हैं। हे रामजी ! विचाररूपी कल्पवृत्त है। उससे | 
| (| जो मागे आप मिलता है। संसार में जितनी भी सिद्धियां कही गई | 
३| है, सब विचारसे ही प्राप्त होती हें।. जो विचार किया जायगा, वह | 
| प्रात होगा । सत्य विचार से सत्य ओर असत्य से असत्‌ बस्तु. की प्रापि 
|| होती है। जो इच्छा हो विचार से मांग लेवे। परन्तु जैसे सत-आऔर असत्‌ | 
(| होता है, गेसेही विचार ओर अविचार भी होता है । विचारं युक्तवस्तु | 
|| सत्‌ कहलाती. है ओर अविचार का ही दूसरा नामं असत्य कहा जाता | 


| 


(| जिसमें दृष्णारूपी पिशाचनी आकर विचरती है। जब विचार रूपी ५ | 
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रहते हैं। देखो, विचार करके ऐसे पद की प्राप्ति होती है कि जो पद | 
नित, स्वच्छ, अनन्त ओर. परमानन्द रूप है। उसको पाकर फिर 
{| उसके त्यागकी इच्छा नहीं होती और ग्रहण की इच्छा भी नहीं होती। 
|| उनको इष्ट अनिष्ट विषय सब समान हें । जैसे तरङ्ग के होने में अरु | 
॥ लीन होने मं समुद्र समान रहता है, वेसे ही विवेकी पुरुष को इष्ट. 
|| अनिषटविषे समता रहती है, और उसका संसार मम,मिट जाता है। £ 
| तब उसको आधाराधेय से रहित केवल अद्ग ततत्व प्राप्त होता है। | 
| हे राम जी! यह जगत अपने मन के मोह से. उन्न हुआ | 
| हे। ओर अपने विचार से ही दुःखदायी दीखता हे। जैसे अविः 
|| चार करके बालक को बेताल भासता हे, वेसे ही इसको जगत भासता € 
|| है । जब ब्रह्मविचार की प्रापि होवे, तब जगत भम नष्ट होजावे । हे | 
| रामजी ! जिसके हृदय में बिचार होता है, वहाँ. समता की उत्पत्ति | 
॥ होती है। जैसे बीज से अंकुर निकलता आता है, वेसेही विचार से | 
॥ समता होआती है। विचारवान पुरुष जिसकी ओर देखता है,उस ओर | 
| आनन्द ही आनन्द दृष्टि आता है ओर दुःख कोई नहीं भासता। ह 
| ¶ मे सूर्यको अन्धकार दृश्य नहीं आता, वेसेही .विचारान को दुःख | : 
| ॥ दृश्य नहीं आता। जहां अविचार हे,तहाँ दुःख है, जहाँ विचार हैवहाँ | 
| सुख है जैसे अंधकार के अभाव हुये वेताल के भय का अभाव हो | 
| जाता हे, वेसेही विचार किये से दुःख का अभाव हो जाता है। हे 6. 
| रामजी ! यह संसाररूपी दीघं रोग है, उसका नाश करनेको विचार € | 
।| बड़ी ओषध है। जिसको. विचार की प्राप्ति हुईं है, उसके मुख की | 
| कान्ति उज्वल हो जाती है जेसे पूर्णमासी -के चन्द्रमा की कान्ति | 
॥ उज्बल होती हे, वेसेही विचारवान्‌ के मुख की उज्बल कान्ति होतीहे। 6 | 
। हे रामजी ! विचार करके इसको परमपद की प्राप्ति होती है ओर ह. | 
| | जिससे अर्थ सिध होवे, उसका. नाम अविचार हे और जिससे ह | 
|). अनथ सिद्ध होवे, उसका नाम विचार है। हे रामजी ! जो इस | 
||| अविचाररूपी मदिरा पान करता है, वह उन्मत्त हो जाता हे. 
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। ल छुने विचार कोई नहीं आते । शाख के अझुसार जो कम हे 
| है, वह उसमें नहीं होती । इससे अविचार करने से स भी सिद] 
| नहीं होता । है रामजी ! इच्छा रूपी रोग है, सो विचारू शो | 
॥ निवृत होता है। जिस पुरुष ने बिचार द्वारा परमा सितता का 
१ आश्रय लिया है, वह परम शान्त हो जाता है। आर उसकी बुद्धि] 
१ इयोपादेय नहीं रहती । वह सब दृश्य को साक्षीभृत हकर देखता है।| क्‍ 
संसार के भाव अभावविषे ज्यों का त्यों रहता है। वह उदय अस्त से| 
4 रहित निःसङ्ग रूप है। जेसे समुद्र जलसे पूणं है, $सेहा विचाखात| 
ालतल् से पूणं है जेसे अन्धकूप में पड़ा हुआ हर तरह के बल से| 
` | निकलता है वेसेही संसाररूपी अन्धकूपमें गिरा हुआ विचारके आश्रय - 
` $ होकर विचाखान पुरुष निकलने को समर्थ होता है: है रामजी || 
` १ राजा को जो कोई कष्ट आय पात होता है तब वह विचार . कसे| 
` यल करता है, तब. कष्ट सिशत हो जाता है, इससे तू विचार क| 
८ ॥ देख कि यदिं किसी को कष्ट प्राप्त होता है तो विचार से ही विवृ 
` $ होता है। तुम विचार का आश्रय करके, सिद्धता को प्राह हो 
 -¶.सो विचार इस प्रकार : प्रात होता है, वेद. और <वेढां 
4 सिद्धान्त को श्रवण करे, पाठ करे, भले प्रकार विचारंगा व 
विचार की हदता से आत्मत्व को प्राप्त होबंगा। गे 
प्रकाश से पदार्थ का ज्ञान होतं। है, बेसे ही शुरु और शान के वर्ष 
| से तल्र-्ञान होता है। जैसे प्रकाशमें अन्धे को पदार्थ की प्रापि 
' होता है, वैसे ही जो गुरु और शाज्न के विचार से शून्य है 
.. 4 आस्पद की प्रासिं नहीं होती । हे रामजी ! जो विचाररूपी तेत्र |. 
सम्पन्न हैं, वही देखते हैं, ओर जो बिचाररूप नेत्र से रहित “ ' 
` 4वेअन्धे हैं। | 
` हे रामजी! ऐसा विचार करो कि में कोन हूँ आर यह जग". 
' $ है, ओर इसकी उत्पत्ति केसे हुई, अरु नील केसे होता दे। £. 
॥ परकार संत ओर शान के अनुसार विचार कर सत्य को जान, “. 
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योगवाशिष्ठ-भाषा # ५०९ 


| असय को सत्य जान, जिसको असत्य जाना है उसको त्याग कर 
4 ओर सत्य में स्थित होय, इसी का नाम विचार है। इस विचार :कर 
॥ आात्मपद की प्रापि होती है। हे रामजी ! यह विचार रूपी दिव्य-दृष्टि 
' 4 जिसको प्राप्त हुई है, उसको आत्मपद की प्राप्ति हो जाती हे। उसको 
| पाने से वह परिपूणं हो जाता है ओर फिर शुभ अशुभ संसारमें चलायमान 
` 4 नहीं होता,ज्यों का त्यों रहता है । जब तक प्रारब्धवेग होता है,तब तक 

शरीर की चेष्टा होती है, परन्तु शरीर को त्याग कर केवल शुद्धरूप 
॥ हो जाता है। इससे हे रामजी! ब्रह्मविचार का आश्रय कर संसार समुद्र 
से तर जाता है जो रोगी होता है,इतना रुदन नहीं करता । विचार रहित 
पुरुष जितना कुछ रुदन करता हे, उससे उसको. कष्ट ही प्राप्त होता है। 
हे रामजी ! जो पुरुष विचार से शन्य हे, उसे सब आपदायें आय 
प्राप्त होती हैं। .जेसे सब नदी स्वभाव से ही समुद्र में आकर प्रवेश 
करती हैं, वेसे ही अविचार में सब आपदायें आय प्रवेश करती हैं। 
हे रामजी ! कीचक और कीट होना भला है और गर्ते का कंटक 
भी होना भला है, ओर अंधेरे बिल में सर्प होना भी भला है,परन्तु 
विचार से रहित होना तुच्छ है। जो पुरुष विचार से रहित-हो भोगों 
में दोइता हे, वह श्वान है 

हे रामजी ! विचार से रहित पुरुष बड़े कष्ट को पाता है । इससे 
तुम विचार से रहित नहीं : रहना और सर्वदा विचार से इह 
होकर निर्भेय रहना कि में कोन हूँ और दृश्य क्या है। ऐसा विचार 
करके सत्यरूप आत्मा को जानकर दृश्य का साग करना । हे रामजी! 


| 4 होता. है ओर तत्वज्ञान से विश्राम होता है। फिर तो विश्राम से | : 
। $ हो जाता है। 


र श्री योगवाशिष्ठ ममच-ग्रकरण का पंन द्रहवा सग समाप्त ॥ १३४ .॥ र 
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जो पुरुष विचारवान है, वह संसार के भोगों में नहीं गिरता और ॥ 
सल में ही स्थित होता है! जब विचार स्थित होता हे,तब तत्वज्ञान € 


चित्त का उपशम होता है ओर चिच के उपशम से दुःखों का नाश र 
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 सोलहवोँ सर्ग 
|  . सन्तोष-वणंन ह ` 
.. हे रामजी ! जिस पुरुष को सन्तोष प्राप्त है, वह परम आन्दि| 
| हुआ है, ओर उसको त्रिलोकी का ऐश्वय 34 की न| 
तुच्छ भासता हवै। हे रामजी | जो आनन्द अश्तेपान करे 
| से नहीं होता है, और जो आनन्दं त्रिलोकी के राज्य से भी नह| $ 
होता, येसां आनन्द सन्तोषबान को होता है। हे रामजी ! इच्छास|' 
| रात्रि हृदयरूपी कमलको संकुचित कर देती है। जब सन्तोषरूपी ह| 
| उदय होता है,तब इच्छारूपी रात्रि का अभाव हो जाता है। जसे ची: 
क्‍ समुद्र अपनी उज्ज्वलतां से ही शोभायमान होता है, वेसे ही सन्तो | 
3 ` ¶ वातकी कान्ति सुशोभित होती है। हे रामजी! यदि त्रिलोकी के राज|१ 
`) की इच्छा निवृ न हुई तब वह दरिद्री. ओर निर्धेन है। ओर जो॥॥ 
/ १ सन्तोषवान है वही सबका ईश्वर है,सन्तोष उसीका नाम है। श्रवण केसे ॥ 

' ॥ भी जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा न करे; और इष्ट अनिष्ट में रागदोप।| 
` $ परे इसीका नाम सन्तोष है। सन्तोषही परमपद है ओर सन्तोषवान पु 
ह ही सदा आनन्दरूप है,और वही आल स्थिति में तृत हुआ है। उसी: 
१ ओर इच्छा कुछ नहीं स्फुरती, ओर सन्तुष्टता से उसका हदय प्रफुल्ति॥|' 
4 हआ हे। जेसे सूर्य के उदय हुवे सूर्यसुखी कमल प्रफुल्लित दीत] ' 


` ` १ ३ बसे ही सन्तोषवान प्रफुल्लित हो जाता है ओर जो अश 


|च 


|, 
| 


है, उसके इदयरूपी बन में संदा ही दुःख १%. 
फूल तथा 5h फल उतन्न होते रहते हैं । असन्तो F 
+ पराि का दशन नहीं होता। संसार भरकीसम्पदा और अह i 


}, 


+| 


[2 # योगवाशिष्ठ-भाषा # | RE] १११ 
| 9 रहता है। हे रामजी! यदि असन्तोषी पुरुष को असत औँ मिल 


! | जाये, तब भी वह सुखी और तृप्त नहीं होता । किन्तु जो सन्तोषवान | 


है, वह सर्वदा ही शान्ति रूप और निर्मल रहता है। सन्तोषवान 


पुरुष सबको प्यारा लगता है और बही सबसे श्रेष्ठ है। 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, युएुव-प्रकरण का सोलहवां सर्ग समाप्त ॥ : ६॥ 


सत्रहवां सगं ` _ 
` `सत्सङ्ग-महिमा 


p | हे रामजी ! सत्सङ्गति से बढ़कर संसार में और कोई ? ह 
4 पर्ठु श्रेष्ठ नहीं है । फिर आत्मपद .की प्राप्ति के लिये. तो Be 


4 यह महान षध है । आत्मपद प्राप्त करने के लिये 
| ताभ साथ सङ्गति से होता है, वह दान और तीर्थादिक: 


4 साधनो से नहीं होता । सत्सक्ृति से ज्ञानी ब्ञानवान हो | 


१ रहता है। हे रामजी ! सत्सङ्ग ऐसा साधन है कि बह मूर्खसे भी मूख । 
॥| माणी के हृदय मे ज्ञानरूपी दीपक को जगाकर बनाना 


|) 


4 


जाती हैं ओर उसे किसी भी भोग पदार्थ के पाने की इच्छा नहीं 

| ह । क्योंकि सन्तजन सतः ही प्रकाशरूप हैं। उनकी संगति सर्द 

| पदाथा का प्रदान करने वाली और उस प्रकार के पुरुषार्थ से समस्त 
सुखों को एकत्र करने वाली है। किन्तु जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र 


|| स्वान करने वाले को ओर किसी भी साधन की आवश्यकता नहीँ 


|| है । सुसन के लिये तप और दानादिक साधन तो तभी तक आव- | ह 
| शयक हैं कि जब तक उसे सन्त-संगति की प्राप्ति नहीं हुई है। सत्सङ्गति | | 
वह सन प्रकारसे शीतल हो जाता है। इस 


॥ भाप्त होने पर तो निश्चय 
| "सक्र स्न 
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4 गाता है ओर ज्ञान को पाकर उसे अमरतव प्राप्त 
is | [रत प्रात हो जाता है। | 
१ किन्तु जो अज्ञानी है,वह तो-सर्वथा ही कालके गालका चवण होता |? : 


॥ नश कर देता है। फिर तो उस पुरुष को सारी सम्पदाये पराप्त हो || _ 


॥ से हीन हें, उनको पदाथा की प्राप्ति नहीं होती और वे सर्वदा ही । 
| नरकारित में दरध होते रहते हैं । हे रामजी ! सतसंग रूपी गा मे ॥ 
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११९ EE. 
5 य ही दगध होने वाले जिज्ञासुओं को चाहिए. 
अ | J ह तक करते ही रहें कि जब तक साधु संगति) : 
`$ प्राप्त होवे। किन्तु जहाँ कहीं भी कोई ऐसा योग हो जाे। $ 
| इन सारे बखेड़ों को तांग कर साधु-संगति का लाभ उठ 
4. रामजी ! सतसंगति से समस्त मोहान्धकार का नाश होगा 
4 ३ और ऐसे पुरुष को निश्चय ही आपद का दशन होता |. 
॥ है रामजी ! जेसे अप्सराओं से लक्ष्मी उत्तम है, बसे ही सत्संग के 
 _नसे उत्तम है। इसलिये अपने कल्याण के हेतु तुम्हे स ६ 


$ करना ही योग्य है 
! आ योगबाशिषठ भाषा, सुमच-प्रकरण का सत्रहवों सगे समाप्त ॥ १७॥ | 


` अठारहवां सगे 
ष्ट्-प्रकणं-वणन 


हे रामजी ! यह मेरे वचनं तुम्हारे लिये परमपांवन हैं। 

तुम इनको ग्रहण कर लोगे तो निश्चय ही परम पवित्र हो जा 
तुमको शुद्ध पात्र समझ कर ही, मैंने -इतना कहा है 

अप्रांत्र को कौन कहता हे ?.हे} रामजी! यह महारामायप 

. | आसबोध का परम कारण ओर मोक्षदाता है। इसमें परम 

५ | वाक्यों की . सिद्धता के साथ-साथ युक्ति युक्तार्थं उदाहरण 

१ नाना प्रकार के ऐसे:२ वाक्य कहे गये हैं कि जिन पर विचार 

$ निश्चय ही प्राणी मुक्तात्मा हो जाताः है। परन्तु यह कर, 

5 | हेते उसी को प्राप्त होता है कि जिसके अनेक जन्मों के ५. || 


j 
|) 
j 
¦ 
| 
s] 
| 


ह 
7 


i? | 


ह है. अधर्मी:नहीं, बेसे,ही पुण्यवान ही इस | | 
i प नहीँ । क्योंकि यह पवित्र शाह है ह 


| है ओर इसमें पाँच हजार श्लोक हें । इस प्रकरण में बहुत सुन्दर 
4 और ऐसी दृशन्त युक्त अनेक कथायें सन्निहित हैं कि जिनके अवण | 
4 से जगत की सत्यता नष्ट होकर ज्ञानका उदय होता है । चौथा स्थिति | 
॥ प्रकरण है। इसमें तीन हजार श्लोक हें । इसके विचार करने से 


डे 
; 
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| रहता है। हे रामजी ! डरा निर्वाण-प्रकरण हे । इसमें परम निर्वाण | 


4 वचन कहे गये हैं। इसके विचार करने से पुरुष, के अहङ्कारादिक | 


॥ पिशाच एवं मोहादिक पदार्थों की समस्त बासनायें नष्ट होजाती हैं| 


| आर फिर उसके लिये कुछ करना शेष नहीं रहता । शरीर रहते भी ह 2 
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॥ जगत लय होजाता है ओर इस प्रकार प्राणी के समस्त संकल्प क्षय | 
१| होजाते हैं। पाँचवाँ उपशम-प्रकरण हे इसमें पांच हजार श्लोक हें । ह 
4 इसके विचार से अहममतादिक वासनायें लीन हो. जाती है ओर | 

| जेसे स्वप्न से जाणत होने पर उसकी वासनायें नहीं रहती, वेसे ही ह 
| इसका विचार करने से अहं-तं आदिक बासनायें नहीं .रहती । ह 
इस प्रकार जब वासना नष्ट होजाती है, तब मनका उपशम होजाता | 

॥ है ओर उसे किसी अर्थ की इच्छा नहीं रहती । उपर से देखने में तो | 

4 पह सारी चेष्टाये किया करता है, पर भीतर से वह सर्वथा ही निलेंप 6 


{दइ रर रदित होजाता है। नेसे सो अनपकार ना 


११४ . के सुंसुच-गक ऋ 


(84.48 69.40 40 40.44 4८२८: = गता और वह के 
कुछ नहीं लगता ओर वह बहुत 
$ पद को प्रात होता है। अधिक क्या कहे, उस पद की महत्ता 
॥ ठता को ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश भी नहीं कह सकते। 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, सुमक्ष-प्रकरण क अठारहवा सगे समाप्त ॥ ।८| 
उन्नीसवांसा |. 
परम दष्टान्त-वणंन | 
१ हे रामजी ! इस प्रकार यह योगवाशिष्ठमहा-रामायण'शास्न सा ' 
| शारो का शिरमोर तथा आत्म-ज्ञान को देने वाला है। परनु। 
१ आत्म-ज्ञान वर और शाप के समान नहीं होता । बिना विचार 
१ बिना अभ्यास किए आत्मानन्द की प्रापि नहीं होती । जब क्षि 
` $ पूर्वक इट्‌ अभ्यास किया जाता है, तभी प्राप्ति होती है। किन्तु 
` $ शाख्न का विचार ओर चिन्तन होना चाहिए । इसके अनुसार हि 
है करके जो साधन प्राप्त होगें, उन पर आचरण करे और जो! 
-  # प्रकार निषेध की गई हों, उन समस्त वासनाओं का अन्त कर देते 
` | आलानन्द का दर्शन होता है। अन्यथा जन्म-मरण का भय तो 
| दुःखदायी है चण क्षण में इसं मिथ्या जगत के साथ मिल - कर 
` पाता रहता है। परन्तु जो इस शास्त्र का विचार करते रहते है 
` $ ज्ञानी हैं ओर उनको संसार के राग-द प कुछ भी नहीं बेधते |! 
` 9 कि यह शास्र सर्वथा ही प्रकाश रूप है। इसका समग्र विवेवा 
4 दे कि इसके अनुसार आचरण करते हुए जगत्‌ सहित उसके 
, पदार्थों को एक-एक करके घराता जावे अर्थात्‌ समस्त पदा" 
' निःसार समझ कर उन्हें क्रम पूर्वक त्यागा जावे। पर £ 
सारी क्रियाय अथवा इसके समस्त ज्ञान बिना घनुभवी के 
हा ५ । Fe नहीं होते | सो मे तुम्हें उत्तम गुरु मिल गया हू । जोर जे १ 
... | शान पित्र है, वेसे ही तुम भी इसके योग्य सत्पात्र हो । % 
३ गो इ भी बतला चुका हैँ. अथवा आगे बतलाऊं गा- 
$ भान पूवक सुनो ओर फिर मनन करके वेसाही ठीक २%. 


है ...- + योगवाशिष्ठ-माषा क ११४ 


| | करो । किन्तु हे रामजी । तुम भी देखते जावो कि में कहाँ क्या 
¶ बोलता हूँ। जहाँ कोई शङ्का हो, झट पूज बेठना । बिना समझे किसी 
१ सिद्धान्त पर आचरण नहीं होता । यदि देखो कि मैं व्यर्थ बोल है 
_॥ रहा हूँ तो निश्चय ही मेरी बार्ता न मानो । में ही क्या, यदि बह्मा भी 
| उतर आपे ओर कहें कि यह मेरी अमुक अनुचित बात को मांनो, तो 
५ न मानना आर उसे बेसे ही त्याग देना, जेसे सूखे तृणको लोग त्याग 
! | देते हैं। किन्तु यदि बालक के वचन भी युक्ति पूर्ण होवें तो उन्हें 
। | स्वीकार करना चाहिए । श्रेष्ठता से क्या होता है, यदि उसमें वह गुण 

। || न हो । हे. रामजी ! अपने को जलसे प्रयोजन है न कि कुवेसे। यदि 

छुवां अपने पिता का ही हो किन्तुं उसमें खारी जल होवे तो उसे 


(| 
fe] 
s 


१4] त्याग कर किसी निकटवर्ती ऐसे कुयें के जल को ग्रहण करना चाहिए 
कि जो मीठा हो। इप प्रकार ज्ञान प्रकरण में बड़े ओर बोटे का 


| विचार नहीं है और युक्ति पूर्वक वचनों को ही देखना चाहिए। | 

| है रामजी ! में जो कु कह रहा हूँ, सब युक्ति पूर्वक है । अतः तुम ह 
{4 एकाग्ग भावसे इस पर ध्यान दो । पहले नेरास्य प्रकरण को विचारोगे $ 
(६ तो वराग्य उत्पन्न होगा और तब संसार के जितने भी भोग पदार्थ $ 
।॥| है, सबको बिरस जानने लगोगे । फिर तो तुम्हें किसी भी पदार्थ की § 
(| इच्डा न होवेगी ओर तुम्हारी बृत्तियां बिल्कुल ही शान्त हो जागेंगी। |$ 

१ दे रामजी ! तब उस प्रकार से जेसे २ विचार दृढ़ होवेगा, बेसे ही 
(१ गेसे तुम शान्त होते जाओगे । अतः जितने कुछ संसार केयल्न हैं, है 


(4. प्रकार विचार करने से तुम में कम पूर्वक चैतन्य सत्ता उदय होवेगी ॥ 
॥ ओर उस प्रकार से लोभ ओर मोहादिक विचारों का सर्वथा ही अन्त ह | 
[|| हो जावेगा । जसे ज्यों जया सूये का उदय होता है, थो सथो अन्धकार | 
| न्ट होता है,वेसेही तुम्हारे समस्त विकार नष्ट होजाबेंगे। फिर तो तुम्हें उस § | 
4 पदकी प्रापि हो जावेगी कि जिसके पानेसे संसारके लोभ मिट जायेंगे। £ | 
| जैस शरत में मेव नष्ट हो जाता ह, से ही संस शरत्काल में मेघ नष्ट हो जाता है, वेसे ही संसार के लोभ नष्ट ह | 
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।१ उन सबको त्याग कर तुम इस शाख्रका बारम्बार विचार करो। इस 6 
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उत्पन्न हुआ है। यदि प्रमाद न होवे तो बिना किसी यल के ही॥ | 

शान्त होजाता है। हे रामजी ! आला को प्राप्त करने में कुष क ¦ : 
नहीं है। ज्ञान होतेह्दी वह प्राप है । क्योंकि यह नियम है| $ : 
बोधरूप बोध को प्राप्त करता है। ज्ञान का स्वरूप हे किसी ब 
को जान लेना और उसमें स्थिति होनेका नाम है यत्न। झासा शुद्द तूः 
ञह्वेत रूप है और जगत भ्रम मांत्र है, इससे यह स्वप्नवत्‌ हे।॥$ व 
 ¶ खप्न आदि और अन्त में कुछ नहीं है, बेसे ही जाग्रत भी मे 

और अन्त में कुछ नहीं है। इससे जाग्रत और स्वप्न दोनों ही साई 

१ है। हे रामजी ! यह वाता तो बालक भी जानते हैं कि जिसकी आई 
और अन्त में कोई सत्ता नहीं होती वह, स्वप्नवत है, तब इस पर 
१ जिसका कोई आदि और अन्त: न हो, उसको मध्यम भी भ 
जाना जाय । अस्तु यह जो आदि, अन्त और मध्यम भी स्थित 
जगत जान पड़ता है, इसकी कोई सत्ता नहीं है ओर यह सर्वथा | भर 
$ अमात्र एवं अकारण है। ओर कार्य कारण सम्बन्ध में भासता॥ 
इस प्रकार आत्म-सत्ता अकारण है। जगत साकार है ओर आ का 
निराकार है। हे रामजी ! इस जगत का दृष्टान्त जो आत्मा समन चु 
देता हूं उसका तुम एक अंश ग्रहण करना। जैसे खप्न की सृष्ट हे अप 
है, उसका पूर्व अपर भाव आत्मतलमें मिलता है, क्योंकि वह अका यह 
है और उसमें कोई मध्यभाव का दृष्टान्त नहीं मिलता । क्योंकि बाः 

` 4 अममेय अकारण है, तब उसमें दृष्टान्त केसे होवे। इससे अपने बकर, 
` | 5 इन्त का एक अंश ग्रहण करना । हे रामजी ! जो विार्र व्यथ 
१ पुरुष है, जब पे गुरु और शार का उपदेश श्रवण करके सुख गो जो 
$ अथं इन्त का अंश महण करते हैं, तब उनको आत्मतत् की हे 
र ख ga | अर्थ दृष्टान्त का कोई अं र 
. व देह ये हैं उनको आत्मतत्व की श्राध 
$| `` ` ९९ उभ दषटान्त का अश अवश्य ग्रहण करना । _& 
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# योगवाशिष्ठ-भाषा #॥ ३१७ रा 


` है रामजी ! तब उससे जो वाकअ्थी हिड होने सो वचन | 


ओर जिससे वाक्यार्थ सिद्ध न होवे, उसका त्याग करना । जो बचन 
4 अजुभव को प्रकट करे, उसको अङ्गीकार करना । जो पुरुष अपने | 
4 बोध के निमित्त वचन को रहण करताहे, बही श्रेष्ठ! और जो बाद के 

| निमित्त महण करता हे, सो चोगचंचु हे। वह अर्थ को सिद्ध नहीं 
| करता । जो अभिमान को लेकर करता हे, सो हस्ती की नाई शिरपर 
| माटी डारता है । उसका अर्थ सिद्ध नहीं होता और जो अपने बोधके 
| निमित्त वचन को अहण करता है, और विचार के लिये उसका अभ्यास 
| करता है, वह आलानन्द को पाता हैं। हे रामजी ! आत्मपद पाने 
के निमित्त अवश्यमेव अभ्यासं होना चाहिये । जब शम, विचार, 
सन्तोष और सन्त समागम से बोध की प्रापि होगे, तब प्राणी परमपद 
को मां होता है । हे रामजी. ! परमपद की प्रापि के लिये एक इष्टान्त 
लेकर कहता हूँ। सर्वमुख कहने से अखण्डता का अभाव होजाता है, 
और जो सर्वमुख दृष्टान्त है उसको मुख्य जानिये। आला सत्यरूप और |. 
कार्य कारणते रहित, शुद्ध और चैतन्य है, उसके जनाबने निमित्त कार्य 
कारण जगतका इष्टान्त कहता हूँ, सो एक अंश लेके कहता हूँ, र ||. 
बुद्धिमान भी दृष्टान्त के एक अंश को ग्रहण करते हैं। जो श्रेष्ठहे सो | 


hn 


अपने बोधके निमित सारको ग्रहण करते हैं, और जिज्ञासु को भी | | 


यही चाहिये है जो अपने बोध के निमित्त सारको ग्रहण करे, और | 
बाद न करे। जैसे चुथाथीं को चावल पका आय प्राप्त होवे, तब भोजन 
करने का प्रयोजन है, और उसकी उत्पत्ति और स्थितिका बाद करना 
थे है। हे रामजी ! वही वाक्य हे, जो अनुभवको प्रकर करे, और 
जो अनुभव को प्रगट न करे उसका त्याग करना। जो ख्रीका वाक्य | 


रीर ओर आत्म अञुभव को प्रत्यक्ष करे, उसका अहण करना, और 


रम शुरुका वेदवाक्य होवे ओर अनुभव को प्रकट न करे, उसका त्याग 
ररना । जब तक विश्राम को पापे तब तक विचार कतव्य है।॥ . 
परम का नाम तुर्येपद है। जब विश्राम की प्राप्ति भई तब अक्षय | 
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ववदः हक सुसुच-प्रकरण ऋ 


शांति होती है। जेसे मंदराचल पर्ये के चमत चषर समुद्र शांत मु 
। हे से ही शांति होतीहै। हे रामजी ! तुपपद सयुक्त पुरुष है, अन 


५ 
02४ 


रति स्मृति उक्त कमो के रहने से प्रयोजन सिद्ध कुछ नहीं होता, शो 
न करने से कुछ प्रत्यवाय नहीं होता । चाहे सदेह दोषे, चाहे कद 
९ वे गृहस्थ होवे अथवा विरक्त होये, उसको कर्तव्य कुछ नहीं, 
पुरुष संसार समुद्र से पार हुआ है। है रामजी ! उपमेय को उपमाज़ा! 
जानता है सो एक अंश को ग्रहण करने से जानता है । तब बोध 
प्राप्ति नहीं होती, वह व्यर्थ बाद करता है। हे रामजी ! शुद्ध सस 
आलसत्ता जिसके घटविषे विराजमान हे, उसको त्यागकर माँ 
कोई विकह्प उठाता है, तो वह चोगचंचु है ओर सूखे है। हे रामं! 
जो अर्थ प्रत्यक्ष है सो प्रमाण मानने योग्य है। अधर जो अनुगा१ ६ 
अर्थापत्ति, आदि प्रमाण सो तिसकी सत्ता प्रत्यक्ष करि होती है।जे 
सब नदी का अधिष्ठान समुद्र है, वेसे सब प्रमाणों. का अधिष्ठान प्र 
प्रमाण है सो प्रक्ष कया है, श्रवण करो । हे रामजी ! चछ 
ज्ञान सम्मत संवेदन है, उस चचु से जो विद्यमान होता है, उसका॥॥ ' 
प्रयत्त प्रमाण. है । उन प्रमाण को विषय करने हारा जीव है 
वास्तव स्वरूप के अज्ञानकरि अनात्मा रूपी दृश्य बना रहंता है 
पे अहंकृति करके अभिमान हुआ है। अभिमान सब दृश्य ||| . 
इससे हेयोपादेय बुद्धि हुई है, और राग दोष करके बढ़ा है ओर १६ 
शे कर्ता मानकर बही मूर्ख हुआ भटकता है। | 
` हे रामजी ! जब विचार करके संवेदन अंतसुं खी होने तब | ब 
पद प्रत्यक्ष होता है, और निज भावको प्राप्त होता हे, परिज्बि्4 £ 
नहीं रहंता, शुद्ध शतिको प्राप्त नहीं होता, जीसे स्मप्नतें जागते स॑ “१ ह 
ब | शरीर और इश्य-भम नष्ट होजाता है, बेसे आला के प्रत्यक्ष होवे] ब 
१ भम मिट जाता हे, ओर शुद्ध आत्मसत्ता भासती हे। हे २१ ह्‌ 
१ यह जो दृश्य अरु द्रष्ट है, सो मिथ्याहै। जो द्रष्टा है सो ६१ | 
ह, ओर जो दृश्य है, सो द्रष्टा होताहे। सो यह भ्रम मिथ्या 4” 
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रूप हे। जेसे पवन में स्पंदशक्ति रहती है, तैसे आत्मा में संवेदन 

रहती है। जब संवेदन स्पंदरूप होती है, तब दृश्यरूप होयके स्थिति 
होती है। स्वप्न में अनुभव सत्ता दृश्यरूप होयके स्थित होती है। 
तेसे यह दृश्य है। तातें सब आत्मसचा है। ऐसे विचार से आलपदको 
प्राप्त होवहु, ओर जो ऐसे विचार करके आत्मपदको प्राप्त होय सके 
तब अहङ्कार जो उल्लेख फुरता है, उसका अभाव करो, पीछे जो शेष 
रहेगा सो शुद्ध बोध आलमसत्ता है। जब शुद्ध बोधक तुम प्राप्त होवोगे 
तब ऐसे चेष्टा पड़ी होवेगी, जेसे यंत्रकी पुतली संवेदन बिना चेष्टा करती । 
है, केसे ही देह रूप पुतली का सालनहारा मनरूपी संवेदन है। उसके 
बिना वह पड़ी रहेगी, परन्तु अहंकृति. का अभाव हो जीवेगा ओर 
इससे चल करके उस पदके पावने का अभ्यास करो, कि जो नित्य | 
शुद्ध और शान्त रूपहै। ओर हे रामजी ! देव शब्दको त्याग करि 
अपनां पुरुषार्थं करो । और आत्मपद को प्राप्त होहु । कोई पुरुषार्थमें 
सूरमाई सों आत्मपद को प्राप्त होता है । परन्तु जो नीच पुरुषार्थ 
का आश्रय करता हे, वह संसार समुद्र में इब जाता है। | 


| 


` श्री योगवाशिष्ठ युमु्-प्रकरण का उन्नीसवां सग समाप्त॥ १६ ॥ 
ht श CY आआ 


बींसवाँ सर्ग 
| आत्मप्रापि-वणन | 
वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जब सत्सङ्ग करके यह पुरुष शुद्ध 
' बुद्धि करे, तब आत्मपद पाने को समर्थ होवे। पहले सत्सङ्ग यह है कि 
जिसकी चेष्टा शास्त्र के अनुसार होवे, उसका सङ्ग करे, उसके गुणों को. 
हृद्य में धरे । बहुरि महापुरुषों के शम,संतोष आदिक गुणोंका आश्रय | 
| करे । शम संतोषादि से ज्ञान उपजता है। जेसे मेधसे अन्न उपजता | 
है और झन्नसे जगत होता है, ओर जगत से मेघ होता है, वेसे ही $ 
| शम सन्तोष भी हे, शमादिकणुण ओर आलन्ञान परस्पर होता है। ॥ 
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न सुघुच-प्रकरण ॐ 
शमादिक गुण से ज्ञान उपजता 


९ पुष्ट होतेहे । ऐसे विचार करके शम सन्तोषादिक शणो का अभ्या 
१ तब शीघ्रही आत्मतल को प्राप्त होवोगे । हे रामजी ! ज्ञानवान छू 
. १ को शमादिक गुण सामाविक आय ग्रा होते हैं, और जिज्ञापुम 


आभ्यास करके प्राप्त होते हैं, और जेसे धान्य की पालना ख्री का 
| 
प्रकार पालना करती है, तब फलको पाती है, उससे पुष्ट होती है? 


BS 
RADA _- 


| ही शम.सन्तोषादिक के पालन करि आसत की प्रापि होतीरे। $ 


हे रामजी ! इस मोचोपायक शांखको आदि से लेकर अन्त ए 
विचारे तब भ्रान्ति निवृतं होवे । धर्म, अथ, काम, मोक्ष, सवं पु 


| कर सिद्ध करते हैं। परन्तु यह मोच उपायक शार आल ग्राहि | 


परम कारण है। इससे तुम इस मोक्ष उपायक शास्त्र का भली प 
अभ्यास करो । . 


{ क 
। रे ॥ योगवाशिष्ट भाषा मुमुक्ष-प्रकरण समाप्त ॥ 


है, ओर आलम्जान करिशा)१' 

ै गुण आय स्थिति होते हैं। जैसे बड़े तालसे मेघ पुट होता है बेन: 
शमादिक गुण से आतलन्ञान होता है। आतज्ञान से शमादि E 

| 


है, और वेसाही शब्द करती हुई जैसे पक्षीको उड़ावती है, जब $ 


Re हक. हक. ॥ा AA A A AA HA 6 


| | थी योगवाशिष्ठ-माषा ुु-प्रषरण का बीसबां सर्ग समाप्त ॥२०। `` 
| ९ 8' मं | 
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उत्पत्तिं-प्रकरण 
पहला स॒गे 

_ बोष-हेतु-बर्णन.  . | 

| ` समस्तं विद्याओं के आचार्य परम पूज्य गुरु वशिष्टजी बोले-- 
| ३ रामजी ! ब्रह्म कहिए परमेश्वर, से शक्तिमान, स्वव्यापी परमातमा | 
| न आादि.पुरुष को ओर बद्यवेत्ता अर्थात्‌ बह्म को जानने वाले- 
१ थे दोनों शब्द केवल अहझल्ञान के सहारे ही जाने जा सकतें हैं । | 
 ¶ इसमें अहं, त्वं, इदं, सह खारि जो शब्द कहे जाते हैं;| | 
॥ वे सब आत्मा के सहारे ही प्रतीत होते हैं। जिस प्रकारं खप्न में | 
§ झनुभवतिक शब्द दृष्टिगोचर होते उसी प्रकार इस जगत को । 
भी जानना चाहिये । मनुष्य के हृदय में जो यह शङ्का उतने होती है 


. 4 कि संसार क्या वस्तु. है और यह केसे उसन्न हुआ दै आर यह है 
sso समस्त भावनागें चोग-चंचु अर्थात्‌ पकष के | 
ठौर की नाइँ पोली हैं । इस है हे राघव ! यह समस्त संसार | 
| केवल उस बह्म की आकृति मांत्र है। _ 
| त इसके प्रथम मेने तुमको सुसुकतः्रकरण सुनाया ₹ | | 
| किंतु अब उत्पत्ति प्रकरण सुना रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो । हे रामजी ! 

| वसार की प्रत्येक बस्त॒यें परिवर्तनशील हैं । जिसकी उन्नति है सा b 
| पतन है और जिसकी उन्नति नहीं उसका पतन कसा ! तासं यह कि | | 
| उसी का पतन होता है जिसकी उत्पत्ति होती है और वही बन्धन का ह 
रूप भी है। उसीको मोच रूप भी कहना चाहिये ओर वही उत्तम तथा है 


इही निकृष्ट भी है। जो वस्तु उसन हह है वह अवश्य नष्ट होवेगी। 


SN «आम पक 
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क्योंकि उत्पन्न होना ही न [शा का कारण हैं । जब वस्तु उतन्न हे 7 
न होगी तब वह नाश केसे होगी। अतएव यह स्पष्ट जानो कि, जा 
हुई प्रत्येक वस्तुयें ऋष-पूरवक अवश्य नष्टता को प्रास होंगी । हे रा 
जी ! संसार में चराचर जितनी कुछ बस्ते दृष्टिगोचर होती हैं छ| : 
आकाशवत्‌ हैं। देखी जाने बाली वस्तुओं से देखने वाले का जो डु्। 
सम्बन्ध है, वही बन्धन-सखरूप है और जो इससे सुक्त हो वही मोक्तछ्| 
है। पर वह बिना यत्न किये. सुक्त नहीं हो सकता। हे रामजी।| : 
इससे छुटकारा पाने की में एक सुन्दर युक्ति तुम्हें बतला रहा हूँ || 
यह शरीर रूपी संसार चिन्मात्र रूप है। इसमें कुछ उतपन्न नहीं हुआ। 
है परन्तु जो उतन्न हुआ है, द -िद्रावस्था में स्वप्न के समान|| 
| है। जिस प्रकारः 'सप्नावस्था के समय निद्रित रहना आवश्यक है| 
& 4 उसी प्रकार संसार का प्रलय होना भी आवश्यक है । किन्तु प्रलब| 


र [ 
i के परचात्‌ जो बस्तु शेष रह जाती है, वही वस्तु व्यवहार है| 
_” | लायी जाती है। जेसे-नित्य, सय, ब्रह्म और सबचिदान्दन इत्यादिक 
यह पा नाम हैं, सब अपने अपने स्वरूप सहित हैं । झ| 

सबं में अपना २ रा धारण करने की शक्ति है । इसी से अथात 
` १ पेतनाशक्ति रहने से ही वे शब्द सजीव माने जाते हैं। सजीव के।. 

4 गाते ही उन शब्दों का प्रथक २ अर्थ भी होता है । हे रामजी || 

पह शब्द जो प्रथक-पथक अथों को ग्रहण करने वाले हैं, वही जीव| 
१] ई। ओर चेतन्यता विषयक जो सपंदता « सङ्झलप-विकलप ) हे. उसी | 
|| क नाते वह मन होकर स्थित हुआ है। संसरण अर्थात सम्बन्ध रे|| 
जङ्गम रूपी संसार उत्पन्न हुआ || 

स्वप्नं दिंखलाई पड़ते है || 


| 
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| प्रकार कञ्चन ( सोना ) से आभूषणों की रचना होती. है, पर कथन 
| कोई अन्य वस्तु नहीं. किन्तु वह उसी का ही ० वास्तविक रूप है, 
| इसी भांति जगत्‌ और बरहम में कोई अन्तर नहीं है। अन्तर तो तब | 
होवे, जब संसार . कोई अन्य वस्तु होकर उन्न हुआ हो। जब 
संसार उत्पन्न ही नहीं हुआ, तब उसमें अन्तर कसे प्रतीत होगा ? | 
|| पर जो अन्तर प्रतीत होता है, वह केवल सृगतृष्णा के जलवत है। 
4 जिस भांति तृषित सृगको बालुका की चट्टानें जलकी तरङ्ग मालूम 
| पड़ती हैं और सूर्य की किरणें भी जल के सहश ज्ञात होती हैं ओर | 
वहाँ नाम मात्र को भी जल नहीं रहता, उसी प्रकार प्राणी को भी है 
|| आत्मा विषयक यह संसार प्रतीत होता है। क्योंकि आला के प्रतेक |, 
आए में सृष्टि उत्पन्न करने की अमोघ शक्ति वर्तमान है। वह | 
शक्ति भी किस प्रकार की है कि, केवल प्रतिबिम्बस्वरूप है। वास्तव 
| में वह उन्न हुई वस्तु नहीं है। वह सर्वदा अपने अत ( निराकार ) 


2 ८ 


शक्ति से स्वतः स्थित है ।. फिर उनका जन्म, मरण, बन्धे गोर 


ANA 
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` ९ नहीं होती । किन्तु उस पर भी जो.प्राणी तक करते हैं ओर उसके | | 
Bes द्वारा तपश्च, तर्थांटन, दानादि, स्नान आर ध्यानादि करके ! जगत | 
} के अम को दूर करना चाहते हे बहे ही यला ड 5 
६ श्रम ओर भी दृढ़ होगा। क्योंकि वह जहाँ कहीं जावेगा, आखिर बहा | 


ज 


अजणस्नजजनअसलसतसलल कच कसकसा मसलनळणकलकज चळण कल्य 
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5 १२१. उतत्ि-प्रकण% ` |` 
भीतो उसे देश, काल क्रिया और भौतिक सृष्टि ही रिग इन 
फिर वह संसार से निवत केसे होगा ? यदि मान लिया जाय कि प्रा| 

अपने तक द्वारा संसार से उपराम होकर समाधि ड्वारा निवृत्ति 
चाहे तो भी वह केसे होगी ? क्योंकि समाधि लगाने पर भी उसे बहु| 

काल पर्यन्त एक न एक बार. समाधि से उतरना होगा, उस सम्र| 
संसार के शब्द और अर्थ फिर उसको दीखने लगेगे। ओर जब क|. 
सब उस्तुयें दीखने ही लगीं, तब विचार करने की बात है कि झे | 


Ht 
| ; 


| 


समाधि का अक्षय सुख कहां प्राप्त हुआ ? सुख तो तभी तक रहा ज] 
|| तक कि वह समाधिस्थ होकर बेठा रहा । इसी से हम कहते हैं हि| 
'ायी द्वारा संसार से निवृत्ति नहीं हो सकती । जिस प्रकार कमलः || 
दणड में बीज की शक्ति वर्तमान रहती दै ओर जब तक उस दंडको|| 
| तोड़ कर प्रथक-पथक न कर दिया जाय, तब तक बह फिर २ र | 
होता ही रहता हे ओर जो उसके पत्तों को तोड़ दिया जाय तो भी उसके | 


बाज की शक्ति नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार तपश्चर्या और दानादिक | ` 
डरा ससार से निवत्त तब तक नहीं होती जब तक कि अन्नानरुपी| 
बीज का नाश नहीं हो जाता । हां, अज्ञानता नष्ट हो जाती है| 
| तो निश्चय हीं संसाररूपी वृत्त का अभावं हो जाता है । इस कारण | | 
जगत्‌ की निब के लिए उपाय करना केसा है, मानो वृत्त के नाश| 
के लिए पत्तों को तोड़ना ? अस्तु. यह निश्चय हो चुका कि उपायं 
।| शारा अयद को प्राप्ति नहीं होती ओर अक्षय समाधि भी नहीं प्रा४ | 
होती है राघव ! में समत्र देखता हूँ तो मुझे पाषाणवत शिला को | 
नाइ कोई भी समाधिस्थ हुआ दिखलाई नहीं देता । यदि कोई ऐसा॥ 
वृत्ति नहीं हो क्योंकि | | 

१ वास्तव में उसके अज्ञान का नाश तो हुआ ना yn निवृति 
` {| केसे? समाधि तो एक ऐसी वस्तु हे कि जेसे जाग्रत अवस्था पर संवरण | 
| का होना प्रतीत होता है .। क्योंकि ज्ञानशून्य वाले विचारों की ।|. 
िद्ावसथा के पश्चात्‌ जाग्रत अवस्था अवश्य आती हे । उसी भांति | 


TVvvvvvYvvvजजy------. ror dN IIS 
Ta 432 टह. काजा चत्या कक ज जरजा | 


का स्खलन न्क प प चक प य 


०५५/०० ` कै योगवाशिष्ठ-भाषा #॥ १२५ 


अज्ञान रूपी वासना सहित रहने पर प्राणी समाधि लेने पर भी उससे 
उतर पड़ता है अथवा जाग जाता है और तब. वासना उसको 
समाधि से खींच लेती है। इस कारण हे रामजी ! तपश्चर्या और 
| समाधि झारा जगत-श्रम से निवृत्ति नहीं होती, जिस प्रकार केवल |! 
| कांजी के पान करने से. चुधा की तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार तप- | 
॥ श्रयां ओर समाधि द्वारा चिचत एकाग्र तो अवश्य होता है किन्तु संसार 
| से निवृत्ति नहीं होती। ह,यह अवश्य होता है कि,जब तक चित्त समाधि 
| संयुक्त रहता है तब तक सुख होता है,पर ज्यों ही समाधि से उठा कि 
॥ फिरि नाना प्रकार के शब्द ओर अथा सहित संसार प्रकट होने लगता 
| है। दे रामचन्द्र ! अज्ञानता कें ही वश रहने से संसार की यथार्थता 
॥ प्रकट होती. है विचार करने से निवि हो जाती है। जिस प्रकार 
वालकको अपनी परबाइ में बेतालका संदेह रहता हे,उसी प्रकार अवि 
| चारियों के लिये यह जगत प्रतीत होता है। अतः विचारने से. ही 
१ निवृत्ति हो सकती है अन्यथा नहीं। हे रामजी ! विचार पूर्वक देखा 
| जाय तो संसार कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। यह बिनारूप का है। 
यदि इसमें रूप सहित कुछ उत्पन्न हुआ होता तो इससे निवृत्ति भी हो 


कि,यह रचना पूर्ण जगत्‌ कुब बनावटी नहीं उत्पन्न हुआ। तब जो बस्तु 


आरम्भतः और परिणामतः उत्पन्न नहीं हुआ है । जहाँ चेतन्यता का 


वह तो स्वतः अभ्यासरूप ओर सत्य आलसरूप है। उसी के 
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१ जाती। अतः यह विचार द्वारा ही निवृत्त होता है। इससे यह प्रकट हुआ क 


सत्य है,उसकी निवृत्ति नहीं होती । पर जो असत्य हे वह स्थिर नहीं रहता । 
.॥ इस कारण हे रामजी ! आत्मा सत्परूप है। इसका. कभी अभाव ||. . 
नहीं होता । पर असत्यरूप जो जगत है, वह स्थिर भी नहीं॥ | 
होता यह जगत आत्मा विषयक केवल प्रतिविम्ब-स्वरूप है ओर यह | 


१ अण वर्तमान है वहाँ सृष्टि का होना भी आवश्यक हे। क्योंकि ॥ | 


विषय में यह अनन्त सृष्टि प्रतिबिम्बित होती रहती है । ओर यह प्रति-॥ ल्‍ 
| विम्बित भी तभी होती है जब कि इसके निकट इसरा कोई जाता ञ हे 
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` ॥ वह तो स्वतः भासता है। _ _ कि 
९ है कि वह एक होने पर भी चेतन्यता धारण करके ड त होकर पर| 


‘+ 
ढ़ 
9, 4£ | , 
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` ॥ पुष्प में सुगन्धि वर्तमान दै । ६ 
` $ जगन में उष्णता विद्यमान है ओ 
` ३ उसी प्रकार आला के सम्बन्ध में जगत्‌ प्रतीत होता है । अषु| 
१ जगत का सम्बन्ध आसा से पथक नहीं है। _ E 


« 
॥ 
« 
५ 
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श्री योंगबाशिएठ माषा, उत्पत्ति प्रकरण का पहला सरमे समाप्त ॥ १॥ `: | | 
| ` “--०३४७&६४६००-- Pt 
दूसरा सर्ग 
` .बोधहेतु-बणन 


| शिष्टं जी बोले, हे राम जी ! अब में तुम्हें एक अल | 
4 सुन्दर आकाशजं आख्यान सुना रहा हूँ, इसे श्रवण १| 
` १ भूषण और ज्ञान का कारण समझे कर ध्यान पूर्वक सुगी | 
4 यह सृत्युदेव ओर ब्रह्माजी का सम्बाद है। एक आकाशज ना | 
. | ब्राह्मण बढ़े ही सत्यनिष्ठ ओर धर्माचरण से उत्पन्न होकर अ. 


` + ्राह्मणोचित कर्मों को करते हुये सदेब निज आत्मा में सन्तुष्ट (शि 


jy 


' रहदा करतेथे। उनमें प्रजापालन आदिक गुण विशेष रूप से विदया. 
EE | इससे वे परम चिरायु होकर रहते थे । परन्तु उसके इस इद आ. 
 ¶ को जानकर एक समय मृतयुदेव के मनमें बड़ी ईष्यां उत्पन्न हुई। | 
4 सोचा कि, में समस्त संसारके प्राणियों का तो भक्षण करता ६. "* | 
| जो बाह्मण उसन्न हुआ है उसको मारने के लिए में सफल | 
 -) होता, इसका कारण क्या है, क्योंकि जब में इसको मारने के लिए | 
4 है तब मेरी शक्ति का दास ऐसे ही हो जाता है कि जेते “| 
_ | पाषाण पर लगने से खड़ग की धार कुरिठत हो जाती है। हे ; 

| इस भांति सोच विचार कर एक दिन सले ब्राह्मण को भव 
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के लिए उठा। तब जिस प्रकार उत्तम जन अपने नित्य कमो का परि-. 
त्याग नहीं करते, उसी प्रकार सृत्युदेव ने भी ब्राह्मण को मारने में 
अालस्य न किया ओर अपना दृढ़ कर्म विचार कर चला । फिर तो जिस 
प्रकार प्रलयकाल की अग्नि संसार को भस्म करने के लिए अपनी 
उवाजल्य लपरों वारा अट्टहास करके उड़ती है, उसी प्रकार सृत्युदेव 

ने भी ब्राह्मण को पकड़ने के लिये दूसरे भृह में प्रवेश किया । परन्तु गृह 
में पहुँचने पर वह ब्राह्मण के तेज के कारण उसे पकड़ न सका । फिर 
तो वह अत्यन्त लज्जित होकर दोड़ता हुआ धर्मराज के पास गया ओर 
बोला, हे भगवन्‌ ! संसार में जितने जीव उन्न होते हैं, में सबको 
.| भक्षण करताहूँ पर क्या कारण है कि इस बराह्मण को नहीँ मार सकता ? 
| यम ने उत्तर दिया-हे मृत्यु ! तू किसी को नहीं मारता, बल्कि प्राणी 
। अपने २ कर्मानुसार ही सुत्यु को प्राप्त होतेहें । ताये यह कि मरते. 
रो वे हैं कि जो कर्म करते हैं । परन्तु जो कर्म नहीं करते उनका मरना 
कैसा ? तब तुम उनको मारने में किस प्रकार समर्थ हो सकोगे ! 
यदि तुम उस राह्मण को मारना ही चाहते हो तो जावो, पहले उसके कमं 
की खोज करो । जब कर्म मिलेगा, तब तुम उनको मारने में समथवान 
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4 होवोगे, अन्यथा नहीं । इस प्रकार यम की गढ़ वाणी सुनकर मृत्यु है 


¦ लजित होकर वहाँ से चला और राह्मण के शमाशम कर्मो की खोज 


4 करने लगा । हें रामजी ! कम का नाम है वासना। अतः सत्युदेव वासना 
i 

`| वाटिका, द्वीप, ढीपान्तर इत्यादिक दशों दिशाओं में खोज डाला। 
ही परन्तु ब्राह्मण के कर्मों की मूर्ति उसे कहीं न: मिली । हे रामजी ! सत्यु 


| खोजते-खोजते वह विवश हो गया, तब पुनः लजित होकर धर्मराज । 


; के पास गया। धर्मराज केसे है कि, सम्पूर्ण संशयों का नाश करने. 


बाले हैं और सर्वदा ब्ञान-खरूप हैं । उनसे सत्यु ने कहा, हे संशय 
निवारण ! बेने उस ब्रह्मण के कमों को 
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¦ के-निकट जाकर ब्राह्मण का कर्म खोजने लगा । उसने ताल, समुद्र, | 


¦| बड़ा बलवान होने पंर भी ब्राह्मण के कर्मों को न पा सका। जब | 


3 


| बहुत खोजा पर कहीं न मिला । ह 


मिल नकल लव सडक 
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है हक कार तो है पर चेतन्य-स्वरूप 


. $ कुछ नहीं है। यह चेतना रहित और बिन्मात्र खरूप है। हे सब 
॥ नाश तो उसका होता है कि .जिसके मन में पदार्थों को ए 


4 भी न करो । क्योंकि यह तुम से न मरेगा। वशिष्ठ जी ने ॥ 


9 चला आया। रामचन्द्रजी ने कहा-हे गुरुदेव ! यह आस्या ॥ ५ 
. $ आपने हमारे प्रपितामह का कहा है। वशिष्ठ जी ने उत्तर 
... ३ रामजी ! यह तुम्हारे प्रपितामह की वार्ता,ततो अवश्य हे ८/ 


अहंभाव कुछ नहीं है। इसका नाश नहीं हो सकता ) यह गा 
| इत्यादिक वस्तु कुछ नहीं जानता | इसके निकट जगत्‌ का नि 


बना विद्यमान रहती है। पर इसके हृदय में तो संसार की यथा 
ही नहीं है। फिर इसका नाश केसे होगा ? हे सत्यु! जज्ञीरके प 
प्राणी केसा भी बलशाली क्यों न हो, पर कोई आकाश को १ 
“बाँध सकता । इसी भांति यह ब्राह्मण आकाश स्वरूप है। १ 
१ नाश न होगा। तुम इसके नाशका बिचार परित्याग कर दो । "|| 


4 जाकर दूसरे प्राणियों का नाश करो, पर इसको मारने का वि“ 


> 


है रामजी ! ऐसा सुनकर सृत्यु' आश्रायत होकर अपने २६ .॥ 


| 
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यह मृत्यु और यमदेव का .सम्बाद है। इस भांति -जब बहुत काल 
व्यतीत हो गया और प्रलय का समय आया, तब मृत्यु बह्याजी |, 
| को भक्षण करने गया । है रामजी ! जिस प्रकार एक बार किसी का 
हुआ कम सफल न हुआ हो तो वह दूसरी बार उसे पूणं करने 
| का उद्योग करे, उसी प्रकार मृत्यु भी अपना मनोरथ सफल करने को. 
| बह्माजी के पास गया। तब उसे वहाँ पहुँचा देखकर धर्मराज ने कहा, |. 
हे मृत्यु | तू ्र्माजी को अपने आधीन करने में सफल न होगा । ६ 
व्यर्थं का प्रयत्न न कर। क्योंकि ब्रह्माजी का.शरीर आकाशरूप 
अर पञ्च भूतादिक गुणों से परे है। इनके शरीर का आदि अन्त कुछ : 
नहीं है-। यह-अहं, खं आदिक भावनाओं से पृथक और चिन्मान्न 
| स्वरूप हें । इनको मारने में तू सफल मनोरथ नहीं हो सकता । जिस 
| प्रकार शिल्पियों के हृदय में चित्र की सूति तो विद्यमान रहती है, पर 


स्वरूप हैं । इन्हीं की प्रतिमा हमारे ओर तुम्हारे मनमें विद्यमान है 
फिर तुम इनको मारने में केसे समर्थ हो सकते हो ? मृत्यु | बह्ाजी | 
आकाशरूप हैं ओर डत कल्पनाओं से सर्वथा र हित हैं । अस्तु.तुम उनको 
मारने की कल्पना को त्यागकर अन्यं देह धारियों को जाकर मारो । 6 
श्रीयोगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-ग्रकरण का दूसरा सगं समाप्त ॥ २॥ 
` तीसरा सर्ग 
बोध हेतु, वणंन . ` 

वशिष्ठजी के ऐसा कहने पर रामजी बोले,-हे भगवन्‌ ! जब 
बह्याजी का शरीर पृथ्वी आदि तत्वों से रहित आर सङ्कल्पमात्र है 
तब क्या इसका कारण स्सृति-संस्कार नहीं हो सकता ? हमको भी 


| बझाजी को भी होगी 


वास्तव में कोई मूर्ति बेठी नहीं रहती, उसी प्रकार यह भौ हैं । यह साचात्‌ 6. 


स्मृति हे ओर अन्य जीवों को भी स्मृति हे, तब वसे ही स्मृति 


| वशिष्ठजी ने कहा--हे रामजी ! जिसका शरीर पहले से होतो 
संस्कार-स्मृति भी उसी का कारण होती है, अन्यथा नहीँ । जो दिख- ह 


११०... # उसतति-्रकरण # 
द pn. 2 ANIM Sa 22 fd 

। = दतो, उसकी सहति, संस्कार से भी नहीं होती । ऋ 

आदि आन्त से रहित है, इसलिये उनकी स्मृति कारण सहित नह [ 


। | सकती । क्योंकि यह अपने आप से उत्पन्न हुए है ओर इसीसे कक 
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कप 
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I 
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€ 

| ताम स्वयंभू पड़ा है । अतः i [ स र गा है ओर पं 
4 कारण इनका शरीर सडत्प रूप और निराकार है।  आख 
५ 

। 


५ 
| a 


| ' सब दो शरीर रखते है। एक अन्‍्तवाहक आर दूसरा आए 
|| भौतिक । परन्तु अ्रह्माजी का एक ही अन्तवाहक शरीर है झा. 
` १ च्या कारण हे? कृपाकर यह सुझे यथार्थे रूप से समभाइपे। `| 
| | ` नशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! अन्य सभी प्रकार के जीव| : 
_ | रूप हैं, इस कारण उसके दो शरीर हैं, परन्तु ब्रह्माजी: अकारए। 
` \ } इसलिये उनके एक ही शरीर है। दे रामजी ! मझाजी अपे 
/ } उतपन्न हुए हैं और आदिम काल में इनका आदुभाव हुआ के | 
ह इनका शरीर अन्तवाहक है । यह सब्ंदा अपने वास्तविक स्प, | 


"4 
वश जल की बरफ होती है, उसी प्रकार दृश्य की दृढ़ता से श. 
FE \ भोतिकहै। हे रामजी ! यह आधिमोतिकता कुछ है नहीं, इसका ^ |` 
F:.. सत्ता में भाषित होना केवल एक भ्रम हे। वास्तव में समस्त १ 
' $ काशरीर अन्तवाहक है किन्तु अज्ञानी को आधिभोतिकता १, 
| होनेसे अन्तवाहृकता का लोप होगया है, जिस कारण उसे ऐर 
| प्रतीत होता है। किन्तु ज्ञानी पुरुष अन्तवाइकरूप हैं, इससे," 
१ लिये यह सारा जगत आकाशरूपं रहता है । जेसे गर्थी 4. 
. | ओर खप्न की रचना. होती है, वेसे ही इस. ॥ 
. | बिख को भन से रचा है ओर इसका कोई बासि] 
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है । है रामजी ! जब तक मन का सद्भाव है, तब तक संमस्त | 


| दृश्यों को बीज केवल मन ही कहा जायगा । अतः जगत्‌ का बीज |. 


मन है ओर मन ने ही समस्त जगत की उत्पत्ति की है । जब 
¶ मन उपराम होता है,तब दृश्यों का अभावे दो जाता है। और जब तक [ 
मन उपराम नहीं होगा, तब तक दृश्य-प्रम कदापि निवृत्त नहीं होगा | 
॥ और जब तक दृश्य-निवृत्ति नहीं होती, तब तक शुद्ध ज्ञान नहीं | 
होतां । शुद्ध ज्ञान के बिना आत्मानन्द की प्राप्ति नहीं होती । . | 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा-उत्पत्ति-प्रकरण का तीसरा सगे समाप्त ॥ ३ ॥ ` 


~ यु AR 
९ 


चौया संग... `. 


चुप हों गये और उनकी अम्रतंमय वाणी सुनकर समस्त श्रोता-मंडली | 
भी गद्गद हो गई। फिर जितने सन्त महात्मा एवं निकटमें निवास | 
| करने वाले श्रोता तथा पक्ती आदि थे, सब अपने अपने स्थान को | 
प्रस्थानित हुए और. यथास्थान : पहुँचकर सब लोग वशिष्ठजी की 


4 का समय होने पर टहलुओं ने आकर रामजी से कहा-हे राजन ! | 
॥ अब आपके स्नान-ध्यान का समय हो गया, उठिये, ओर नित्य | 


हा, बहुत अच्छा । तदन्तर वहां से उठकर रामजी ने स्नान किया | 


| जितने महर्षि आदि उपस्थित थे उनकी भी यथायोग्य पूजा की । | 
' जब सबका पूजन हो गया तब वशिष्ठंजी अपने स्थान को जाने के. 


| शल पए आकाश वे पाताल क नवासी घो भप र| 
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. बाल्मीकजी बोले कि, इस भाँति कहकर मुनिशाहू ल पशिहजी। 


१ वाणी प्र स्थित चित्त हो विचार करने लगे । इतने में मध्याह्न कालं | 
१ नेमिचिक कर्मों को कीजिये ! तब वशिष्ठजी ने कहा, हे. रामजी | | 
; और अर्धपाद्य मवेद्य लेकर बशिष्ठजी का पूजन किया । फिर वहों | 

| लिये कथा-आसन से उठे ओर परस्पर प्रणाम आशीर्वाद के पश्चात्‌ ह _ 


१ चल के चलते ही वहाँ जो शेष मुनि ब झि, नचत्रादि.तथा | 
Semen [ल के निवासी. थे; वे भी अपने २ ह | 
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ल 
र न वत | 4 ले स में स्थिर हुए । उस सत्र: £ 
का परित्याग करके अ El बजने ती | 
श्रयताप को हरने वाली सुन्दर मन्द, छगन" न वदेव मी | : 
चलना देखकर ऐसा मतीतःहुआ कि मानोवाइल भी ता ६ 
होना “चाहे हैं । पश्चात्‌ सम्ध्याकाल निकटहोते हो खय ण ' 
अस्ताचल को गए और श्याम रात्रि का आगमन जानकर भकार. ' 
णडल में तारागण प्रकट हुए। पुनः रजनी की शयामता को इह : 
करने वाला अमृत रूपी चन्द्रमा अपनी सुन्दर किरणों द्वारा एथीको। 
१ नुशोभित करता हुआ प्रकट हुआ । फिर तो अंधकार का नाश होगा | ड 
3 और राजा ( रामचन्द्र ) का द्वार भी चन्द्रमा की किरणों से शात . 
हो गया । उस समय ऐसा ज्ञात- हुआं कि उसको ततता मिट गह। | 
) पश्चात रात्रिका समय निवृत्त हुआ और सूर्यदेव अपनी अरुण लाल 
/ १ नहित किरणों से तभ मंडलमें उदय हुए । फिर तो सूर्य भगवान के उदा 
होते ही रात्रि का अन्धकार ऐसे ही नष्ट हो गया, जेसे सन्तज|' 
4 की वाणी द्वारा अज्ञानियों का अज्ञान नष्ट हो जाता है । पिए 
` $ जगजाल की कियायें उसन्न हुई और पुनः निज नेमित्तिक क्यों! 
निवट कर श्रोता मण्डली कथा-स्थल पर क्रमशः एकत्रित है 
१ लगी । आकाश, पाताल और सृत्युलोक के निवासी परस्पर रण 
' $ आशीर्वाद करते हुए जहां तहां झाबेठे । जब समस्त श्रोतामंडती [ 
9 स्थान बेठ गई, तब वशिष्ठजी के उपस्थित होने. पर राजां र | 
-4 बोले--हे भगवन्‌ ! अब आप द्रपा पूर्वक मुभे यह बतलाओी (| , 
` ` $ सार रूपी दुखों की मज्जी को उन्न करने बाला यह मने भया 
दे? हे मुने ! उस मन का रूप क्या है ? रामजी का ऐसा गई". 
`} सुनकर वशिष्ठ जी वोले--हे रामजी ! मनका रूप कुछ श हे 
नहीं होता । मन का केवल नाम ही नाम है। परन्तु वास्तव. 
... | कुछ है. नहीं । यह आकाश की नाई शुन्य है । जिस ३ । 
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! तरङ्ग का तथा सुवर्णं से भूषण का सम्बन्ध रहता है। जिस प्रकार 
| सृगतृष्णा का जल है, जिस प्रकार आकाश के लिए दूसरा चन्द्रमा 
| हो, पर वास्तत्र में वह कुछ है नहीं, इसी प्रकार आत्मा के विषय में 
|| मन की कोई वास्तविकता नहीं प्रकट होती । हे-राघव ! वास्तव में यह 
| बड़ा आश्चर्य है कि कोई वस्तु उतपनन: नहीं हुई और आकाशवत्‌ 


१ घट-घर में वर्तमान भी है एवम्‌ यही समस्त जगत मन होकर 


॥ भी प्रकर है । हे राम जी ! आत्मा शुद्ध और निराकार है। 
| उसी के सम्बन्ध में दूसरे रूप से जो जगत्‌ की यथार्थता प्रकट होरहीं 
|| है, वही मन हे। इसमें जो सङ्कल्प विकल्प होता है, उसी को मनका 


रूप जानो। जिस २ स्थान में सङ्कल्प विकल्प हुआ, वही २ मन 


|| हे । जिस प्रकार जहाँ-जहाँ तरङ प्रकट होते हैं, वहाँ-वहाँ ही जल 
| होता है, उसी प्रकार जहाँ-जहाँ सङ्ल्प-विकल्प होता है, वहाँ |. 
| वहाँ मन होता है । इसके अतिरिक्त मन के और भी कई नाम 


`| हैं । पर उन नामों को ज्ञानी गुरु ही जानते है। श्रुति, अविद्या, 
| मलिनता, और तम आदि भी मनके ही नाम हें हे रकल शिरोमणि 
॥ रामजी ! यह जितना कुछ जगजाल ज्ञात होता है, सबकी मन से ही 


| उत्पतति हुईहै और यह सभी दृश्य मनका ही रूप है। क्योंकि मन द्वारा ही || 


॥ इनकी रचना हुई है। पर यह परमार्थ में कुछ नहीं है हे रामजी ! यह 


॥ मन रूप जो शरीर. है, उसका नाम अन्तवाहक शरीर है। वह सङ्कल्प 


रूप है और समस्त जीवों का आदि वपुहै । उसमें सङ्कल्प विषप्रक जो 


प्रमाद है उसके द्वारा ही आधिभोतिक प्रकट होता है। इसीसेउल्मच | 


हुआ है। हे रामजी ! यह समस्त संसार: सझृल्पखरूप है। ओर 


3 स्वरूप की उन्मत्तां से ही पिण्डाकार भासता है। जिस भकार स्वप्न. | 5 
' का आकार अकाशवत है ओर उसमें प्री आदि का भाव | 
नहीं हे किन्तु अज्ञानवश उसमें आधिभौतिकता ब्ञात होती हे, बहमन | 
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उतत # 


१३४ कर 
$ का ही सङ्कल्प है, उसी प्रकार यह संसार (जगत ) भी है, जो 
|| मन के आधार पर अवलम्बित है.। हे राघव ! मन वहीं है, जहाँ॥ | 
दृश्य है। जब मन की नष्टता हो जाती है, तब दृश्य भी नाश हो| | 
जाता है। क्योंकि बोधमात्र शुद्ध जो दृश्य मालूम होता हे, बही | 
१ तन है। प्राणी तब तक मुक्त न होगा जब तक उसके दृश्य-भ्रम का | | | 
नाश न होगा-। पर ज्यों ही दृश्य का श्रम नाश हो जायगा त्यों ही ॥ « 
॥ वह शुद्धबोध को अवश्य प्राप्त हो जायगा । हे राघव ! द्रष्टा, दशन, | | 
१ हृश्य यह जो तीन वासनागें प्रकट होती हैं, बह मन दवारा ही प्रकट होती ||| 
_॥ हें जोसे खप्न में इन तीनों का उदय होता हैर जब॑ जाग जाये तब ॥ | 
' ¶ नाश होजाता है ओर अपनी यथार्थ वस्तु प्रतीत होने लगती है,उसीप्रकार 
` - १ आसा की यथार्थता] ज्ञात होने पर अपने आपको निराकारता ज्ञात ॥ |. 
4 हो जाती है । पर॑ जब तक शे ज्ञान नहीं होता, तब तक दृश्यका भ्रम | | 
है . १ नष्ट नहीं हो सकंता । ऐसे प्राएं।जब/ बाह्य विषयों की ओर देखते है| | 
. 4 तब उन्हें सवत्र सृष्टकी ही रचना दीखती है और जब वह निज अभ्यान्तर | # 
` ॥ भी देखते हैं तब भी उन्हें सृष्टि ही दिखलाई पड़ती है । यद्यपि उस || 
` ¶ सृष्टि के जानने से राग-ह ष वाली कल्पनायें भी उठा करती हैं परन्तु | | 
„ ॥ ज्यों ही मन आत्मंपदोकों प्राप्त हो जाता है कि त्यों ही इंश्य-प्रम || 
| नष्ट हो जाते हैं। इससे दृश्य ही मन का कारण है । क्‍ | 
| - रामजी बोले-हे भगवन्‌ ! अब मुझे आपके कथन से ऐसा प्रतीत ||| 
.] हो रहा है, कि सङ्ल्प-विकलप आदिक जो दृश्य कहे जाते हैं, वह | || 
§| मन के लिये महा कठिन रोग हें । अतः हे भगवन्‌ ! कृपा पूर्वक यह ||| 
` ` ॥ बतलाहये कि इस रोग से केसे निवत्ति होवेगी ? वशिष्ठ जी ने|॥ 
. ॥| कहा-े रामजी ! जिस प्राणी को यह संसार मायारूप में बेताल के ||| 
. १ सदश्य पकड़े है, उसकी निबचि तो अकस्मात ही होजायगी। उसको सब ||| 
. $ थम जगत का रूप जानना चाहिये । स्वरूप का ज्ञान होने पर उसके || 
` $| अनन्तर जब तुम आत्मपद विषे स्थित हो जाओगे, तब तुम्हें सब कुछ ||| 
, $ आवत ही प्रतीत होगा। हे रामजी | तुम्हें यह जो हशय-भ्म होरहादै ||| 
... ४४ चचक्ककक्क्र्छक्क्र्छक्फ्कठककछ कछ (न्छकछछ के | 


क्‍ शवत्‌ है । हे रामजी ! स्मृति वह वस्तु है, जिपका अनुभव सद्भावः 
` | कुप में ग्रहण होता है। इसमें जो कुछ संसार तुम्हें दृष्टिगत हो रहो 
है वंह केवल सङ्कर्प का रूप है । पर कोई वस्तु रूप सहित नहीं 
| है। जिस बस्तु का कोई रूप नहीं होता, उसकी स्थिरता भी नहीं 
होती और इसके परे जो सच्ची. वस्तु आत्मा है उसका हा कभी नहीं 
| होता और जो कुछ प्रथम भाषता है; वह सत्य स्वरूप नहीं है। यह 
तो केवल मन की चिन्ता से उत्पन्न हुआ है । जब मन की चिन्तना 
| ( सङ्कल्प-विकल्प ) नष्ट हो जावेगी, तब जगत-अ्रम से निवृति भी 
+ | हो जावेगी । हे रामजी ! यदि पृथ्वी, पवत आदिक जगत असत्रूप न | 
` ॥ होते तो कोई भी मुक्त न होता । मुक्ति तो हश्यभ्रम से होती है। यदि. र 
| दृश्य अम की नष्टता न होती तो किसी को मुक्ति न होती । किन्तु ह | 
| अनेक नहि राजर्षिं और देवता युक्त हुये है, इसका कारण कहता || 
` ॥ हुँ । दृश्य असत्रूप मनके सङ्कर विकष्पमे स्थित है । हें रामजी ! केल || | 
`| एक मनको स्थिर करके देखो तो मालूम हो जायगा कि अह, लें सहित ॥ 
` `| जगत कुछ नहीं है। चित्तरूपी आदश में सङस्परूपी दृश्य मलिनता है। ह : 
` || मलिनता नष्ट हो जावेगी, तो आत्मा का साक्षात्कार हो जावेगा । bo 
| है रामजी ! यह दृश्य-श्रम मिथ्या ही उदय हुआ है जिस प्रकार गन्धव ; 
« | नगर होता हे, वेसे ही चित्तरूपी आदर्श विषे मनका दृश्य मतिविम्य- , 
| सरूप होता है। जेसे दर्पणमें पर्वतका जो प्रतिविम्ब होता है, वह र fo 
` | आकाशवत्‌ हे. उसमें पर्वत की सच्ची भावना नहीं है, उसी भाति | | ह 
आसा के सम्बन्ध में जगत की सम्भावना नहीं रहती । जिस प्रकार  _ 
लक को अपनी (भनो. जज में बेताल मालूम होता दै, उसी प्रकार रु 


की उत्पति स्मृति से होती है। वह स्मरति अनुभव से है ओर आका- | 
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| उत्पन्न हुआ और न मन ही बसा उत्पन्न हुआ, बल्कि दोनों ही || 


॥ जिस भांति आकाश निज शून्यता से पूर्ण है ओर जिस भांति समुद्र | 
4 जल से है, बेसे ही बह सचा सरतः स्थित और पूर्ण है उसके निकर 


$| ऐसा ही है, जेसे कहा जाय कि, बनध्याके पुत्रने पमत को चूर्ण कर दिया /| 


9 परन्तु यह तो मेरे नेत्रो के समच -जरामरण आदिक विकारों युक्त /( 
प्रच नाचता है। इसी से आप के बचनों की सच्ची आवना मेरे | 


. निश्चित बात है, कि वह मुझे बतलाईए । 


4 के पश्चात्‌ केवल शुद्ध-चेतन्य-स्वरूप ती है। उसे 
A कब क वस्तु शेष उसमें | | 
4 काय, कारण ओर कल्पना आदि cp 

4 जो जगत्‌ भरतीत होता है, बिना कारण ही प्रतीत होता है । जिस | 
£. a हा म स्न दिखाई पड़ता है, जिस भांति खप्न की || 
अ | हे बिना कारण है वसे ही यह सृष्ट झी बिना कारण हे!|| 
. राम जी। समवायि-कारश ( मिश्रित-कारण ) और 


निदि प्राणियों को जगत मालू होता है। पर जगत को क 
वास्तविकता नहीं है। हे रामजी ! न तो जगत्‌ ही कोई वस्तु होकर | 


सरूप रहित हैं, जिस प्रकार आकाश में चन्द्रमा कोई दूसरी बलु || 
प्रतीत होता है उसी प्रकार आला के विषय में जगत्‌ प्रतीत होताहे। |! 


जगत की पहुंच नहीं है। 9 
इतना सुनकर रामजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! आपका यह वचन तो || 


अथवा स्यार के सींग अति सुन्दर हैं, बालुका से तेल निकलता है,/| 

पत्थर की शिला नाचती है, मूर्ति का बादल गर्जता है और:पत्थर की | f 

पुतलियों गातीहें आदि। इस भांति आपका शब्द सुभे ज्ञात होताहै। | 

आप कहते हैं कि, दृश्य कुछ उन्न नहीं हुआ ओर यह है ही नहीं | क्‍ 
| 


निकट नहीं प्रतीत होती । परन्तु आपके मन में इस विषय में जो | 
वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इसमें कोई बात झसत्य नहीं है।। 

हदय में भली भांति बिचार पूर्वक देखो तो. तुम्हें ज्ञात हो जायगा || 
कि वास्तव में जगत्‌ आडम्बर मात्र हे और प्रलय काल ||. 


ee 


कुछ नहीं रहता । उस समय का || 


निमित || 
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7. क योगवाशिष्ठ-साषा # | १३७ हर 
कारण ( अंश-कारण ) न होवे ओर यह प्रक्ष हष्टगत हो तब । 
जानना चाहिये कि यह अंम-सख्वरूप है। जिस प्रकार खप्मका अनु- | 
भव होता है ओर वह नाना प्रकार के कार्यों सहित तुम्हें ज्ञात है 
| पर वास्तव में वह बिना कारण है, उसी प्रकार यह जगत भी बिना | 
कारण है। इससे सिद्ध हे कि यह संसार बिना कारण ही उचन्न हुआ 
| है। जिस भांति गन्धर्वनगर, सङ्कस्पपुर और आकाशमे विदय त दूसरा 
| १ चदा मतीत होता है उसी प्रकार यह जगत भी प्रतीत होता दे 
। १ इसमें कोई भी पदार्थ सत्य नहीं है। जिस भांति प्राणी खप्नमेंसमस्त 
राज्य और " अनेक वस्तुओं का भोक्ता होजाता है ओर उसका कोई 
. 4 कारण नहीं रहता, सब आकाशरूप है, केवल मनके संसरण मात्र से. 
; प्रतीत होता हैं, उसी भांति यह संसार चित्तके संकंल्पय-विकल्प से | 
| : १ प्रतीत होता है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में स्वप्न. होता ही रहता 
' १, उसी प्रकार जाग्रत अवश्था में मन की करपनाओं से जगजाल 
$ | मतीत होता रहता है। हे रामजी ! चलना, दौड़ना, देना, लेना, | . 
| ॥| भालना, सुनना ओर सूँ घना इत्यादि विषय जो रागद्रषादिक विकार | | 
||| ॥ रुप हैं वे हो मनकी कल्पना से उदय होते हें। किन्तु आला के 
|| सम्बन्ध में कोई भी विकार नहीं हे । जब मनमें ज्ञानका प्रकाश होता 

एब सभी कलपनाओं का अन्त हो जाता है।. इससे जगत्‌ का 


wo Er 


चछ फ 


[ ' १ प्रधान कारण मन है। Mo 
7 . श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पति-प्रकरण का चौथा सर्ग समाप्त || ४ ॥ 
. ` पांचवां सर्ग 
देव स्वरूप वर्णन 


लए” स्कच सका 
है 


' ₹। उसका नाश नहीँ होता । वह सर्दा प्रकाश स्वरूप परम . 
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| | देव शुद्ध परामंमगंख, अज अविनाशी और अड त है। उसका वर्णन | * 
ल्‍ के लिए जिह्वामें सामर्थ नहीं है। वह जीवन-मुक्त है। हे रामजी॥ छ 
आत्मा आदिक जो शब्द हैं वे कल्पित हैं। उनका कोई स्वाभाविक ॥ 
| नहीं है । हां, सेवक को ज्ञात रखने के लिए शास्त्राचार्यों ने | 
१ उस देव के बहुत से नाम कल्पित किये हैं । उनमें मुख्य देव को हो एस | | 
१ कहते हैं। किन्तु वेदान्ती उसे ब्रह्म और विज्ञानवादी उसी को बोध | !, 
कहते हैं। उसी को कोई शुन्यसरूप और कोई प्रकाशरूप (सूयादिक)॥ | 
॥ और कोईकोई वक्ता तथा स्मृति के नाम सें सम्बोधित करते हैं। है| | 
` १ राम जी.! इस भाँति उस देव के अनेक नाम शास्त्राचायोँ ने कहे| | 

॥ ३ । उनका यही मत है कि, व परमदेव अपने अरित आदि पटः | | 
बिकारों से परे, शुद्ध, चेतम्य होकर सूये की नाई जगत्‌ में सबेत्र| | 
` १ प्रकाशमान है। अतएव वह आसारूप हैओर ब्रह्मा, विष्णु तथार्र| | 
है ` | आदि उसकी किरणं हैं। उस अह्महूपी समुदरमें जगतरूपी तरंगे बुदबुढेकी || 
` नाईं उसन्न होकर लीन होती रहती हैं और समस्त पदार्थ उस आत्मके | ' 
८⁄ ॥ प्रकाशसे ऐसेही प्रकाशमान रहते है जेसेकि दीपक खतःप्रकाशमान रहता | || 
4 है। जिस भांति दीपक खतः प्रकाशमान रहकर दूसरों को प्रकाश देता| || 
हैं, उसी भांति आत्मा सतः प्रकाशिते रह कर दूसरों को प्रकाश | 
¶ देता है। हे रामजी ! वृत्त भी आत्म-सत्ता से ही उपपन्न होते है आर | | । 
_॥ आकाश में भी उसी की शुन्यता विद्यमान है। अग्नि में उष्णता,जल | || 
में तरङ्गता ओर वायु में स्पर्शं की शक्ति भी उसी आत्मसत्ता के | || 
हारे विद्यमान है। मोर के पड में रङ्ग की विभिन्नता, पत्र 
` में मूंगा और पत्थर में जडता आदिक जितने शुण हैं सब मे) | 

| आत्मसत्ता का ही चमत्कार है। अस्तु, इस स्थावर जङ्गम रु" ||| 
| जगत का अधिष्ठानरूप केवल वही भह है.। हे रामजी ! ऐस ||| 
१ होने पर भी इस जगत का अस्तिल कुछ नहीँ है। यह ऐसा ह|| 
१ चणभंशुर हे, जेसे कि बिजली की चमक क्षणभंगुर होती दै।|||' 
| चण में प्रकट होता और क्षणमात्र में लुप्त होना ही इसका प्रावान्म [| 
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र परमानन्द रूंप है। जितने भी सत-असत्‌ पदार्थ हैं, सब 


| नहीं है। वह सबसे अभेद रूप, समान और उदय, अस्तःसे परे है। 


| ॥ है रामजी ! जो व्यक्ति उस पुरुषका साज्ञात्‌ करने में सफल होजाता 


| | हे, उसके लिये संसारकी समस्त क्रियायें नष्ट होजाती हैं ओर उसकी जड़ 
| १ बुद्धि वाली गाँठ. भी बिद्रित हो जाती है और उसे ज्ञानगार की 
|| .॥ समस्त कुक्षियां प्राप्त. हो जाती हैं। इस भांति जब प्रकृति-सत्ता में 
#१] मन स्थित होजाता है, तब वह सृत्यु को भी सम्मुख देखकर व्यग्र 


| ॥ रामजी ! जिस.देव को तुम पूछते हो, वह कहीं दूर नहीं है। उसके 
(| | रहने का कोई एक स्थान नहीं है। वह स्वतः और बह घट- 
| | ॥ र में व्याप्त है, पर अज्ञानियों को नहीं दिखलाई पढ़ता ओर उसके 
|| | लिए वह बहुत दूर है। यदि यह कहा जाय कि, स्नान, दान, तप 
| आदि से वह प्रात होजाय तो नहीं हो सकता । कतव्य द्वारा भी उसकी. 

| | पापि नहीं होती । वह केवल ज्ञान द्वारा ही प्रास किया जाता है। जिस 
`| भति सृग-तृष्णा का जल अज्ञानता बश प्रतीत होता है ओर ज्ञानका 


३ इसमें सवोच अथवा अविषठान जो वस्तु है, वह नित्य, शुद्ध बुद 


` | ल आत्मसत्ता से उतपनन होते है। हे रामजी ! षह आत्मसत्ता इतनी 

१ ब्रलिष्ठ और शक्तिशाली है कि उसकी शक्ति से जड़ पदाथों में भी | 
| | ॥ तन्यता प्रकट होजाती है। जिस प्रकार लोहे में चुम्बक पत्थर लगने 
| से लोहा अपनी चेष्टा करता है, उसी प्रकार शरीर में चेतन्यता रूपी |. 
| ॥ चुम्बक लगी रह कर.चेष्टा किया करती है। क्योंकि आत्मा चैतन्य | 
9 जुरूप और सबका कर्ता है। वह स्वतः हे और उसका कर्ता कोई | 


| ॥ नहीं होता । इतनी कथा कहकर सुनिशादू ल वशिष्ठ जी बोले, हे. 


WT TW WW WW TS DO 


| 


$ i ठ है) ८ * SS op sy os < न्द Et 
;१४० %उतातति-अकरण + 5 ८ 


ढठवा सगे 
प्रयलोपदेश वणन | 
| | ` रह सुन कर रामजी ने वशिष्ठजी से पूछा कि, हे. भगवन्‌! | TF 
$ जिस आदि पुरुष को जानकर जीव पुनः जन्म मरण आरि | 

$ द:सों को नहीं प्राप्त होता, वह कहाँ रहता है और किस प्रकार | | 
॥ के तप और क्लेश से उसकी प्राति होती है ? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया| > 
$ हे रामजी ! उस आदि पुरुष की प्राि किसी प्रकार के तप द्वारा नहीं | | 
$ होती । उसकी प्राप्ति केवल प्रयत्न करने से प्राप्त होती हे । मनुष्य के | | 
१ राग-हो पादि, काम, क्रोध और मद सहित जितनी भी तपश्चर्यायें हैं| 
॥ सब केरल दम्भिक औरं निष्फल हैं । इंन क्रियाओं द्वारा सच्चे आल 
` ' {पद की प्राप्त नहीं होती । हे रामजी ! उसके प्राप्ति कौ एक मात्र || 
॥ ओषध सत्सङ्ग ओर सत्थात्नों का विचार है कि जिसको जान लेने से । 
4 इश्यरूपी विशूचिका अर्थात्‌ मन के सङ्कल्प-विकर्प आदि नष्ट होजाते | | 
॥ हें। इसके लिए प्रथम आचरण यह है कि शास्र ओर लोक-मर्यादा | # 
'4 के विरुद्ध न होवे और भोग-विलासरूपी कीचड़ में न: फेसे । द्वितीय || 
| यह कि, संतोष सहित, इच्छा रहित भोगों को प्रांत करे र जो शा्न। 
अनुकूल हो, उसका ग्रहण करे तथा जो विपरीतं हो उसको त्यागदे ओर | | 
उसके लिए दीन होकर न रहे । जो ऐसी उदार आत्मायें हैं उनकी || 
शीघ्र ही सच्चे आत्म-पद की प्राप्ति होजाती है। हे रामजी | आल-। | 
पद प्राप्त करने के लिये सत्सङ्ग और सतशाश्र का विचार ही मुझ | 
क्‍ है। जिसको समस्त लोक भला और साधु कहते हैं, वही सतसङ् ।| 
4 है ओर जिन शास्रं से ब्रह्मनिरूपण होवे; वहीं सत्‌ शाख्र है। १ 
` ¢ भांति जब सतसङ्गति ओर सतशास्रों को ` विचार होवे, तब आले || 
. $ पद की प्राप्ति शीघ्र होजांती है और जब यह पुरुष श्रुति विचार र || 
' $ निज सभावानुकूल हृदय में स्थित होजाता है, तब उसकी दया| 
; के लिये झा, विष्णु और रुद्र भी लालायित रहते हैं । . | 
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सातवां सरग ` 
हृश्य-सत्ता-प्रतिपादन 


| : जी ने वशिष्ठ जी प्रश्न किया कि, हे सुनीश्वर | आप ने जिस देव 
| ^ | वरूप का वर्णन किया है ओर जिसको जान लेने पर संसार बन्धन | 


4 प्रकार. उसकी प्राप्ति होती है? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि, | 
।| हे रामजी ! जिस. देव का मैंने वर्णन किया है, बह कहीं दूर नहीं | 


है। यह हमारे तुम्हारे शरीर में ही स्थित है। बह नित्य, चिन्मात्र, | 


|| १ स्वतः पूर्ण और संमस्त संसार से परे है। भगवार शिवजी, बहा, | 


| । विष्णु ओर इ्द्रादिक जितने भी देवता हैं ओर जो कुछ भी यह | 


| आप के उपदेश से मुझे क्या लाभ हुआ? वशिष्ठ जी बोले-हे | 
| | |राम जी | यह तो ठीक है कि, बालक कहते हैं कि, संसार | 


i म प शान लेने पर जड़-प्रन्यि छूट जाती है और जो अहं | 


fl 


` इस प्रकार देव स्वरूप और प्रयत्नोपदेश सुन लेने पर राम |. 


ते प्राणी मुक्त हो जाता है, वह देव कहाँ स्थित है और किस 6 


|| | जगत है, सब चिन्मात्र है। राम जी ने कहा-हे भगवन्‌ ! | | 
| ॥ इतना तो अबोध बालक भी कहते हें कि, आला चिन्मात्र है, फिर ! 


i १ विन्ात्ररूप है और तुम भी वेसा.ही जानते हो, पर केरल इस | 


| `को जान लेने से. युक्ति हो जाती है। हे रामजी! परमात्मा ० 


| |. इत्यादिक भावनायें - हैं, वह भी नष्ट होकर समस्त संशयों | 


ग्रहण | + | 
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किये रहता है कि जिससे दृश्य प्रतीत होते हैं, तब भला उस शक्ति 5; 

के रहते इए चित्त को रोकने में किस प्रकार सफलता मिल उकती। ४ 
१ है ! मेरे विचार में तो इससे निवत्ति पाना अत्यन्त कठिन है। वशिष्ठ | 
जी ने कहा--हे राम जी ! दृश्य संयोग धारण करने बाला जो; | 
चैतन्य है, वही जीव है ओर वह जन्मरूपी बन में भटकते भरकते। || 
थक जाता है। जो इसको चेतना कहते हैं, वे पणिडत बड़े सूख है।| .. 
१ क्योंकि यह तो संसारी जीव है। इसके जानने से सुक्ति फसे हो सक्ती । | 
१ है। युक्ति तो परमात्मा को जानने से होती है, और तभी सब इःसों | | 
| का नाश होता हे। जिस प्रकार कठिन रोग के लिए उत्तम ओषधि || 
शी आवश्यकता है, उसी प्रकार मुक्त होने के लिये परमात्मा की, | 
4 जानकारी होना आवश्यक है। रामजी ने पूछा-हे भगवच्‌ ! उस $| 
१ परमात्मा का क्या रूप है कि, जिसको जानकर मोहरूपी समुद्र पार || 
4 किया जाये? वशिष्ठजी बोले-हे राम जी ! जहां संसार का अलन्त | 
| ¦ आभाव होता है, और केवल ज्ञानवस्तु शेष रहती है, वही परमाला | | 
` ४ का रूप है। हे रामजी ! जहाँ दृश्य, रश ओर दर्शन का अभाव । | 
. ` होता है;ऐसा जो आकश है, वही परमात्मा का रूप है। जो बिना किसी | | 
ES वस्तुके शून्य है, जो शून्यकी नाई स्थित है, जहाँ सृष्टिक समूहदभी शूरय | | 


१ हैं और जो ऐसी अहेत सचा. हे, वही परमातमा का रूप है। हे राम | | 
जी ! जो महा चेतन्य रूप विशाल. पर्वत की नाई अचल हे | | 

की नाई स्थित है, वही परमात्मा का रूप है ।.वह सबके अन्तर ओर | 
` १] बाहर भी स्थित है और जो सबको प्रकाशता है वही रूप परमातमा i 
' .. १ है। हे रामजी ! जिस भाति सूर्य का प्रकाश ही उसका रूप है आर, 
. 4 आकाश भी शून्यरूप है, उसी भोति यह जगत्‌ आत्मा का रूप है। || 
 @4रामजीनेकहा हे भगवन्‌! जब इस प्रकार सर्वत्र परमात्मा ६ {| 
` $ विद्यमान हें, तबं वह स्वयम्‌ क्यों नहीं प्रकट होते और जब यह जग 


|) 
Nh 
i 


हे 


3 प्रकट है, तब इसका निर्वाण ( मोक्ष भी केसे होगा? : || | 
. $ वशिष्ठ जी ने कहा-हे रामजी | यह जगत्‌ अरूप हर्क || 
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| दता दै। इसके अतिरिक्त उसे प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं 
| है। दृश्याभाव होने. पर परमार्थ-सत्ताका- ज्ञान होता है। हे राम |. 
१ जी ! यह चित्त रूपी आदश दृश्य के प्रतिबिम्ब बिना नहीं रहता । 
. | तएव जब तक दृश्यों का अभाव नहीं होता, तब तक परमा का 
' |साच्षाक्तार होना कठिन है। यह सुनकर रामजी ने पूछा कि, हे | 
| महासने ! प्राणी के मन में दृश्य जाल का आडम्बर केसे स्थित हुआ ? ॥ 
- ॥ जिस प्रकार राई में मन्दराचल पर्वतं का प्रवेश करना असम्भव है, 
। उसी प्रकार भनमें इस विशाल जगत का प्रविष्ट करनां महान्‌ आश्रयं 
| ॥ हे? वशिष्ठ जी बोले-हे रामजी ! तुम्हारे में यही इष्टि-दोष है।. 
| ॥ इसके निवारण के लिए जब तुम, जिस दिन त्रिगुणालिका. 
| गाया से रहित हो वेद धमं में प्रवृत्त होकर, सत्सङ्ग और सच्छास्र- 
ह | परायण होकर स्थितं हो जावोगे, उसी दिन. तुम्हारा यह इश्यरूपी 
|| मेल दूर हो जायेगा । फिर तो उसी समय तुम्हारे निकट द्रष्ट _ 
भी शांत हो जायगा और तब इन दोनों का अभाव होने परह 
| | . एम्हें शुद्ध आत्म-सत्ता भासमान होगी ।- हे रामं जी! जब -तक ह 
¦ || ॥ दर है, तब तक दृश्य है और जब तक दृश्य है, तंब तक द्रष्टा है। ह 
| | जिस प्रकार एक के बाद दो होता हे और जब दो होता हे तब एक |. 
i | | | अवश्य है। फिर जब एक है, तब दो भी अवश्य है। जब एक ह 
` १न होवे, तब दो कहाँ से होगा ? द्रष्टा के पश्चात्‌ इश्य और दृश्य के॥ 
` १ शरत्‌ द्रष्टा होता है । एक का अभाव होने से दोनों का अभाव हो. | | 
' | जाता है। हे रामजी ! अहंता आदिलों जो दृश्य हैं, सो में तुम्हारे ( 
| प के लिये सबका मार्जन कर दू'गा ? हें रामजी। अनात्मा में$ 
hk भादि काल से दृश्य लगा हुआ हे ओर बही मेल है। उससे रहित ह 
| जावे तो चित्तरूपी दर्पण निर्मल होजाता है। जो वस्तु असल्य ह _ 
' द सत्य नहीं होती और जो वस्तु सत्य है वह कदापि असत्य नहीँ $ | 
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हो सकती । तब जो वस्तु सत्य नहीं है उसका भाजन भी केसे होगा? | €% 
हे राम जी ! यह जगंत उतन्न नहीं हुआ ` है, जो उतपन्न हआज्ञात i 
१ होता हे, सो केवल आंतिमात्र है। जिस मकार उबे से भूषण होताहे | |. 
॥ और बह सुवं से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार जगत्‌ और ब्रह्म में कुछ भेद | |` 
नहीं है। हे रामजी ! इस दृश्यरूपी विभरचिका सेनिवृत्ति पाने के लियेगें। | 
तुमको बहुत प्रकार से युक्तिपूर्ण उपदेश सुनाऊ गा। आशा है कि | 
4 उसको जान लेने से तुम्हें अडत सत्ता को महत्ता होंजावेगी । | 
देखो, इस जगत की कोई भी वास्तविकता नहीं है और न इसकी | |. 
4 उत्पत्ति का कोई कारण है। जैसे मरुभूमि में नदी हो, आकाश में | 
दसरा चन्द्रमा हो, बेसे ही जगत्‌ बिना कारण हो भासता है।। 
जिस प्रकार मरुभूमि में जल नहीं होता, जेसे बन्या को पुत्र नह| | 
` | होता और जेते आकाश में वृष का होना सम्भवं नहीं है, वसे हो | | 
` ' 4 इम जगत्‌ का होना सम्भव नहीं है। किन्तु जो कुछ भी दृष्टिगत हो| || 
_⁄ १ इहा है, वह सब कुछ जह्ममय है। हे रामजी ! यह जो कुछ मैंने कहा | | 
हे केवल वाणी का श्रम नहीं है वरच्‌ सब युक्त पूर्वक कह रहा है। | 
है राम जी ! जो अपने गुरु की युक्ति पूर्ण वाणी पर विश्वास नहीं | क्‍ 
. करता उसको सिद्धान्तों की प्रासि नहीं होती । | 
न योगवाशिष्ठ उत्पत्ति्रकरण का सातवां सगे समाप्तः|| ७ ॥ , 
 आठवांसगं ` 

ई _ सच्छात्-निरूपण ` |} 
। | रामजी बोले-हे मुनीश्वर ! आपने अभी.जो युक्ति .कही दै | | 
|... 4१ क्या है, केसे प्रातः होती है रोर उसको धारण करने से| | 
' १ प्राणी आत्मपद को केसे प्रात होता है? कृपा कर बह सग | 
` ॥ दुक्त मुझे बतलाइये । बशिष्ठजी बोले-हे रामजी | जगत्‌ नामकी पि क्‍ ।॒ 
| बिका जो भिथ्या ज्ञान के कारण ही चिर्काल से इद हुई है, 
विचार रूपी मन्त्र वारा हव शांत होती. है। देखो तुम्हारे हिति 
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`| वक अवण करोगे तो निश्चय ही सुता हो जाओगे । किन्तु यदि 
मने ने सुना ओर अधप होकर उठ गये तो तिर्यगादिक धर्म को 
प्राप होवोगे ओर बहुत कष्ट होगा । अतः जिस धर्मो प्राप्त करने की 
| इच्छा रखते हो, उसको प्राप्त करने के लिये पूर्ण यत्न करो । यदि 
बल करोगे तो अवश्य पावोगे । सिद्धान्त की प्राणि के लिये 
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सतसङ्ग ओर सच्छास्न परायण होना परम आवश्यक. है। किन्तु वह | 
| भी अस्प नहीं, दृढ़ ओर दीर्ध होना चाहिये-। रामजी बोले-हे भगः । 
| बन | यह तो ठीक है किन्तु आसबोध का कारण कौन शाख है और |). 
ही | उन शाख्नों में भी श्रेष्ठ शास्र कोन है कि, जिसको जानने से शोक |. - 
' |कानाश हो जाता हे ?: वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! शाख्रों में |. 
| भहारामायण शास्त्र सबसे श्रेष्ठ हे और यही आत्मबोध का भी | 
| |कारण हे, क्योंकि इसमें बहुत बढ़े २ आस्यान हें और उसके द्वारा | 
| है ब्वान की प्राप्ति होतीं है। परन्तु हे रामजी ! अब में सव शा्नों का |. . 
) | ॥ निचोड तुमसे कहताहूँ कि, जिसको सममकर तुम जीवनशुक्त हो जाओगे | 
} | | ओर जगत्‌ की वास्तविकता नाश होगी । जिस प्रकार सप्न से जागने.॥ 
| | \पर सप्न की वस्तु ज्ञान-होती है, उसी प्रकार जो .कुछ सिद्धान्त है | 
। | | सष तुमको इसमें मिलेगा: । पर जो इसमें न होगा वह ओर कहीं | 
| | \ 7 मिलेगा । इसको समस्त शां के विज्ञान भंडारवाले बुद्धिमानजन | 
|| जानते. हैं । हे रामजी ! इस शा्न को जो पुरुष शरदधा:सहित सुनते | 
उनकर उस पर नित्यशः विचरते हैं, उनकी बुद्धि उदार होती है ह| 
पही परमंबोध को प्राप्त होते हैं: किन्तु जो इस शान के सम्बन्ध 6 | 
गम नहीं करते वे निश्चय ही बड़े पापी हें । उनको(चाहिये कि वे ॥ै 
ओर शात्रों को बिचारे. तब इसको विचार करं जीबनसुक्त 6 | 
प्रकार उत्तम ओषधि से रोग शीघ्र ही निवृत्त हो जाता | | 
मकार इस शास्र का श्रवण करने से अज्ञान का नाश हो जाता ॥ 
हिर माजा क र शार ही आत्मपद की प्रापि होती है। हे रामजी ! आस-६ 
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को भांति नहीं होती केवल वर देने मात्र रे 
है। जब विकारों का अभ्यास किया 
जाता है, तब आलन्ञान प्राप्त होता है, हे,रामजी ! दान देने, तपसा 
करने और पेदों का पाठ करने से आत्मपद की परासि नहीं होती कर| 

आत्मविचार करने से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है | 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का आठवां सरग समाप्त ८॥ || 
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वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो पुरुष अपने चित्त को आस 
विषयक चिन्तवन में लगाये रहता है और जो अपने प्राणों के 
चेषा भी आंसा की ओर ही' किये रहता है और जो आत्मा ही का 
वर्णन करता, उसी में संतुष्ट रहता है तथा जो सवकाल अभात्ना 
॥ ही में रमण किया करता है, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है, वह ' 
जीवन्मुक्त और विदेह मुक्त हो जाता है। रामजी बोले-हे महाइु। 
जीवनमुक्त और विदेह मुक्तसे आपका क्या तारय है ? ऐसे पुरुष के | 
लक्षण हैं ? यदि आप बतला सकें तो में भी वेसा ही करूंगा | 
| बशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! जीवन्युक्त वह प्राणी है जो स 
Ee संसार का व्यवहार किया करता है, किन्तु उसके हृदय में 5.१ *॥| 
bE नहीं रहता ओर वह सबदा ही शांत रहता है। जो प्राणी समस्त ह". 
र 


. - को करते हुए भी किसी में लिप्त नहीं रहता और अभ्यान्त 
` आकाश के सहश ही निर्मल रहता है, बही प्राणी जीवन्युक्त ६! 
वह प्राणी भी जीवस्यमुक्त है, कि जो संसार की स्थित से सर्वथा हो हैं. 
| रहता है और जिसके जगत-भ्रम आदिक नाश हो गयेहें। हे रा | 
` १ वह प्राणी भी जीवम्मुक्त है कि जो किंसी मनोरथ की प्राति 
| रन्न नहीँ होता ओर असफलता के लिए भी खेद न 
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| ॥ दृता । पुनः वह पुरुष भी जीवन्युक्त है कि जो प्रत्येक सांसारिक 
| | व्याह्यरों को करते हुए भी उसमें लिए नहीं होता और राणह्ठष से 
| १ प्क रहकर शीतल रहता है। हे रामजी ! जिस प्राणीको अहं मम 
|| | आदि का भाव नहीं होता और जिसकी बुद्धि किसी में लिए नहीं 
( । 4 रहती, वह कर्म करे या न करे परन्तु वह अवश्य ही जीवस्युक्त हे | 
| 4 हैं रामजी ! ऐसे प्राणीको मान,अपमान भय और क्रोध सम्बन्धी विकार 
| | इन नहीं जान पड़ते । ओर जो आकाश के सहश शून्य रहते हे वह 
| | भी जीवन्सुक्त है । ऐसे पुरुष प्रतयेक पदाथोँ का भोक्ता होते हुए भी 
| ¦ अन्तर से अभोक्ता हैं। जिस प्राणीसे संसार व्यग्न नहीं होता और जो 
$ सयं भी संसारसे व्यत्न नहीं होते ओर जो सर्वथाही राग पादिसे परे रहते है 
| | है वे भी जीवन्धुक्त हैं। हे रामजी! वह पुरुषभी जीवन्युक्त है कि जो ह 
| वित्त के सझल्प-विकल्प को जानता है और उसी से जगत की उत्पत्ति ॥ 
॥ (त? एता है ओर चित्तके अस्फुरण को ही प्रलय जानता है और सर्वतः ह -: 
रे | | पे रखता है। हे रामजी ! ऐसा पुरुष सवंदा ही आसा में 
|| प रहता हुआ जगत्‌ को अहाखरूप जानता है। यह सुनकर ह. 
गा | एजी बोले-हे भगवच्‌ ! यह तो आपने जौवस्युक्त की बड़ी कठिन ई 
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में समता ओर शीतल बुद्धि केसे होती है ? वशिष्ठजी बोले 


हा देने से लुप्त हो जाती है, बेसे ही प्राणी जौवनमुक्त ह 
है याग कर विदेहमुक्त हो जाता है। फिर तो वह ऐसा | 
जर रो जाता है; जेसे..सू्य,होकर “बीत, है और बही ह 
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| ए होकर चराचर का पाल है 
4 पोषण करता है और बही रुद्र होकर संहार करता है। वही एथ्ी होक ||. 
समसत प्राणियों के मारको सहन करता है और वही ओषधि आदि अन्न) 
को उतन्न करता है तथा वही पेत होकर एथ्वी को स्थित रखता, | | 
बही जल होकर दवता और वही अग्नि होकर उ गता ह भाका | 
१ > वही पवन होकर समस्त पदार्थों को सुखाता है। ओर बही बदा 
4 नकर औषधियों को भी पुष्ट बनाता है। फिर वही आकाश होकर समस |. 
` $ पदार्थो को स्थान देता है, बादल बन करे बरसता है ओर इस पका 
१ उद्वजङ्गम स हित समस्त संसारमें आस्ारूप होकर स्वेदा स्थित रहताहे।| 
` $| रामजी ने पूछा-हे भगवन्‌ ! जब इस प्रकार प्राणी विदेद मुक्त रत 
| धारण करके जगत में आता है; तब उसको प्रेलोक्य का भ क्यों ह| 
_॥ मिट्ता ? वशिष्ठजी ने उतर दिया-हे रामजों ! संसार का आम 
` .¶ ता अज्ञानी के हृदय में सबंदा ही स्थित रहता है किन्तु ज्ञानी के हि 
ˆ १ तो सब निर्मल और आकाश रूप है। हे रामजी ! वास्तव में जो 
. १ कुछ उन्न नहीं हुआ, जो उन्न हुआ, ज्ञात होता दै, पद क| 
` `$ ज्ञान हे । हम तुम और जगत सब आकाश रूप हें । जिसी 
4 आकाश में नीलता ओर दूसरा चन्म प्रकट होता है, जेर | 
` $ में जल इष्टिगत होता है बेसे ही आसमा में जगत्‌ ग्रकट एव म | 
. १ होता है। हे रामजी ! जिस प्रकार सुवण में भूषण कोई अन्य | 
१ नहीं उसन हुआ और जिस प्रकार जल में तरङ्ग अन्य हे | 
.._॥ नहीं है और वह भी शुद्ध जल है, उसी प्रकार आत्मामें जगत 
7 नहीं हुआ । किन्तु जो कुछ भी जगत्‌ जाल है, वह मन ठ | 
३ ही भाषित होता है। उसका कोई सरूप नहीं बना है। ग , 
4 को इसका निश्चय सदेव रहता है तब फिर उसको जगः का 
. 44 कैसे होगा ! हे रामजी ! तुम्हें समझाने और ज्ञान कराने * | 
[ह . ही मेंने इतनी सरल युक्ति कही है, नहीं तो जगत कह. है / ॥ 
| १ ऋतो-अद.अार,दे.।अजी.ने.पूचा कि, द सुनी * , 


maaan 
4 ब्रह्म होकर उत्पन्न होता है । वही वि 


40 fdr A (| 


x 


नी = 


ion fs 


ते का असन्त अभाव हुए बिना आसा का बोध नहीं होता! 
९ | बशिश्जी ते उत्तर दिया-हे रामजी ! दृश्य और द्रष् का तो मिथ्या 
|| | ही अम उत हुआ हैं, फिर बोध केसे होगा! बोध तो तब होता 
|| | ३ जब इन दो में से एक का अभाव हो जाये । जब एक का अभाव | 
4 » नायगा तब निस्सन्देह दोनों का ही अभाव हो. जावेगा । इस | 


हो 
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र | | दता है। अतएव जगत के अभाव हेतु अब में एक दूसरी युक्ति | 


ए। “| हो रहा है वह केवल मिथ्या ज्ञान ओर कठिन रोग है। इसको निवृत्ति 


आत्मा का बोध नहीं होता । अतः आस प्रापि के लिये में तुम्ह एक | 
क्ति बतलाता हूँ । इंसको जान लेने से जगत्‌ के अम का नाश हां | 


न| जावेगा और तुम जीवनझुक्त होकर बिचरोगे । हे रामजी ! बन्धन 
ब | रूप वही है, जो उत्पन्न होता है। और मुक्त भी बही है जो उन्न 


(| हुआ रहता है। परन्तु जो यह जगत्‌ तुमको भासता है, वह इब उसने $ 
|| | नहीं हुआ है। जेसे मरुस्थल में नदी प्रकट रहती है और जो वास्तव 
|| | में उन्न नहीं हुईं हे, केवल अज्ञान अम से भासती है, वैसे ही आालामें 


|| 
ख| 
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|| | सावर, जङ्गम, देवता, किन्नर; देत्य, मनुष्य, मह्या, विष्णु और 
6 | पशात जो शेष रहता है, वह एक ऐसी सत्ता है कि जो इन्र भा । र 


| | प इष्टा हैं, न इश्य है, न केवल है, न अकेवल है, न जड़ है, न बान है, न | 
ह| | एय यह कि वह समस्त शब्दों से परे है ओर वहाँ वाणी का भी 
!. नहीं है। वहाँ जो है वह चेतय से र 


७ छड्कस््करू 
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| । दुहे बतला रहा हुँ । हे रामजी ! बहुत समय से जो यह जगत्‌ दृढ़ | | 


| { बिचार रूपी मन्त्र से ही होती है । जगत के असन्त अभाव हुए बिना | 


, i `| रद्रादिक सहित इस जगत्‌ का सर्वथा ही अभाव हों जाता है। इसके | 
(| गदी हे ओर न असत्य है, न शल्य है, न प्रकाश है, न अंधकार है, $ 
be है ञि | हर 

ह. | | अज्ञान हे, न साकार हे,न निराकार है, न किंचन है,न अ्क्चिनहै। ह 


हित चेतन और आतल ६ 


| ¢ वार जब दोनों का अभाव हो जाता है, तब केवल शुद्ध ज्ञान शेष छ | 


{|| । जगत प्रतीत होता है । अस्तु, यह जगत कहीं उन्न नहीं हुआ, | ` 
||| | केल अम से भासता है। हे रामजी ! जब महा.पलय होताै तब छ. 


कल्पनायें नहीं र 


भासती है । इससे जगत की कोई रचना नहीं हुई है । जेसे सृगतृष्णा | | 

१ का जल भासता है, बसे ही आत्मा में जगत भासता हे। हे रामजी || | 

जब मनोवृत्तियाँ जगत की कल्पना करती हैं, तभी जगत जंगदाकार | | 
भासता है और सब कर्पनाओं का नाश होता है, तब जगत का भी 6-४ 

अभाव हो जाता है । इस प्रकार-आत्मसत्ता सर्वदा एक रस रहती ङ ( 

. १ है । जिस प्रकार वायु का गमन. करना ही वायु का रूप है झर गमन || 

| करने से भासता है नहीं तो बन्द हो जाने से नहीं भासता परन्तु || 

| वायु एक ही हे, वेसे ही चित्त की संवेदना कल्पना रूप है। र| 

| तभी जगत रूप होकर भासता है । कर्पनाओं के नाश होने पर | 

| जगत का भी नाश हो जाता है। हे रामजी ! चेतन तब जाना जाता| | 

ठ | है जब संवेदन स्पन्दरूप होता है । जैसे. सुगन्ध का ग्रहण आधार- |. 
- भूतं. होता है और भूत-्रव्य बिना सुगन्ध का ग्रहण नहीं होता। 

.  गैसे श्वेत वेख पर ही रङ्ग बढ्ता है अन्यथा नहीं, वेसे ही आला |' 

| का जानना स्पन्द से होता है । परन्तु समन्द के बिना :जानने की. | 

| कल्पना भी, नहीं होती । जिस प्रकार आकाश में शून्यता और। | 

। अग्नि में उष्णता प्रकर होती है, बेसे ही आत्मा में अनन्य रूप जगत | | 

4 मतीत होता है। जिस प्रकार जलकी द्रवता सेतरङ्ग है, बेसे ही आला. 

98 को सत्ता से जगत का रूप है। वह आकाशवत्‌ शुद्ध है और श्रवण | | 

| चछ, नासिका, खचा, देह, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध से रहितं | | 

हः | ह। परन्तु सब ओर से वह आप ही आप श्रवण करता, बोलता, सवा | [ 


। ir 
| 
i 
>» 
Fe 


` || सरशं करता और रस लेता है.। अतः आत्मरूपी सूर्य की किरणों से | | 
| जल रूपी त्रिलोकी झुरती भासती हे जिस प्रकार जला का भवर | 
नल हे भिल नहीं, वैसे ही जगत झाला से भिन्न नहीं है । सर | 


| । आला ही जगत रूप होकर भासता है । इसको जि ६ | 


ER ई]. 
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सा सा 

} ही है तो भी बोलता है । अभोक्ता होकर भी भोक्ता है । फिर 
“७ ° -दत नही है पर वही इ त रूप होकर भासता है। हे रामजी ! आस- 
| ता सर्वं शब्दों से अतीत है । पर वही सब शब्दों gl धारती 
, | है और अन द्रष्टा होके भासती: है । इतर इछ नहीं है । कई 
| | ॥ सृष्टि समान होती हैं और कई विलक्षण होती हैं परन्तु सरूप 
१ में दूसरी कुछ नहीं है ।. सवेदा आत्मवरूप स्थित है जिस प्रकार 


| | १ कङ्कण से आदि पर्यन्त र जितने प्रकार के भूषण हैं सब सुवर्ण रूप 
ही हैं दूसरा कुछ नहीं, इसी प्रकार जगत आत्मखरूप है और 


| | | आकाश से भी निर्मल ओर बोध मात्र है। हें रामजी ! जब तुम | 


' | उसमें स्थिर हो जाओगे । तब जगत्‌ का भ्रम नष्ट दोजाबेगा । क्योंकि 

` ¶ वास्तव में जगत कुछ है नहीं, ज्यों का त्यों स्वतः स्थित है। मन के 
| १ सइल्प विकल्प से ही इसकी सत्ता है । सङ्कल्पो का नाश हो जावे 
| | १ तो जगत का:भी नाश हो जायेगा । परन्तु आत्मा की सत्ता ज्यों की 


सी से हुई हे और यही उसका रूप एवं सबका अधिष्ठान रूप है। उस 


र ॒ | ' | भासत्ता का कोई कारण नहीं होता बृह अकारण हे। क्योंकि || 


[ | १ बह बिना कारण अद्वेत अजर, अमर समस्त कह्पनाओं से रहित 
१ आर शद्ध रूप हे। .. pp ` 
|... भी योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का नवां सर्ग संमाप्त॥ &॥ | 

oti 
 दशवांसर्ग 
. परमास-स्वरूप-वणंन 


| | | १ मजी वशिष्ठजी से प्रश्न किया कि हे मुनीखर ! आप | 
हो फि महा प्रलय के पश्चात्‌ समस्त पदार्थों का अभाव 
' | श जाता है । और केवल ऐसा: पदार्थ . ही शेष 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ १ बुं में भूषण के समान अन्य विलक्षण आकार भी होते है, परन्तु ॥ 


| | लो बनी रहेगी। क्योंकि यह सबका अधिष्ठानरूप हे । जगत्‌ की उसत्ति है. 


हू 
| | इस प्रकार परमाकाश की सुन्दर कथा सुन चुके पर | 


= 
ब 
- 
° 


EH विवश AUR Sor पट 


` #उतत्ति-प्रकण # `` 


* ` हता है, कि जहाँ वाणी का भी गम हर भी गम नहीं रहता, परन्तु बह बढ़ा ६ 
| गश्रयं है कि, प्रलय के पश्चात्‌ जो शेष रहता ः है वह शून्य है।। 
| या प्रकाश है, क्योंकि उसमें तम का - लेश नहीं है, चेतन है या। | 
| जीव है या मन है या बुद्धि है. अंथवा सत, असत कुछ तो है !|. 
| फिर यह केसे मानलें कि, आपका कथन पर्याप्त है? वशिष्ठ जी ने | | 
4 उत्तर दिया कि, हे रामजी .! यद्यपि तुम्हारा यह प्रश्न बहुत). 
| विस्तृत और जटिल है, तथापि में इस श्रम को बड़ी सरल युक्ति ओर | 
॥| अल्प परिश्रम से ही नष्ट कर दू गा फिर तो जिस प्रकार सूर्य के उदय || 
होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह अर || 
९) नष्ट हो जायेगा । हे रामजी ! यह मैंने बहुत ठीक कहा. है. कि; महा ||| 
प्रलय होने पर प्रयेक दृश्यों का अभाव हो जाता है ओर जो शेष |) 
| बंचता है यह शून्य नहीं क्योंकि उसमें सदेव हश्याभास विद्यमान | 
` ¶ रहता है, पर वास्तव में वह कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है । जिस प्रकार || 
॥ स्तम्भ होने पर शिल्पी उसमें पुतलियों की रचना करता और सम.) 
॥ न हो तो वह किसमें रचेगा उसी प्रकार आंस रूपी स्तम्भ के | 
१ होने पर ही मन रूपी शिल्पी जगत रूपी पुतलियों की रचना करता | 
॥ है| यदि आत्मा न होवे तो वह किस विषे पुतलियों की रचना करेगा। | | 
4 जिस भांति स्तम्भ में पुतलियाँ स्तम्भ रूपी हैं वेसे ही सब जगत ब्रन | 
| रूप है। ब्म से परे जगत का होना सम्भव नहीं । जेसे पुतलियों का | | 
- | भाव अभाव स्तम्भ से ही है क्योंकि स्तम्भे ही अधिष्ठान रूपं है| 
' / पसे ही आत्मा के बिना जगत नहीं होता। हे रामजी ! किसी वर | | 
` | अ सद्गबाब सतता पर निर्भर है ओर असत्यता से नहीं होता । बो || 
१ इम में अभाव सिद्ध होता है वह भी सत्य वस्तु से ही होता दै।|| 
` ¶ इससे सत्य शून्य नहीं है। यदि वह शून्य हो तो फिर उसमें भारग || 
4 सेहो जिस प्रकार खच्छ जल में तरङ्ग उत्पन्न होता है अं | 
ES गा भी द । नहीं, इस कारण होता है कि तरङ्ग त | 
` ३. सई पस्त ग दे ओर सद्भाव इस कारण से होता द| 


: न कच्छः ड se 
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०... " ` क योगवाशिष्ठ-भाषा & ` = ३५३ 
DY Se 00०0०“ 
'जलमें ही तरङ्ग उठती हैं। अतः सत्य में भी इसीलिए सद्भाव है कि । 
जलमें तरङ्ग होती दै, उसी प्रकार जगतका असद्भाव आला से होता 
है। जिस भांति जल में तरङ्ग केवल नाम के लिए है, वह अन्य 
कोई वस्तु नहीं है,-उसी प्रकार केवल नामके लिए जगत है, वास्तव 
में वह कोई अन्य वस्तु उत्पन्न नहीं हुई केवल एक सत्ता ही मुख्य 
है। शून्य अशून्य भी कुछ नहीं। क्योंकि शून्य अशून्य जो यह दो |. 
शब्द हैं वह उस विषे कल्पना मात्र है। क्योंकि शून्य तो वह है कि 
सका अभाव हो ओर अशून्य वह है जो बिद्यमान हो । किन्तु वह |. 
सत्ता तो इन दोनों से ही रहित है। फिर शून्य अशून्य कहाँ ? उसमें तो इन | 
दोनों का स्वेदा ही अभाव है। हे राम: जी ! यह जो सूर्य, तारे, 
दीपक आदि अकाशरूप हैं, इनको भी वहां. गम नहीं है। क्योंकि 
प्रकाश तो अन्धकार का शत्रु है। यदि प्रकाश हो तो अन्धकार ह 
$ की सिद्धि नहीँ । परन्तु वहाँ तो अन्धकार भी सिद्ध होता है। इसलिए | 
| | - कहा है कि वहाँ प्रकाश भी नहीं ओर अन्धकार भी नहीं। यदि |. 
| र । अन्धकार हो तो जिसके द्वारा सूर्य उदय होकर प्रकाश पहुँचाता है| 
।| ` यहा अंधेरा केसे रहेगा ? आत्मा के प्रकाश के बिना तो सूय आदि है 
|| ६ भी:अन्धकार सरूप हैं। इसलिए वह शून्य अशून्य प्रकाश और | 
। ` ; अप्रकाश कुछ नहीं है, वह केवल गात्मतल-मात्र है। जिस प्रकार , र | 
|| । स्तम्भ में पुतलियाँ कुछ नहीं हैं, उसी प्रकार आत्मा में जगत कोई | 
' ` (स्तम्भ में पुतलियों कुछ नहीं है, । 
| “अन्य वस्तु होकर नहीं उन्न हुआ । जिस प्रकार बिल्ली ओर उसके. 
| मास में कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार आत्मा ओर जगतमें कोई | 
[ˆ ` | अन्तर नहीं है। इसी भांति जेसे जल और तर में ओर जैसे मिट्टी है 
| मिट्टी के घड़े में कोई अन्तर.नहीं है, वेसे. ही बरह्म ओर जगत्‌ | क्‍ ह 
| | . `| में कोई भेद नहीं हे। भेद तो केवल नाम मात्र का है । हे राम्जी ! जल | 
ह ॒ और मिट्टी का जो उदाहरण मैंने दिया है वह भी आला के सम्बन्ध | . 
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||| । में पर्याप्त नहीं है। क्योंकि जल की तरंगे ओर मिट्टी के घड़े भी किसी है 
जे परिणाम यकत होतेह । पर आला में जगत का कोई परिणाम नहींहै। |. 
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€... -उत्पात्त-प्रकरण क EF | 
, यदि कहा जाय कि, मानसिक है, तो आकाश रूप दै। अतएव जगत | 
| कोई भिन्न वस्तु नहीं है। रूप, देखना, मनसा, कार्यता यह जो कुछ 
$ भी ज्ञात होता हैं, सब आकाशरूप है। आतसत्ता ही चित्त के. 
संकल्यों द्वारा जगत होकर प्रतीत होती है। जेसे सूर्य की विद्युत 
ज्योति में जल का भास होता है, वेसे ही आत्मा में जगत भासता 
हे । अतएव हे रामजी ! जिसके दारा यह जगत भासता है, उसको | 
शून्य केसे कहा जाय । फिर यदि चेतन्य माना जाय तो भी कसे ! | 
१ क्योंकि चैतन्य भी तब जानां जाय जब चित्त की कस्पनायें अपना काये | 
_ पूणं करती हों। यदि कलायें अपना कार्य न पूरा करती हों तो वहाँ 
चेतन्यता केसे रहे । जेसे मिर्च-की तीदणता खाने ही पर भासती है | 
वैसे ही नेतन्यता जानना भी स्पंदकलना में होता है। आत्मा विषे | 
जानना भी नहीं, चेतनता से परे चिन्मात्र है ओर अक्षय तुरीय 
_॥| यानी घोर निद्रा उसकी एके अवस्था है। वह ज्ञेय ओर जञानवान होकर | 
` ॥ भी गुप्त है। हे रामजी ! जो पुरुष उसमें स्थित हे, उसको संसार. | 
| रूपी सपं नहीं डता । वह अचे्य चिन्मात्र होता हे । परन्तु जो | 
|| अपनी आसा में स्थित नहीं हे उसको दृश्य रूपी सर्प अवश्य डसंता | | 
ह । अतएव आला की सत्ता:में ह तमाव नहीं है। वह आकाश से| | 
भी निर्मल है। उसके लिए द्रष्टा, दर्शन, दृश्य खतः आलं सत्ताहे और | 
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+ । है युनिवर ! आपने यह जो अचिंत्य, चिन्मात्र परमार्थ सत्ता का 6. 


. १ भान होता है. जिस प्रकार चेतन पुरुष कहा जाय तो उससे यह ज्ञात 
| ॥ इथ कि, कोई एक पुरुष है ओर उसका स्वरूप दूसरी कोई. चेतन्य 
. ॥| वस्तु है--इससे यह चेतन्य. पुरुष कहलाता है। अत॑ः चेतन ईश्वर | | 
१ के रूप है ओर सात्तो पुरुषसतरूप है। तात्य यह है कि, जेसे सीए दे 


` ||इति है। इन पांचों का अह कार मन है । जब यह अह'कार. | ड 
i होगा तब. पीछे जो शेष सत्ता रहेगी बही निश्चल सत्ता $ | 
[A अनन्त आत्मा है। में असत्य ` नहीं कहता हूँ । हे रामजी | 
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र अभाव होने पर जब तक सुझुि नही आती, बृह | 
£ परमात्मा का रुप है। अंशुष्ट को जो शीत उष्ण का रा होता है | 
१ और उसको जो अनुभव करता है, बही परमाला ह रूप हे । जिसमें 
$ दा, दर्शन, दृश्य उसन्न होते हैं ओर Re उसी में लीन हो जाते | | 
$ हैं. वही परमात्मा का वास्तविक रूप हैं। वह सत्ता ऐसी है कि| | 
| जिसमें चेतनता भी नहीं है। हे रामजी ! जो जीव चेतन्य सरूप है M4 
१ और जड़ जो देहादि हे यह दोनों ही उस सत्ता के निकट नहीं दै। | 
॥ अतः जो ऐसा चिन्मात्र रूप है वही परमात्मा का रूप है। जो | 
| _न व्यवहार करता हुआ भी अन्त से आकाश की नाई निर्मल है, | | 
$ और जिसको किसी प्रकार का चोम नहीं है--ऐसी जो सत्ता है वही | | 
$ परमात्मा का सरूप है। परन्तु वह रूप शूल्यता से भी परे दे।| . 
हो 4 हे राम जी ! जिसमें आकार संहित द्रष्टा, दशन, 6 यह तीनों | | 
) प्रतिविंबित हैं ऐसी जो सत्ता है वही परमाला का खरूप है। जो स्था- | 
4 वर में स्थावर भाव से विद्यमान है, चेतन्यता में जो चैतन्य र भाव | | 
७ | ते व्याप्त है, जिसको मन और बुद्धि तथा इन्द्रियां नहीं पा सकतीं ऐसी । 
._ ॥ जो संता है, वही परमात्मा का रुप है। हे रामजी ! ब्रह्मा, विष्णु | 
` $ और रुद्र का भी जहाँ अभाव हो जाता है उसके पश्चात्‌ जो व ॥ | 
4 शेष रह जाती है ओर कोई विकल्प नहीं रहता-ऐसी जो अचेत,॥ | 
॥| चिन्मात्र सत्ता है, वही परमात्मा का रूप है। . 0 
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4 री योगवाशि्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का दसवाँ सर्ग समाप्त | १०॥ | 


——ONPN—— 
ग्यारहवां स। __ 
६ - पसमार्थ-वर्णन .. || 
३ परमाला-स्ररूप का विशद विवेचन हो चुकने पर रामचन्द्रजी ने | 
| वशिष्ठजी.से पूछा-हे सुने ! महाप्रलय में हश्य रूपी पदार्थ कहाँ चले | 
€ जाते हैं? वशिष्ठजी नेउत्तर दिया-हे राघव ! बांक खौका पुत्र ब, ३ | 
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को पुत्र होना और आकाश में बन होना तो त्रेलोक्य में भी है 
4 सम्भव नहीं, पर यह जगत्‌ तो स्पष्ट जान पड़ता है, फिर बांक खरी ह 
के पुत्र की समता केसे हुईं? वशिष्ठ जी बोलेकि, हे राम जी ! जिस || 
| प्रकार बाँक स्री का पुत्र ओर आकाश का बन उतन्न नहीं हुआ | 
| वेसेही यह जगत्‌ भी उन्न नहीं हुआ है। इस भांति सवप्नपुर रतयन्त है 
॥ जान पड़ता है और आकाशवत्‌ हैं, उसका कोई पदार्थ सत्य 
१ नहीं हैं, उसीं प्रकार यह. जगत्‌ आकाशवत्‌ हे-इसमें कुछ उत्पन्न 
| नहीं हुआ है । इस जगतमें भेद वेसेही नहीं है जैसे कि, जल ओर. 
| तरङगमे भेद नहीं होता । हे रामजी ! जगत्‌ की कोई बास्तविक रचना | 
| नहीं हुई है। इसमें आत्मसत्ता खतः स्थित है। जब अज्ञान प्रसत 
म” . 4 है तव वही जगत्‌ मालूम होता है। जिस प्रकार आकाश में दूसरा 
| | चन्द्रमा जान पड़ता है, जैसे मरस्थलं में जल आरे जैसे आकाश में 
१ तारागण जान पढ़ते है, वेसे ही आसा के विषय में अन्ञानतावश | 
। . 4 जगत्‌ जान पड़ता है। यह सुनकर रामजी बोले-हे. भगवच्‌ ! आप | 
` ॥ कहते हैं कि, जगत्‌ कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, सब आभास मात्र है। ह 
' इसके उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं हे ओर इसमें कोई ह 
` १ वास्तविकता नहीं है। पर हमारा नम्र निवेदन यह हैकि अब आप ६ 
4 पा पूर्वक उस एक युक्ति को कहिये कि, जिसके जान लेने से जगत्‌ | 
4 का अभाव हो जाये । वशिष्ठ जी बोले--है राम जी! जगतका ह 
4 अभाव तब होगा जब पहले दृश्य का अभाव हो जावेगा । इससे ह 
' ` १ दृश्य के अभाव निमित्त में एक सुन्दर आख्यान कहता ई, पान हक | 
© श्रवण करो। इसका निश्चय पूर्वक अर्थ समक लेने से दृश्य दोष 
| . नाश होजायगा और फिर जगतकी वास्तविकता न जान पडेगी। है | 
। ` ` १ रामजी ! यह जगत जो तुमको जानं पड़ता है, वह बिना कारण है । | 
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८ है राम जी ! जो वस्तु बिना कारण होते हुए भी जान | 
पड़े, उसको उत्पन्न हुआ न जानो, बल्कि बह अममात्र 
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जे । जिस प्रकार खप्न में सृष्टि जान. पड़ती: है, सो किसी 
कारण से नहीं संवितरूप है, उसी प्रकार खर्ण आदि भी कोई कारण | | 
१ से नहीं उसन्न हुआ, केवल आभासरूप है और परमाला का इड । 
| नहीं हे । हे रामजी ! जिस वसु में जो पदार्थ अकार ही जान| | 
पढ़े , वही अधिष्ठान रूप है। जेसे खप्म में खप्नंपुर जान पड़ता | 
३ और वहाँ किसी पदार्थ की वास्तविकता नहीं, केवल प्रतिबिम्ब 
| रूप होता है, बेसेही संसार बिना कारण पराई के सदश आत्मसत्ता | 
` ॥ होकर जान पढ़ता है। जिस प्रकार जलमें द्रवता है, वायुमें गमनता | 
A १ है. जलमे रसहे और तेजमें आकाश है, उसी प्रकार आत्मा चित्तकी 
> | दना मात्र हे । जब चित्त की संवेदनायें संकल्पःविकल्य रूप धारण | | 
/१ करती हैं; तभी जगत का रूप जान पड़ता है, नहीं तो जगत कोई | | 
ˆ १ वस्तु नहीं हे । हे रामजी ! जिस प्रकार तत्रं. के आए सब जगह | ' 
पाये जाते हैं और आकाश का आए नहीं पाया जाता, क्योंकि आकाश 
 शून्यरूप हे, उसी प्रकार आत्मा से एथक इस जगत का भाव कहीं। 
$ नहीं पाया जाता । क्योंकि जगत पराई के सहश है इसके उतन्न | | 
` ॥ होने का कोई कारण नहीं हे । यदि तुम कहो कि पृथ्वी आदि तसं || | 
` ते जगत उत्पन्न हुआ है तो यह नितान्त. असम्भव है। जिस प्रकार | 
` ॥ छाया से घूप नहीं उत्पन्न हो सकती उसी प्रकार तलों से जगत | 
| नहीं उतपन्न होसकता । क्योंकि जब पृथ्वी. स्यतः नहीं उतपन्न हुई | ' 
'है तब जगत बिना कारण केसे उत्पन्न होगा । इससे सिद्ध हुआ कि 
ब्रह्म सत्ता स्वतः स्थित है और आत्म सत्ता जगत का कारण [ 
_ | नहीं है। हां, यह प्रश्न हो सकता है कि जब जगत कुछ नहीं | 
| . ॥| हुआ, तब वास्तव में यह क्या है। इसका उत्तर यह है कि जिस | | 
' रकार सुवणं ही भूषण रूप है, ओर यह किसी अन्य वस्तु से उतने | 


नहीं हुआ है, उसी. प्रकार बच्च-सत्ता, ही, जातरूप होकर जोन | रे 
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` १ पड़ती है। जिस भाँति अनुभव सहित स्वप्न-नगर रूप होकर जान|... 
पड़ता वैसे ही यह सृष्टि किश्वनरूप हे, दूसरी कोई बस्तु नहीं । |. | 
. सदव ब्रह्म सचां स्वतः अपने आप में स्थित है। इस प्रकार जितना | 

. |] भीस्थावर जङ्गम रूप जगत जान पड़ता है-सब आकाशरूप हे। 


k 4 . शनी योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति प्रकरण का ग्यारहवां सर्ग समाप्त || ११ ॥ 

| rs +:&॥ 

£ १ ` ` ` : बारहाां सर्ग 

`: जगतउत्त्तिंवणेन 

' |  वशिष्ठ जी बोले-हे रामजी !. आलसत्ता निस शुद्ध और 


. १ अजर अमर तथा सदव अपने आप में स्थित है। उसमें जिस प्र 

१ सृष्टि उदय हुई है, अब उसको सुनो । यह जान लेने से जगत की 
| कर्पनाओं का नाश हो जायगा । हे रामजी ! यह जीव सर्वदा ही 
(ˆ भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग, स्थूल सूत्म झर जन्म मरण आदि 
| ` १ पदार्थो में पड़ा हुआ बिद्रित होता रहता है। यदि तुम हमारी वाणी 
4 को शिरोधाय करोगे तो इससे मुक्त हो जाओगे ओर जिस प्रकार 
चूहे सुमेरु पर्वत को चृणं नहीं कर सकते, उसी प्रकार संसार के यह 

भाव अभाव आदिक विषय तुम्हें चूर्ण नहीं कर सकेंगे। हे रामजी 
पह आदि-पुरुष, शुद्धदेव ओर चिन्मात्र खरूप है। उसमें चेत्यभाव | 
सदव विद्यमान रहता है। क्योंकि वह चेतन्य स्वरूप है। जिस | 

मकार वायु में स्पंदशक्ति. सदेव बिद्यमान रहती है, उसी प्रकार | 
मात्र में चेतना शक्ति सदेव पूणं रहती है। यही कारण है कि र 
उसका नाम चेतन्य है। हे राम जी ! उस चेतन्य में भी जब तक | 
अपने सरूप के पहचानने की शक्ति नहीं आती, तब तक उसका भी | | 
| ` { नाम जीव है। रं संकल्प का नाम बीज चित संवित है और |. | 
।` सीसे सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए सबका जीव चित्त | | 
शैषित है। जब जीव संवित वित्तको चेतता दे, तबे वह सबसे पहले का 


were pms} lero FzTasLT,}sTere\Y/ tia ध्यछा 23 7-प:च्क राग: 


MR 4ीएि:टीपटिट सच सननी मा 
॥ ५4 शून्य हो जाता है। 
` 4 उस शब्द से पद आ 
` 4 जितना झड जगत्‌ सम्बन्धी शब्द 
| से सूर्य और अग्नि आदि का प्रकाश हुआ | 
4 जिससे जल हुआ ओर सब जलो को त्रही बीज हुआ हे राम | 
जी ! ऐसे ही पश्रभूत हुए हैं। उसके बाद एथ्वी, जल, तेज, बायु ओर | 
| आकाश से जगत्‌. उन्न हुआ है, सो पचत आर अपञ्चीकृत है। है 
| यह भूत शुद्ध विदाकाश नहीं है क्योकि यह मेल संडूल्प सहित ॥ | 
हये हें। अतः चिद्‌ आए में ही सूट आसती है। जिस प्रकार बर 
त्त मेँ से ही बट बिस्तार होता है, उसी प्रकार विद अण से ही | 
षटि होती है। कहीं चण में युग जान पड़ता है ओर कहीं युग म | 
१ क्षण जान पड़ता है। उसी चिद आए में पड़ी हुई सृष्टियों फुरती हैं। 
। क्ति आती. है, तब अनेक सृष्टियाँ ॥ 
वित्तमें आत्मा के प्रति स्थान |. ` 
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| वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! वह परत्ह्म शांत, खच्च, अनन्त, 
| जोर चिन्मात्र . है । वह सर्वकाल अपने आप में खतः 
| स्थित है. । .उसी ` में सम, असमरूप यह जगत उत्पन्न 
| हुआ है । सों बह समरूप अर्थात्‌ सजातीय रूप और असम- 
| रूप अर्थात्‌ भेदरूप केसे है, सुनिये । पहले तो उसमें चेत्य का फुरना 
||हुझा, तब उसका नाम जीव हुआ । जब जीवने दृश्य को जगाया तब 
| उसी के द्वारा तन्मात्रा, स्पशं, रूप, रस, गन्ध उतपन्न हुये । इन्हीं 
| सों से पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश यह पञ्च भूत रूपी वृत्त 
| | उन्न हुए। फिर उस वृत्त में बझाणड रूपी फल लगाहै। इससे जगत 
' | काकारणं पञ्च भूत तन्मात्रा ही है । इस तन्मात्रा का बीज आदि संवित 
7 | आकाश है ओर उसी से यह सबं जगत नह्ारूप है। हे रामजी 
| | बीज के अनुरूप ही फल होता है । सो इसका बीज परब्रह्म हे, 
. । इससे यह भी बह्म है और जो चेतना रहित चिन्मात्र है, वह आकाश 
। | रुप है और वास्तव में ोतरूप कुछ नहीं बना । यही जीवाकाश 
| | | ओर नह्ाकाश' भी है । हे रामजी ! जिस प्रकार इसको शरीर ग्रहण ॥ 
| ' | रना पढ़ा-अब वह कथा सुनिए । शुद्ध चिन्मात्र से जो चेतन्या- |. 
| | तेल 'अहं-अस्मि’ हुआ ओर उस अहंभाव से जीव अपने को अणु 
| | थानने लगा तो उसी अहंभाव के नाते उसका नाम अहङ्कार पड़ गया । 
(ब षह इद्‌ होगया तब उससे निश्चयात्मक बुद्धि उन्न हुई ओर 
वि बा पऊकेल्प विकल्परूपी मन उत्पन्न हुआ। जब मन संसरने लगा 
| {पन इसको सुनने की इच्छा हुई । तब उसके लिए श्रवण की झाव- 
| केता होकर अवेन्द्रिय उन्न हुईं । इस भांति जब अ्वण है _ 
रने का सभी साधन मिल गया तब उसे रूप देखने को इच्छा | 
नीर यञ हन्य उसन हुई । जब उ्सने सर की इन्र की | 


बाहर होती है, उसी प्रकार 


` ¶ झपने में भासती हैं । फिर उन 


है जिस प्रकार इये में मचुषय 
में भी अपने आप को देखता 
ही देह में प्राणी अपने आप को 


१ इर दृश्य की रचना करता हे । तब “अह भाव से वह रूप के विषय 


में यह क्रिया जानने लगी । सो भी केसे, सुनो । जेसे खण में 


4 दोइता जावे और जैसे स्थितविषे स्पंदता होती है, वेसे ही आला ॥| 


| 


: | के विषय में संद करिया प्रकट हुईं सो चि्-संवेदन से ही है !| 
और उसी का नाम संभू तरह्मा है। जैसे सङ्कल्प से दूसरा चना | 


` जान पड़ता है, वेसे ही मनोमय जगत्‌ भासता है । कुछ उप 
१| नहीं हुआ है। केवल चित्त के सङ्कलप-विकल्य से फुरता है । तब जिस 


१ जिस प्रकार से चित्त फुरता गया वेसे ही बेसे देश, काल, द्रब्य, स्थावर) 
: जङ्गम जगत्‌ की मयादा भी उत्पन्न होती गई।. इसलिये यह जग 
१ सङ्कलपरप हे, सङ्क से परे जगत्‌ का कोई भी आकार नहीं है। ज 

१ सङ्लप फुरता है तब आगे जगत्‌ का दृश्य जान पड़ता है। जा। 
` सङकलप निस्पंद होता हे, तब दृश्य का अभाव-हो जाता है । है रा" |. 
 ¶ जी! इस प्रकार से यह ब्रा पहले निर्वाण हुआ हे और फिर उपजा gy 

| इससे सब सङ्क मात्र है । जिस प्रकार नट अनेक प्रकार झा साग || 
 §करके फिर बाहर निकल आता हे, मेसे ही यह सब माया गो | 


जाता है 


है 


> ar 6 Bd 
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० ` #योगवाशिप्ठ-भाषा « १६३ 
` १ ज्ञणमात्र में ही जगत नित्त हो जाता है। कारण कि सब कुछ सय 6. _ 
रूप है। अतएव यह जगत आकाश रूप हे, कुछ उन्न नहीं हुआ । 

' केवल el ही सतः स्थित हे । जैसे सपन में अमके नाते पर्वत 
4 और नदियाँ दिखलाई पढ़ती हैं, वेसे ही अम के नाते यह जगत 


` ॥ जान पड़ता है ।: हे रामजी | जब आदि विराट सरूप मझा के 
2. उतपनन होने में कोई वास्तविकता नहीं है, तब जगत केसे उन्न ¢ | 
` {हुमा जिस प्रकार बिना कारण ही स्न में अनेक प्रकार के देश 


' काल शीर व्यवहार दृश्गोचर होते हैं और वास्तव में उनके उत्पत्ति 
` { की कोई वास्तविकता नहीं है, सब अभ्यास रूप है, उसी प्रकार इस 
जगत की भी कोई वास्तविकता नहीं है। आभास मात्र हे । यद्यपि 
यह सब कार्य कारण से हैं तथापि अकारण है। हे रामजी | सयस्‌ | 
¦ हमारे लिए, यह जगत ऐसा ही भासता है, जेसे स्वप्न में जागे हुए | 
' । मनुष्य के लिये स्वप्न नगर भासता हे । क्योंकि जो वस्तु बिना: 
„* | कारण जान पड़ी वह केवल भ्रम मात्र है। जिस प्रकार सङ्श्पपुर और - 
॥ ¦ गन्धर्वं नगरं जान पड़ते हैं, वेसे ही यह जगत भी जान पड़ता है। 
| -) हे रामजी ! आत्मा आदि विराट-खरूप है तो बही अन्तवाइक ‡ . 
| रूप है। वह पृथ्वी आदि तत्वों से रहित ओर आकाश रूप है. फ़िर 


> . 


i 


| 


. | पह जगत अधिभूत केसे होगा 
' 4 . - थी योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का तेरहवां सर्ग समाप्त ॥ ११ ॥ 


क्‍ | | ह चोदहवाँ सर्ग 
| 


` _ सर्वे-बह्य-प्रतिपादन | | 

( ¦ ` दे रामजी! यह कितना कुछ दृश्य है, सब असतूप है। 

| | शो है वह निरामय ब्रम हे । वह आकाशज जीव के सहश है। 

|` { जिस प्रकार समुद्र के द्रबने से तरङ्ग का रूप होता है, वसे ही बरह्म ॒ 

| शा होता है। आदि में जो संवित रूप हुआ है, वह मह्या | 

|. १2 है। उस ब्रह्मा से भी पहले जीव हुए हें । जिस भांति एक ह 
3, से अनेक दीपक हो जाते है, बेसे ही एक सङ्कल्प से अनेक 
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4 सङ्कपों का होना कठिन नहीं है । उसी भांति र आदि जीव से हे 
' १ अनेक जीव उस्न हुए हैं । जिस प्रकार रत में चित्रकार पुत- | 
जयों को चित्रित वरता है ओर वह पुतलियों पहले उसके मन में 
होती हे-खम्मे में. नहीं, उसी प्रकार आला सपर पदार्थो को ( | 
पनने उन्न किया है। इसलिए आमा ही मक्ष है और वास्तव में | | 
उन पुतलियों में सबसे बड़ी पुतलौरूप ब्रह्म है । छोटी पुंतलियां ही | 
जीव है जिस प्रकार पुतली न उपन् होकर सम्भे कौ ही वास्त-| | 
बिकता है, वैसे ही जीव में आस सत्ता की प्रधानता है । इसे 
जगंत की उचि नहीं, सङ्कल्य से ही जान पड़ता है। सङ्झस्प का 
१ नाश होने पर जगत. की कल्पना मिट जाती है। . _ 
. इतनी कथा सुनकर रामजी ने पूछा 'कि हे भगवन्‌ ! एक | 
. ॥ जीव से जो अनेक जीव उन्न हुए हे तो क्या वे पहाड़ में पत्रं §. 
१ ३ सहश उतपन्न हुए हैं या वह कोई जीवों की खान है १ उस एक | 
है में इतने जीव केसे उन्न हो जाते हैं ? कपया यह प्रसङ्ग भी | 
१ बतलाइये । फिर यह भी बतलाने की कपा कीजिये कि, वह एक 
| जीव कौन हे, जिससे सम्पूर्ण जीवों की उत्पत्ति होती है ? वशि 
4 जी ने कहा--हे रामजी ! न तो एक जीव हैऔर न अनेक || 
$ जीव हें । तुम्हारे यह वाक्‍्य.तो ऐसे ही हैं, जेसे, कोई कहे 
कि मैंने खरगोश के सींग को उड़े हुए देखा है। जिस प्रकार खरणोर | 
' को सींग नहीं उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार एक जीव भी नहीं उदन 
हुआ। ओर जब एक जीव नहीं उत्पन्न हुआ तब अनेक जीव प | ` 
` १ उन्न हुये । परन्तु जो शुद्ध अद्वेत आन सत्ता लिए ऐसे उत || 
| ' ॥ हुए हैं, वह अपने आप में स्थित हैं, वह अनन्त आला हैं ओ | 
. 4 उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। हे रामजी ! यह जो इध जग 
| ॥ तुम्हें जान पड़ता हे, सब आकाश रूप है। इसमें कोई पदार्थ उदगि| 
 . ॥ नहीं हुआ है। केवल सङ्कल्प के प्रकट होने से जान पढ़ता है | | 


`| जीव और अजीव शब्द का अर्थ आत्मा में कोई उत्पन्न न मा में कोई उस नसी 
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यह कल्पना भ्रम होकर जान पड़ती है । नहीं तो आस सत्ता ही . 


| जीव हैं । हे रामजी ! जो आदि विराट रूप आत्मा हे वह | 


FE « ४ 
4 ® ५, 
< 


आकांशवंत है ? उसी से यह जगत उत्पन्न हुआ है । में तुम्हें क्या | 

कहूँ? यह जगत विराररूप है. ओर वही विराट जीव रूप है ओर ह 
वही जीव आकाशरूप है । फिर तुम्हीं बतलाओ कि, जगत क्या ॥ | 

रहा और जीव क्या हुआ.? हे रामजी ! सब निर्मल आकांश रूप €. 

है जगत में जितने जीव जान पढ़ते हैं, सब परह रूप. हैं। इसमें | 

दूसरा कोई त्व नहीं है ऑर न इनमें कोई भेद है । यह सुन कर | 
रामजी ने पूछा कि, हे सुने ! आप कहते . हैं कि, आदि जीव कोई | 

. | नहीं हुआ, तब इन जीवों. का पालनकर्ता कोन है? यह सब जीव | : 

. ।क्सिकी आज्ञा से विचरण करते . हैं ओर इनका स्त्रामी कोन है? § 

[ | यदि कोई नहीं है तो यह सर्वज्ञ और अत्पन्ञ भी केसे है, और एक | _ 

„> भी केसे है ? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया--हे रामजी ! जिसकी तुम | 

| | आदि जीव कहते हो वह ह्म नित्य, शुद्ध और अनन्त शक्ति वाला | 

` | है। वह अपने आप में स्थित है। उसमें जगत की कोई - कल्पना | 

| | नहीं है । हे रामजी ! उस शुद्ध ओर चिदाकाश अनन्त शक्ति | 

वाले में जो आदि चित्त अपूण हुआ है, वह शद्ध बरह्म सत्ता जीव ह | 

| की भांति जानने लगी है । वही थोड़ा-थोड़ा हिलने के सहारे | | 

|| ॥ उपपन्न हुए की भांति जान पड़ती है । पर केशल स्वरूप मात्र के _ 
' ॥ अतिरिक्त कुछ और उत्पन्न नहीं हुआ है । बही चेतन्य डुदधि जो | 

„ | आदि में थोड़ा--थोड़ा हिली है, उसी हिलने के नाते विराट आला | . 

| .| न्च स्वरूप होकर स्थित हुआ है। फ़िर उसने संङ्करप करके जगत | | 
a र रचना और शुभं अशुभ कमो त रचना की है । हे रामजी | ॥ | 

| गन देव अनन्त शक्ति वाला है ओर आदि के स्फुरण से स्थित है। है | 

|. | "इस भांति जो आंदि से फुरी वह बेसे ही स्थित है ओर जो अल्यज्ञ है | 


वह्‌ | ह हे । मजी च्या दि्‌ विर ट Ee . द 
_ इस भजार है रामजी ! पइ जो आदि विट ह । 


है। अन्तर यह 
| मनोढे ग का राज्य ओ 

हे रामजी ! इसका निमित्त 

१ हे। अतः केवल भ्रम मात्र 

इसकी उत्पत्ति की यथार्थेता 

| कारणों में किसी कारण 

तो कोई कारण ही नहीं 

सत्ता है । फिर उसमें काये 


pes ह और हाला पर्वत भी आकाश रूप हैं। है ९ | 
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4 बुद्धि रूप हो जान पड़ती है, तब पर्वत और कंदरायें भी जगत का 
रूप जान पड़ते है। इस भांति जब चेतनाशक्ति होती है, तब जगत 
| जान पड़ता है नहीं तो नहीं जान पड़ता । जिस प्रकार वायु गमन. 
. १ करने ही पर जान्‌ पड़ती है अन्यथा नहीं, उसी प्रकार जब चित्तकी 
, ; 4 संवेदना गमनरूप में-होती है, तब जगत जान पड़ता है। इसी 
| १ भांति जब चित्त चलायमान नहीं होता तब जगत्‌ का अभाव होता ह 
| जाता है। हे राम जी! चिन्मात्र में चेत्भाव होने पर ही वह 
जगत्‌ हुआ है नहीं तो .यहं कुछ नहीं है। जब जगत्‌. नहीं है तब | 
आत्म के सम्बन्ध में भेद पूर्ण कल्पंना भी कसी? इस लिए न 
कोई कार्य है, न कोई कारण है और न जगत. है। यह सब. कुछ 
') अरम मात्र केवल कल्पना है। नहीं तो यह शुद्ध परनह्म अपने आप 
. 4 में स्थित है! हे रामजी ! उस शुद्ध चिन्मात्र में थोड़ा चित्त सदेव 
> १ रहता है। जिस प्रकार मिर्च के बीज में थोड़ी तीदणताई सदेव रहती है || 
E पर जब खाया जाता है.तभी उसकी तीणता जान पड़ती है, अन्यथा | 
| १ नहीं मालूम होती, उसी प्रकार जब चित्त संवेदन चेतन्योसुखल होता | . 
| ॥ हे तब जीव जगत चेतन्य जान पड़ता है। और संवेदनसे न रहने पर जीव 
' | भ जगत्‌ की कल्पना नहीं जान पड़ती । हे रामजी! जब हिलने के 
|| १ साथ किसी परिभाषा तक का संकल्प मिलता है, तब जीव प्रकट होता 
|| १ है और जब इससे परे होजातां है तब शुद्ध चिदांमा अहल होता है। | _. 
|| १ जिस माणी को अशेष की कल्पना नहीं है ओर जिसको शद्ध विकार | 
¢” | "0 अहम सत्ता का दर्शन हुआ है, जानो वह प्राणी मुक्त होगया है। 
|. १ ९रामजी। यह सब जगत्‌ आत्मा की छाया मात्र है ओर वह आत्मा 


ग अभेद्य 
हे ४ b> 


| । है। वह अहरूप है और सब जगत्‌ भी चिदाकाशरूप है। हम | 


| | पो सदेव ऐसा ही जानते हे । पर अब्ञानी 5 वाद विवाद में पढ़ा ॥ | 
रो हे। आ सार लिप वाकविशाद वागी जल लिए वाद विवाद कु नहीं । क्योंकि हमारे सब | _ 


„ ॥ पड़ता है। आत्म सचाही मन रूप होकर जान पड़ती है। ओर यही | 


अदा, अक्लेद्य, नित्यशुद्ध आर संगत स्थाएके सहश अचल | ._ 


१ब्८- ˆ” #जउत्त्ति-प्ररश #॥ = 
4] प्रमों का नाश होगया है। है रामजी ! जिनको ऐसा निश्चय हो 6 
'* ॥ गया है कि, यह सब जगत ब्रह्मरूप है, इसरा कुछ नहीं, उनके “लिये | | 
¶ शरीर अपना ही खरूप है। फिर उनके लिए निराकार निर्षेणु सत्ता | | 
$ का अङ्ग अपना-अपना स्वरूप क्यों न हो इससे जो कुछ भी 
प्रपञ्च हे सब : चिदाकाश रूप है। पर सूखा को. भिन्न २ जान| | 
4 पड़ता है ओर जन्म मरण भी जान पड़ता है।. पर जो ज्ञानी हैं| 
॥ उनको सर्वत्र आत्मा का ही स्वरूप भासता है । उनके .लिए पृथ्वी, | | 
§ अप, तेज, वायु, आकाश सब आता के आश्रय से जान पढ़ते है| | 
| और वे यह जानते हैं कि, चित्त कीं शक्ति ही सब कुछ है। जैसे | | 
| नसन्त ऋतु के आगमन पर रस शक्ति से वृत बेलें प्रझुझ्लित हुईं जान | | 
$ पड़ती हैं वेसेही चित्त शक्ति स्पन्दता करके जगत रूप होकर जान || 
| $ पड़ती है। हे रामजी ! जैसे वायु हिलने की क्रिया से हो जान| | 
| पड़ता है वेसे ही जगत फुरणे से (हिलने से) जान पड़ता है।॥ 
| इस लिए चित्त की संवेदना ही जगत रूप होकर जान पड़ती:है। | ` 
| अतः केवल फुरने ही से जगत है। दूसरी बस्तु से जो कुछ इुंआ| 
| नहीं इसासे जगत कुछ नहीं । जिस प्रकार समुद्र तरङ्ग रूप में जान 
| पड़ता है, बेसे ही आत्मा जगत रूप होकर जान पड़ता है। इससे॥ 
4 जगत दृश्य भाव में जान पढ़ता है और हिलने से कुछ नहीं। | 
हुआ । परन्तु वायु जड़ है और आत्मा चैतन्य है और जल भौ। 
§ किसी मात्रा में तरङग रूप है और आत्मा अच्युत है, निराकार है। | | 
३ हे रामजी ! एक चेतन्य रूप रत्न है जिसका चमत्कार ही जगत || 
._ $ और उसी चेतन्यरूपी अग्नि में जगत उष्णता. है। हे रामजी! | ) 
` $ उस चैतन्य का प्रकाश दी भौतिक रूप प्रकाश होकर जान पढ़ता दै।.| 
$ इसी से जगत है, अन्य से नहीं? वह चैतन्य शक्ति ही थ| 
| . | आकाश सहश होकर जान पड़ती है । इसी भाव से जगत है, अ | 
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द दाद है, नहीं तो आत्म सत्ता से अन्य कुछ नहीं है। चैतन्य बिना 
` ॥ घने अन्धकार में जगत्‌ रूपी श्यामता है या चैतन्यरूपी कजल का 
क्‍ | पर्वत है और जंगत रूपी उसका प्रमाण भम हैं और नेतन्यरूपी सूर्य | 
` ग्ग जगत्‌ रूपी दिन है, आत्मरूप समुद्र में जगत्‌ रूपी लहरें हें और | 
| ` १ शात्मारुपी पुष्प में जगत्रूप सुगन्ध है । आत्मारूपी बृक्षमें जगतरूप 
` ॥ फूल हे। आत्मा रूप स्वणं जगत्रूप भूषण है। आत्मा रूप पर्वत 
' | जगत्‌ रूप जड़ हे। आत्मरूप अग्नि में जगतरूपी प्रकाश है। आत्म- 
' १ रूप आकाश में जगत्‌ रूप शून्यता है आलरूपी जगत्‌ में मंधुरूपी 
| | प्रीठापन है। आत्मरूप छीर में जगत्रूप शृत है । आत्मरूप सूर्य में 
' जगत्‌ रूपी जलाभास है। अन्य कुछ नहीं है। हे रामजी ! इस भांति 
' १ देखिये कि, जो सर्व बह्म सचिदानन्द शुद्ध-खरूप है, वही सर्वत्र सबमें 
` | खतः स्थितः है-। उसमें भेद कल्पना कुछ नहीं है । जिस प्रकार जलकी ॥ _ 
` -$ द्रवता में तरङ्ग रूप होकर जान पड़ता है उसी प्रकार ब्रह्मसत्ता जगत्‌ 
५) ॥ रूप होकर जान पड़ती है। न कुछ उपजा है, न नष्ट हे। हे रामजी! 
| प्रारम्भ में जो चित्त शक्ति चलायमान हुईं है वही विराटरूप बरह्म है 
और वही चिदाकाश रूप है, वह आलसत्ता से अन्य भावको नहीं प्रा FE 
हुआ है। जिस प्रकार पत्तोंकी रेखायें पत्तों से एथकं अन्य कोई 
| पचोंका ही रूप हैं, जेसेही ब्रह्म में. जगत है; दूसरा कुछ नहीं | बल्कि || | 
` १ पत्तोंकी रेखायें तो एक स्वरूप की भी हें किन्तु अह्म ओर जगत में £ _ 
कोई आकार नहीं है । सब. कुछ आकाश रूप होकर मनमें फुरता है. 
| ॥ पर जगत कुछ नहीं है। जैसे स्तम्भ में शिल्पी पुतलियाँ कल्पता है, गेसे | 
7 ही झाला में भनने जगत की कल्पना की है। पर वास्तव में जगत || | 
|. १ की कोई उत्पत्ति नहीं है। वह शिलाकी नाई स्थूल रहकर जगतको | | 
| धारण कर रही है और आकाश की नाई बिस्तरित होते हुए भी शान्त 
| ॥खरूप है। अतएव उत्पन्न कुळ नहीं हुआ; जो है वह परनझ सरूप | 
| है। इसीसे इसमें कोई कल्पना भी केसे होसकती है? ऐसा कह कर | | 
मुनि शादू ल वशिष्ठजी ने $ 
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क शतक कक 3०-82232:40००७७५७७७७७५७ | 
० ॥ कहा तब सन्ध्या का समय होगया था, जिससे सभा के सब जोग || 
f १ एक दूसरे को प्रणाम करके अपने-अपने स्थान को चले गए ।. दूसरे 
दिन सूर्य भगवान्‌ के उदय होते ही फिर अपने स्थान पर कथा सुनने 
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आरा बिराजे । 
श्री योगबाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का चौद॒हवाँ सगे समाप्त ॥ १४॥ 
: _— 0+ 3885 Oe . 
पन्द्रहवा छ॥ 
|: -  मण्डपोपार्यान-राज्य-वणंन 


इस प्रकार जब समस्त श्रोतागण यथा-स्थान विराजमान हों | 
गये, तब रामचन्द्रजी को सम्बोधन कर वशिष्ठजी बोले हे राम 
जी | आला में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। जो उत्पन्न हुआ जान| | 
पड़ता है. वह मम मात्र है। जिस प्रकार आकाश में तरवरे भासते || | 
» | हैं, सो अम हैं, उसी प्रकार अज्ञानतावश आत्मा में जगत भासता.) | 
है। जिस प्रकार स्तम्भ में बिना चित्रित पुतलियां शिल्पकार के| ` 
मनमें भासती हैं उसी प्रकार चैतन्य रूपी स्तम्भ में मनरूपी शिल्पी | 
त्रिलोकी रूपी पुतलियां कर्पता है। पर उसी उत्पत्ति का कोर 
कारण नहीं है। ब्रह्मसत्ता यथातथा स्थित है। हे रामजी ! आकाश | | 
पर्वत, समुद्र ओर पृथ्वी आदि सहित जो कुछ जान पड़ता है| | 
वह कुछ उत्पन्न नहीं हुआ 
| पदार्थ कहाँ से हुए ? इससे सब आकाशरूप है आर वास्तव I 
| कुछ उत्पन्न नहीं हुआ । इतने पर भी जो अनुभव से माना जागे। | 


है, उसकी उत्पत्ति की कोई वास्तविकता नहीं है, उसी प्रकार पर | 
जगत भी असद्र प है और शुद्ध निर्विकार.सत्ता अपने आप पि 
स्थित है। हे रामजी ! उस निर्विकार सत्ता का परित्याग 
|| जो लोग अवयव और अवयवी का विवाद उठाते हैं, उनको थिर 
fe 'है। क्यों कि यह सब जगत तो. आकाशवत पर यह जो बह त} 
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ही समान है। दे राम जी! यह जगत जो पर्वों सहित बहुत 


कोई वास्तविकता नहीं है, बैसे ही यह जगत आलसरूप है, भम 


|. ॥ होने से जान पड़ता -है । जिस प्रकार संकल्प मेघ सूच्मातिसूच्स है, हि 
| १ वेसे ही यह जगत आत्म के सम्बन्ध में बहुत ही तुच्छ हे। जिस | 


प्रकार खरगोश की सींग का होना असत्य है, उसी प्रकार जगत का 


 ॥ एव गित होता है तब वही उद्ं ग जगत 2 रूप होकर जान पड़ता 
' १ है। पर वास्तव में जगत हुआ कुछ नहीं । जिस भांति समुद्र अपनी 
३) द्रवता से तरङ्ग रूप जान पड़ता है, पर तरङ्ग कोई अन्य वस्तु नहीं है 


| . षह भी जलकां रूप है, वेसे ही न्मसत्ता जगत रूप होकर जान $. 


| | पढ़ती है। वह अहयसत्ता अपने थोड़े ही प्रभाव द्वारा ऐसे जान पड़ती 
| है, जैसे, जैसा बीज होता है बैसे ही उसमें से अँखुये निकलते हें । 
|| (रस लिए आत्मसत्ता ही जगत रूप है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। आला 


| {रूप हो गई हे। हे राम जी ! इसके सम्बन्ध में में तुमकों एक 
| ॥ आस्यान सुनाता हूँ जो श्रवण करने के योग्य है। इसके समक लेने 


'> १ पर तुम्हारा सब संशय दूर हों जायगा और शांति एवं विश्राम ॥ 


| १ पाओगे। यह सुनकर रामजी ने कहा कि, हे भगवच्‌ ! मेरे ज्ञान की 


ननन 
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` १ विशाल जान पड़ता है सो, es भी नहीं है। जेसे खप्न में |. 
' ॥ देखे गए पर्वत जागने पर रत्तीमात्र भी नहीं हे, क्यों. कि उनकी. 


' ॥ होना असत्य है। जीसे सुगतृष्णा की नदी असत्य है, वेसे ही यह | 
' | जगत भी असत्य है। मिथ्या ज्ञान करके जान पड़ता है । पर विचार | 
। ¶पृण ज्ञान से. शांति मिलती है। शुद्ध चेतन्यसत्ता में जब चित्त | 


| १ से खतः स्थित है और चित्त की संवेदना से ही 'हिलकर जगत | 


| । भैति के लिए आप मण्डपोपास्यान को संक्षेप में कहिए । वशिष्ठ है 

| {जी बोले-हे राम जी ! पूर्वकाल में एक बहुत .ही ग्रणज्ञ तेजसी, ह 

|. | मासा, सन्तानवान और मित्र प्रिय तथा प्रजाप्रिय पद्म नाम का | 
१ णा इस पृथ्वी पर राज्य करता था । उसकी खरीक नाम 'लीला' ॥ 


# उत्पत्ति-प्रकरण % -- `. £ अव 43 
| | ्राणया-वाला जान पड़ता है, वह गन्धर्व नगर ओर सप्नपुर के | _ | 
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हे १ था जो बहुत ही सुन्दर ओर पतित्रत धर्म में अटल लक्ष्मी के समान | क्‍ 
ok | | थी । उसके सौन्दर्य और ग॒णों पर राजा ऐसा सुग्ध रहता था कि। | 
| उसे साथ लेकर कभी कदम्बो ओर कभी कल्पवृक्षों ओर कभी सरोवरं 

' में कीड़ा किया करता था। धीरे धीरे जब कड़ा करने में राजा | 

की स्पृहा अधिक बढ़ गई तब. उसने कई जड़ाऊ मन्दिर और) 

` ॥ बीले स्थान क्रीड़ा करने के लिए बनाये और उसमें भी जाकर | 
रानी सहित कीड़ा करता था। यहाँ तक कि बाद में. वे : दोनों. बहाँ। 

| के निंकटवतीं मन्दिरों और देवस्थानो में भी जाकर क्रीड़ा कर || 

® | आते थे । कीड़ा करने में उन दोनों को यह विचारं न आता था कि (| 
. ॥ जु स्थान केसा है। और कीड़ा के योग्य है या. नहीं । वे सषेदा 
अपने रङगमें मस्त रहते थे और सबकी तथा राजसी सभी स्थानों 
' में विचरन ही उनका '्येय था। उस कीड़ा के आनन्द में वे दोनों || 
बहुत से 'छोकों की रचना भी कर ले जाते ओर पुनः आपसमें ही उत्तर $ 
. ¶ प्रति-उत्तर. भी:'छोक ही.में करते थे उनके छोक साधारण न थे |. 
१ बल्कि मूल में तो वह भाषा के रूपमें रहते ओर अर्थ संस्कृतमें होतेय । | 

4 इस भांति जब दोनों का प्रचुर स्नेह कुछ समथ तक व्यतीत | 
हुआ, तब 'लीला-रानी' ने सोचा कि, राजा मुझे बहुत प्रिय हैं ओर 
१ इनके स्नेह से मेने बड़ा सुख लाभ किया, इस लिए: ऐसा कोई यल | 
4 अथवा यज्ञ, तप, दानादि करना चाहिये कि, राजा क्री युवावर |. 
१ सदेव इसी भांति बनी रहे और कभी मेरा इनका वियोग न होवे।| 
ऐसा विचार दृढ़ कर लीला उसकी पूति. में चिन्तित रहती 04 
कि, एक दिन उसके वहां संयोगपश छु त्राह्णण और ऋषि सुि| 
` 4 आए । तब उनका सत्कार कर लीला ने पूछा कि, हे. मुनीखरों || 
क्याप लोग कोई ऐसी युक्ति. बतला सकते. हैं कि मठ || 
. १ अमर हो जावे और कभी उसकी सृत्यु न हो ? झुनियों ने कहां“ [| 
देवि! जप, तप और दानादि से सिंद्धियां भले ही मिल जाग | 


|... ह र यि चत बाणी सा होना अत्यंत कठिन है। झुनियों की ऐसी वाणी सुनकर ल | 
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' ` ‹ छोड़ने में सुख ओर शान्ति मिलेगी अथवा कोई ऐसा यत्न करूँ कि, | 
' {वदि राजा का.शरीर पहले छूटे तो उनका जीव मेरे ही अभ्यान्तरमें | 
' ष्ट होकर रहे, जिससे में प्रति चण उनका दर्शन किया करूँ । | 
+ | ञ्॒तः इस. मनोरंथकी पूर्तिके लिए में सरखंतीजी की पूजा करूं गी।” ॥ 
' | ` हे रामजी! ऐसा निश्चय कर 'लीला' ने सरस्वतीजी को प्रसन्न 
' ॥ करने के लिए ये तीनसी दिनका तिरात्रि निराहार रहकर चतुर्थ दिन 
` {पारायण करने वाले महात्रत का अनुष्ठान क्या । उस ब्रत में 
. लीला ने देवता, ब्राहमण, पणिडतों और ज्ञानियों को स्नान,दान, तप 
और प्यान सहित भह्मचर्य से रह कर विधि पूर्वक सत्कार क्या । 
| | जब वह तीन सो दिन पूरे होगंए तब उसकी ' श्रद्धा और भक्ति .से 
|. ॥ सरस्वती बागेश्वरी प्रसन्न होकर प्रकट हुई आर साचात्‌ दिव्य 


भ्म 


| । के लिए यहमहाच्‌ अदान किया है उससे में बहुत प्रसन्न हूँ, 
| ॥ वर माँग । लीला ने कहा--भगवती, आपकी जय हो ! जय हो !! 
| ॥ है देवि | मुझ अनाथिनी की रक्षा कीजिए, में आपकी शरण हूं। 
' | है देवि ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर यह दीजिए 
` || कि जब मेरे पति की मृत्यु हों तो उनका जीव बाहर न जावे ओर 


| | हो आप बुके दर्शन दे दिया करें। सरखती ने कहा, एवमस्त-सा | 


Se 


` ऊ लगी । तब उसके उस मझ विलाप जो 


रूप धारण कर बोलीं, हे देवि ! तुमने अपने पति को अमर करने | | 


रे ही अन्तःपुर में रहे। दूसरा वर यह दीजिए कि,जब मेरी इच्छा | 
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| की बड़ी विन्ता हुई, उसने उन लोगों को विदाकर सोचा कि, “जब ह . | 
| | जा का अमर होना कठिन है तो उनसे पहले अपना ही शरीर 


| ः | | गई और वह विरहाग्नि में शरीर को छोड़ चला । फिर तो उसकी ; । 
| ॥ “पु देख रानी लीला को बड़ा क्लेश हुआ ओर बह दारुण विलाप | | 


जानकर देवी सरखती ने आकाशवाणी की कि हे लीले ! पति की 


मृतयु से शोक न कर और उसके शवको पुष्प मालाओं से भलीमांति 
ढककर सुरक्षित रख । ठुझे पेरा पति फिर मिलेगा ओर वह पुष्प भी |' 


१ जो का सो रहेगा तेरा पति कहीं नहीं गया द और जिस मर | 
. १.आाकाश की कान्ति निर्मल है, उसी प्रकार तेरां पति तेरे ही मन्दिर 


\ में विद्यमान है.कहीं अन्यत्र नहीं गया है।” हे रामजी !:सरस्तीकी |. 

(| ऐसी आकाशवाणी सुनकर, जिस प्रकार जल बिदा तड़पती हुईं मछलीको 

| | जल वर्षा से शान्ति मिल जावे,उसी प्रकार लीला कुछ शान्त होगई 
| परन्तु जिस भांति धनी मनुष्य को कृपणता के नाते धन का सुस 

` नहीं मिलता, उसी भांति केवल आकाशवांणीसे लीला को शान्तिन 

| मिली और अपने पति के दर्शनों की लालसा से दुखी ` होकर पति 

| के शव को पुष्पमालाओं से ढँक कर वहीं बेठकर फिर विलाप करने 

९ लगी । इसी क्षण लीलाने भगवती सरस्वती का स्मरण किया जिससे | 

| देवी झा प्रकट हुई ओर बोलीं-हे सुभगे ! तूने किस लिए मेरा समरण. 

॥ किया ओर इतना शोक क्यों करती है ? क्या नहीं जानती किं, पह 

ˆ ॥ जगत भान्ति-मात्र हैं । हे सुन्दरी ! जिस प्रकार सुभ तृष्णा की नदी. 
। होती है, उसी प्रकार यह जगत भी हे। मैं, तुम और वह से लेकर 
आदि पर्यत जो जगत जान पड़ता है, सब केवल कल्पना और 
भ्रम होने से ही जान पड़ता है। नहीं तो आत्मा में कुछ उसन | 
. नहीं हुआ। फिर तू किसके लिए शोक कर रही है। लीलाने कहा | 
. ` हे भगवती ! इस समय मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। मेरा पति कहां द|. 
. | ओर उसने कोनसा रूप धारण किया है,यही देखने की मुझे उत्त |. 
 ¶ है। उनसे मिले बिना अब में अपने जीवन को नहीं देख सकती, | | 
. देवीने कहा--हे लीले! आकाश के तीन नाम हें। पहली | | 


| [ क्रमशः एक दसरे के आश्रय हे। तेरा पति इस संमय - by | 
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f तू चिदाकाश में स्थित होगी, तब समस्त ब्रह्मांड तुमको.) | 
` जान पड़ेगा, क्योंकि उसी में सब प्रतिविम्बित होते है। तेरा पति | | 
` | वहीं गया दै ओर समस्त जगत भी वहीं जाता है,वहीं तुझे पति का | 
| दर्शन होगा । हे पुत्री ! यह संवित देश से देशान्तर को चणमात्र में 
' | चलाजाता है ओर उसके बीच जो अनुभव आकाश है वही चिदाकाश है। | -. 
„, | जब तू संकश्पको तयाग देगी ओर उससे जो शेष होगा, वही चिदाकाश | 
है। हे सुन्दरी ! इस एृथ्वी पर विचरण करने वाले समस्त जीव पृथ्वी | - 
॥ के ही आश्रय में रहते हैं ओर पृथ्वी आकाश के आश्रय में रहती है। | 
' || इस कारण यह समस्त जीव जो विचरते हैं वह भूताकाश के आश्रय | 
| . ॥ से विचर रहे हैं और चित्त एक क्षण में जिसके आश्रय से देश देशा- | 
| न्तर में भटकता है वह चित्ताकाश है। हे लीले! दृश्य के अभाव $ | 
ह होने पर परमपद की प्राप्ति होती है। मेरा वरदान तुको शाँघ्र प्राप्त | 
|. ॥होगा। हे राघव | ऐसा कहकर भगवती अन्तर्थान हो गई और | 
`) ( रानी लीला समाधि लगाकर ब्रह्मांड से प्राण को उपर निकाल | 


|| ले गए हुये अपने स्पंद कल्पना से पति को देखा । वहां उसने ॥ 

|| ॥ बहुत से मण्डलाधीशों को सिंहासनारूढ देखा ओर यह भी देखा | 

| कि मेरा पति एक सिहासन पर आकाश में विराजमान है। वहाँ | : 

| चारों ओर से ऐसा शब्द हो रहा था कि, हे राजा! तुम्हारी जय | 

| हो, जय हो और तुम बहुत दिन तक जीवो । इस भांति लीलाने वहां | 
३ 
| 


YS बा 


हुत ग मन्दिरों को देखा ओर यह भी देखा कि राजा के पूर्व दिशा | _ 
में वहाँ बहुत से ब्राहण, सुनीशवर लोग बेठे हुए तुमुल घनि से पाठ $. 
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से भी एक हरकारे ने आकर वेसा ही कहा । वह कह ही रहा था कि 
एक दूसरे ने आकर कहा कि सुमेरु परत पर जो देवतागण रहते है| 
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सोलहवां सग 
संदेह-राष्ट्र णंन 
हे रामजी ! इस भांति वहाँ के वृहत्‌ समागम को देखकर लीला 
[ बड़ा आश्चयं हुंआ, उसे यह शङ्का हुई कि, हमारा पति ही मरा | 
है या जो लोग परलोक में आए हें वे दुखी हें अथवा सम्पूर्ण नगरके 
रोग मर गए हैं। उसी समय लौलाने देखा कि मध्यान्हकाल के सूर्यकी 
नाई तेज धारण किए सोलह वर्षका राजा पहले की जरावस्था को 
त्याग कर नवीन शरीर धारण करके आबेठा है । ऐसा. आश्रयं देख 
रानी फिर अपने गृह चली । तब क्या देखा कि, आधी रात का 
समय है और उसकी सब सखियां सोई. हुई हैं। लीला ने उनको 
` ` | जगाते हुए कहा, जिस सिंहासनं पर मेरे पति देव बेठते थे उसको 
१ साफ़ कर आये । ओर जिस पर में बेठती हूँ और जिस पर मन्त्री | 
| . ॥ व दास आदि बैठते थे उनको भी साफ कर आझो । ऐसा सुनकर 
2 ॥ सहेलियों ने बड़े मन्त्री से कहा और उस मन्त्री ने सबको जगाया । | 
| ॥ फिर तो उन सबों ने सिंहासन को खूब भाड़ कर मेघ की नाई 
| उस पर जल'बरसायां ओर सुखाकर उस पर वस्र बिछा दिया। फिर 
| १ सिंहासन के चारों ओर वस्न बिछाकर बड़ी-बड़ी मसालें जलाई 
|| ` १ जिससे बड़ा प्रकाश हुआ और अन्धकार का नाश हो गया । तब 
मन्त्री, सेवक, परिडत, ऋषीश्वर और ज्ञानी लोग वहां सिंहासन के. 
| १ निकट यथा-स्थान आकर बेठ गए । फिर तो वहाँ इतने लोग आकर. 
` १|जमा होगे मानो प्रलयकाल में समुद्र!को क्षोम हो गया और जल | 
से पूर्ण प्रलय होकर मानो अनन्त सृष्टि की उत्ति हुई । 


. ओ्री.योगवाशिष्ठ माषा, उत्पचि-प्रकरण का सोलहवां सर्ग समाप्त १६॥ ` | 
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सत्रहवो सी 
सकल-जगत-भ्रान्ति-प्रतिपादन 


|  बशिष्ठजी बोले-इस प्रकार जब सिंहासन के चारों ओर सब | | 
` ¦ लोग आकर बेठ गए ओर राजा न आया तब लीला रानीको बड़ा | 
| 
« 


« 
५ 


है 


| 
¢ 


दुःख हुआ । वहं विधि की विडम्बना पर आश्चमं करती हुईं उलटे | 

4 पांव अपने पूजा गृह में लौट गई और '्यानावस्थित होकर सरखती || | 
( जी का स्मरण करने लगी। उसी क्षण कन्या रूंप धारण कर| | 
९ सरस्वती जी प्रकट हुईं । तब लीला ने कहा--हे देवि ! में आपका 
` बारम्बार स्मरण करके आपको कष्ट देती हूँ, ओर पूछती हूँ, इस पर | | 
५ आप उद्विग्न न हों और मुझे क्षमा करें । क्योंकि शिष्य के बारम्बार | 
९ पूछने पर बड़े लोग खेद नहीं प्रकट करते। उनका स्वभाव बड़ा) 
उदार होता है। इससे दे देवि.! में पूती हूँ कि यह जगत क्या है 
` ॥ और वह जगत क्या है? इन दोनों में कृत्रिम कोन हे? अथवा) ' 
इनमें बनावटी कोन है ! 
सरस्वती जी ने उत्तर दिया-हे लीले ! तुम्हारा प्रश्‍न यह है | 

कि अङ्कत्रिम (असली) कोन हे ओर अङ्त्रिम ( नकली ) कौन है। | | 
| सो इसका उत्तर में बाद को दूंगी ।.लीला ने कहा--हे देवि ! मेरे | 
| समक से तो यहां हम और आप जो बेठे हैं सो अक्ृत्रिम हैं ओर) 
` ॥ बह जहां कि, मेरे पति का सर्गे है वह कृत्रिम है। क्योंकि वह सृष्टि | 
शान्यावस्था में हुई है। इस पर देवी ने कहा--हे लीले ! कारण के) 
अनुरूप ही काय होता है। यदि कारण सत्य है तो कार्य भी सेल | 
_ होता है न कि असत्य ओर असत्य से सत्य भी नहीं होता। कारण | । 
१ से अन्य रूप का कार्य नहीं होता । इससे जेसा यह जगत है बेसाही:| | 
' वह जगत भी है। लीला ने कहा--हे भगवती ! कारण से अन्म |. 
' १ कार्य सत्ता होती है। क्योंकि मिट्टी जल को नहीं उठा सकती जब || 
| तक कि वह घड़े के रूपमें न बना ली जाय । जब वह घट का रूप शा 
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|: कि कारण से अल्प कार्य की सत्ता नहीं होती । देवी ने कहा-हे 
लीले ! तुम्हारा यह कहना ठीक है, पर कारण से अन्य कार्य की 
सत्ता तब होती है, जब उसको भिन्न-भिन्न सहकारी मिलते हैं। जब 
सहकारी न मिलेंगे तब कारण से अन्य कार्य की सत्ता न होगी। 
+ ॥ तेरे पति की जो सृष्टि है वह बिना कारण भासती है। उसका जीव 
. संवित आकाश रूप था। जहां न कोई समवायि कारण और न | 
| निमित्त कारण ही है। फिर उसको कृत्रिम केसे कहा जाय ? यदि 
„ ॥ किसी ने किया हो तो अवश्य कृत्रिम हो पर जो आकाश रूप और 
र्वी आदिक ततां से भी रहित है वह इत्रिम केसे ? इसलिए जो |£ 
' यस्तु समवाय कारण नहीं हे, उसका निमित्त कारण भी नहीं हे। 
. अतएव तेरे पति का सगे बिना कारण है। इस पर लीला ने पूछा | 
। कि, हे देवि ! जब ऐसा ही है तब उस सर्ग (जगत) की स्मृति 
#१ सस्कार का कारण क्यों नहीं है! सरस्वती जी ने कहा-हे लीले ! £ 
| ¶ स्मृति क्या वस्तु है। यह तो आकाश रूप है। क्योंकि यह स्मृति 
| ॥ शब्द संकल्पित नाम है ओर वह संकल्प आकाशवत है। उसमें कोई 
| ऽस्तु नहीं हे, वह मनोराजरूप है ओर इसी से उसकी कोई वास्त- |. 
| ॥ विकता नहीं. है । वह केवल अभ्यासरूप है । लीला ने कहा-हे भग- |. 
` तो ! संकल्पमात्र आकाश रूप होने पर भी वह आकाश रुप है ||. 
| | ओर यहाँ जहाँ कि, हम तुम दोनों बेठे हैं, वह भी आकाश रूप हे। 6 | 
| ॥ ससे दोनों ही समान हैं । सरखती ने कहा-हे लीले ! जेसा तुम @ : 
(ˆ ॥ तो हो वेसेही हे। में, तुम, वह और द सम्पूर्णं जगत निस्सन्देह $ | 


| ही। क्योंकि यदि पदार्थ ही सत्य नहीं हे तो उसकी स्ति | | 


शपि रहित था एर अब | 
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| धारण करेगी तभी जलको उठा सकती है। फिर आप ग 


(रा रूप है ओर अम मात्र जान पड़ता है। वास्तव में कुछ उन्न || 
हुआ है, सब आकाश रूप है। इसके स्वरूप की कोई सड्भावना $ | 


से सत्य हो सकती है। लीलां ने कहा--है देवि ! मेरा पति तो| * के | 
भू जगत केंसे जान पड़ने | | 
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/ 4 ई लगा ! उसका कोई स्मृति कारण है या किसी अन्य प्रकार से यह 


$ झसत्य रूप है? जिस प्रकार यह भ्रम तुमको जान पड़ता है,वह सुनो। |: 
| एक महाविदाकाश है और उसका किन चिदअए है और उसके. 
| किसी अंशमें जगत रूपी वृत्त हे और सुमेरु उस बइक्तका स्तम्भ हे ओर 
‡ सप्तश्तोक शाखाये हैं, शिखा आकाश है, सपत समुद्र उसमें रस है और 
$ तीनों लोक फल हैं। उसमें सिद्ध, गन्धर्व, देवता. मनुष्य, देत्यरूप 

३ मच्छर हैं, तारागण उसके फूल हैं और उसी बुच के किसी बिदर मे 
$ एक देश है ओर उसमें एक पर्वत है। उस पर्वत के नीचे एक नगर| 
3 ` ई बसता है। वहाँ एक नदी का प्रवाह प्रवाहित होता . है। उस स्थान/ 

$ पर वशिष्ठ नाम का एक माझण' जो कि बड़ा धर्मात्मा अग्नि होत्री | 


॥ भन ओर विद्या में भरपूर था-निवास करता हेश 


: भी योगवाशिष्ट भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का सत्रहवा सर्गै समाप्त ॥ १७ ॥ 


 अठारहवां सगं ` 
ट | आह्षएमरणवर्शन ` ` | जा 

¦ हे लीले! वह वशिष्ठ-बाह्मण विद्या, कर्म, धन और पराक्रममें आदि॥ 
१ वशिष्ठ मुनिके समान था पर जेसा खेचर-वशिष्ठका ज्ञान दे वेसा भूवर॥ 
4 वशिष्ठ का ज्ञान न था। उसकी भी खरी का नाम अरुन्धती था ओर 7६ ॥ 
$ ह पति परायण आर महासुन्दरी.थी । विद्या, कर्म, . कान्ति, ध | | 


$ चे और पराक्रम में भी उसी अरुन्धती के समान थी । ज्ञान र 
 श३नेतंन्यआदिलत्तण भी उसी के समान था। भेद इंतनां ही १ रक i 
$ कि वह आकाश की अरुन्धती थी और यह पृथ्वी की रा गा 


“a हरी घास में एक पर्वत पर बेट 
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| ॥ उसके शिर पर दिव्य चमर इला रहे थे । उसकी सेना की चाल से | 
` | वी धूल से ढक कर आकाश मार्ग को अन्धेरा बनाये हुए थी। | 
' , | तप नौबत और नगारों के वाद्य को सुनकर और राजा की सबारी ः 
| | जाते हुए देखकर वशिष्ठ बाह्मण अपने मन में बिचारने लगा कि 6 
| ¦ राजाओंको बड़ा सुख मिलता. हैं । इससे ज्ञात होता है कि जीव बढ़े | 
' १ भाग्य से राज-कुल में उतपन्न होता है | यदि मुझे भी राज्य मिल | 


लगा कि में कब संसार-विजयी होऊं गा और मेरे सश से दशों दिशाये | 
| : | कब पूणं होंगी कि ऐसा ही चत्र मेरे भी शीश पर होगा और उस | 
| | पर चवर दुरेगी। अथवा सुन्दर राजसदून में सुन्दर ख्लियों के साथ | | 
| मे कब बिलास करूँगा और सुगन्थ आदि[के पदार्थ कब सेवन करने (| 
|| ॥ को प्राप्त होगे । हे लीले ! ऐसा सङ्कल्प धारण करके निज कमा को | 
| | सरता हुआ उस ब्राह्मण ने बहुत काल पर्यन्त जरावस्था को प्राप्त | 
| ॥ किया। फिर तो जिस प्रकार कमल पुष्प ओलों के पड़ने से झुलस | 
। | | गाते हे,उसी प्रकार उस बराह्मण का शरीर कुलस गया और सल्ुदेव | 


2 A हल 


| | है! ओर जिस प्रकार ठुमने मेरा स्मरण किया उसी प्रकार|:उसने भी १. 
|| EE करके मेरा स्मरण किया झर अपने पतिको अजर-अमर होने |. 
f लिए बर मांगा । तब मैंने तेरे ही अरूप उसे भी वर दिया। फ़िर | 
| शल पयन्त उस बाह्मए की सल्यु हुई और उसका जीव मन्दिर | 
| भर्दिर रहा । 

गा सा रहा। हे. लीले ! आकाश रूप होने र उसकी स | 
उऊ. "जो पूर्वे इहृ सङ्कल्प विद्यमान था, उसके कारण जिस 
प्रकार बीज र देने हट सङ्कर्प 
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कि, बख्नाभूषणों से अलंकझत एक सुन्दर राजा अपने परिवार सहित | | 
: ॥ आखेट के लिये पवत के सन्निकट मार्ग से जा रहा था। उसकेसाथ || | 
|` । हाथी, घोड़े, रथ और पेदल चारों प्रकार की सेना थी और सेवकगण | | 


| \जाता तो बड़ा अच्छा होता। ऐसा विचारःकर वह आकांचा करने है 


जिस प्रकार मन्दिर में आकाश रहता है उसी प्रकार वह ह . 


से अंकुर निकलता है, उसी प्रकार वह संकल्प आएुरा ह | 
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| | "क्ट आ पहुँचे । तब मृत्यु को निकट देखकर उसकी स्री बहुत दुखी 


2 च ठत वितीति का राजा एवम पर सो उसी से वह अपने को त्रिलोकी का राजा एवम्‌ परम सोभास | 


“ह 


|. 


| से परिपूर्ण हो रही हैं। हे लीले ! उस बाह्मण को तो ऐसा आनन्द 


| || कथा मैंने कह दी। इससे जितना कुछ जगत तुमको जान पड़ता है 
| 


झभी उस ब्राह्मण को मरे हुए कुल आठ दिन हुए हैं । अब बही 


3 १ स्थावर जड़मरूपी त्रिलोकी है, वह सब वशिष्ठ बाह्मण के अन्तःपुर 
५ एक आए में स्थित है.। वहाँ का अभी केवल आठ दिन व्यतीत हुआ | 
{ है और सूतक भी अभी नहीं गया है, पर वहाँ आठ दिन तेरे लिए 
` | साठ सहल वर्ष का हुआ हे ओर तूने इतने अधिक दिन तक राज्य 


५ इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। हे लीले ! जब यह जगत सते 


शाली देखने लगा । तब उसको ज्ञात हो गया कि, दिशाये मेरे यश |. 


मिला पर उसकी खरी उसको स्तक देखकर बहुत क्षोमित रहा करती |. 
थी. फिर तो नित्यशः शोकित रहने के कारण यह परिणाम हुआ | 
कि, एक दिन उसने भी : शरीर त्याग दिया ओर अपने पति से वेसे 
ही जा मिली जैसे कि वेगवती नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं । उस 

ब्राह्मण के कई पुत्र थे । अन्त में वही सेब धन के स्वामी हुए.। 


| बरिष्ठ ब्राह्मण तेरा पति राजा पद्म होकर तुझे मिला है और अरू 
॥ न्धी उसकी खी तू लीला होकर उसे मिली है। इससे जो छुछ भी|. 


+ करके कोटिशः सुखों को प्राप्त किया है । हे लीले ! तेरे जन्म की पूर 
सब आभास मात्र हे । केवल सडस्प से ही प्रकट होता है। नहीं तो | 


', नहीं, तब इसकी स्मृति सत्य केसे ? हम तुम और सब उस ब्राह्मण 


मन्दिर में स्थित हैं । लीला ने कहा, हे भगवती ! आपके वचन की) 
{ अपत्य कहने की [ मेरी सामर्थ नहीं । पर ध्रापने जो कहा है वि 


सिदद का युध हो ए | | 


| ¦ स्थित है। जिस प्रकार सिद्धांत में केवल छाया. मात्र शेष है, उसी 


|| | र्थ जान पड़ता है, उसी प्रकार यह जगत भी है। जिस प्रकार सुग- | 
|| Pd भग जल है, उसी प्रकार इस जगत को भी जान। क्योंकि वास्तव |. | 
|i | कोई पदार्थ उत्न्न नहीं हुआ है, केवल अम से जान पड़ता है। ॥. 
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रूप है, उसी प्रकार यह जगत भी आकाश रुपहे। जेसे २ |. 
है, उसी २ प्रकार जान पढ़ता है; इससे यह केषल सङ्कल्प Fe 
छ वसम renee पस्छ 55 पस एचन्छ्ऊ्ल्लच ५ 


# उत्पत्ति-प्रकरण # _ 


क | | जिस प्रकार यह पुर जान पड़ता है ओर स्वप्न नगर -होता है 
उसी प्रकार यह जगत है । जैसे मरुस्थल की नदी की तग 
होती है, वैसे ही यह जगत जान पढ़ता है। इसलिये तू इसकी | 


श्री योगवाशिएठ भाषा-उत्पत्ति-ग्रकरण का अठारहवां सगे समाप्त ॥ १८॥ 
MS 3 १४७ © की 


उन्नीसवाँ सगे 
परमाथ-प्रतिपादनम्‌ = 
सरस्रतीजी के ऐसेःकथन[को सुनकर लीला रानी ने कहा-है 
| क आवती आप कहती हैं कि, इस वरिष्ठ राहाण को मरे हुए केवल आढी | 
१ दिन हुए और मेरे लिये वहीं साठ सहल बीत गये, इससे आपकी 
- ॥ वार्ता को में सत्य किस प्रकार जानू ? भला उस थोड़े समय को बहुत 
/ १ आधिक समय केसे हो गया सरस्वती जी ने उत्तर दिया कि, है| 
१ जीले | जिस प्रकार छोटे देश में बढ़े देश भी आकर मिल जाते हे 
वैसे ही थोड़े काल में बड़ा काल भी झा जाता है । अहङ्कार ओर 
` ¶ ममता सहित जो कुछ भी जगत है, सब आभास मात्र है। अब ये 
4 मपूर्वक उसका वर्णन कर रही हूँ. तू ध्यान देकर सुन दे लीले || 
१] पहले मरण समय में मूर्छा आती है और मूर्छा के बाद चेतन | 
` १ झाती है। तब उससे यह जान पड़ता।है कि, यह एक आधार हैती 
१ इसरा -आधेय है। उस. समय यहे जान पड़ता है कि, यह मेरा है | 
-- | है, यह मेरा शरीर हे, यह मेरा पति है, इसका में पुत्र &। `| 
' . ॥ वषं का में हुआ, वहं मेरे भाई हैं, इनके साथ में प्रेम करता ई, यह | 
१ गृह है ओर यह सब मेरा बहुत दिन से चला आता है। झै | 
. $ मृत्यु के समय प्राणी इतने क्रम को देखता है। हे लीले ! जिस | 
' १ वह देखता है, उसी प्रकार यह भी जान । यह जगत चेतना की | 
. १ है। जिस प्रकार चेतन संवित में चेत्यता हे, उसी मा 
6 “र पलमळसकळ्छळमळकळ्म्ळळफ्फ्फ्फरन्म्स््मच्ड्र 
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+ + कुष्ठ भी जान पड़ता है, उसी प्रकार बिना कारण ही यह जगत जान 
| { पढ़ता है। इससे न कोई दष्टा है नंदेश, न काल, न॑ किया, न द्रव्य, | 
| ¦ न देह, न इन्द्रिय, न प्राण; न मन और न बुद्धय सब कुछ अमसे || 

| `¦ दी जान पड़ते हैं। अन्यथा आत्मा इन उपाथियोंसे परे और आकाश ॥ _ 
| ¦ रूप हे। इसी के प्रमाद से जगत-भ्रम उदय होता है। हे लीले! ॥ _ 
ह. (के के कारण ही तो राजा हरिश्चन्द्र को एक रात्रि बारह वष के ॥ _ 
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f E कुछ है नहीं। यहाँ तक कि, उसकी स्मृति (स्मरण शक्ति) भी असल | 
| है। स्वृतिदो प्रकार की होती है। एक तो अनुम स्मृति ओर 


पर भी कुब-का-कुछ जान पड़ता है । वह अपने को भोला ओर 
आभोला दोनों ही मानता है ओर भ्म के नाते ही उत्साह और शोक | 
को एकत्रित देखता है । किसी को उत्साह होता है और कोई सन. 
-॥ में सतकभाव और शोक को ही देखता है ओर वही भ्रम बिछुड़े हुए 
को खप्न में मिला देता है। इससे जो कुछ है सब भ्रम-स्वरूप है।' 
परन्तु सब में बरह्म की सत्ता है, उससे परे कुछ नहीं हे । इसी से यह । 
१| बन्ध, मोक्त भी कुछ नहीं है। जिस प्रकार मिच में तिक्तरस हे,उस्ी ! 
प्रकार आला में जगत है ओर जिस भांति स्तम्भ में पुतलियां हैं | 
उसी प्रकार आत्मा में जगत है। फिर जेसे २ स्तम्भ में कुछ उतपन्न) 


$ 


नहीं हुआ वह ज्यों-का-त्यों, है, उसी प्रकार ब्रह्म में जगत कुछ नहीं ; 

3 है। बल्कि मन रूप शिपी ने जगत रूपी पुतलियों की कल्पना की । : 

 ¶ है। अन्यथा आलसत्ता ज्यों की त्यां अजर-अमर होकर _ अपने! 
4 आप में स्थित हे। | RE लक 


| 
? 
` श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-ग्रकरण का उच्चीसत्ां सर्ग समाप्त ॥ १६॥ . |} 
क ---०४७४०--- ह हक | 
| ` बीसबां-सर्गः .. .. .. . | 
(र . ६, विश्वान्तिवान ०. --... ‹ `... १ 
१ देवी ने कहा--हे लीले ! जब प्राणी को मृत्यु समय मूर्छ होती | | 
है तब उसको जन्म, देश, काल, क्रिया, द्र्य और अपना परिवार ) 
॥ आदि नाना प्रकार कां जगत भासने लगता है। पर वास्तव में वह, | | 


< 


` {विना अलुभव स्ति, पर दोनों ही असत हैं । क्योंकि कोई भी 


# योगवाशिष्ठ-भाषा %. - `. ३ ८७ 3 


“किसी ते उस नहीं हुई है । हसते यह जगते बिना करेगे नहीं हुईं है । इससे यह जगत बिना कारण डा हे 
और ब्रह्ममय है -। उस विदूरथ ( सूर्यवंशी एक राजा ) की सृष्टि ॥ | 
| ` ¶ हित सब सङ्कल्प मात्र है । यह सुनकर लीला ने प्रश्‍न किया कि | 
` है भगवती ! यदि यह सृष्टि केवल सङ्कल्प रूप है तो विदूरथ की सृष्टि | 
` ॥ इस सृष्टि के संस्कार से हुईं है और यह सृष्टि उस ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी 
 ।.| की स्मृति. संस्कार से हुई है । फिर आाह्मण और ब्राह्मणी की सूष्टि 
| किस स्मृति से हुई ? देवी ने उत्तर दिया कि, लीले ! यंह तो.सत्य ॥ | 
है कि, वशिष्ठ बाह्मण की सृष्टि उसके सङ््प में हुई और ब्रहम राह्मण ह 
में फुरा । पर वास्तव में ब्राह्मण उत्पन्न नहीं हुआ । इससे उसकी 
- ¶ सृष्टि को क्या कहूँ ? इस प्रकार की जितनी भी सूृष्टियाँ हैं वह. उसी 
/ बाह्मण के मन्दिर में हैं वास्तव में कुछ हुई नहीं हैं। सब सह्ृत्प- है 
रूप हैं ओर मन के फुरने से भासती हैं । जेसे २ सङ्कल्प फुरता | 
| है, वेसे वेसे यह भासता है । इसी भांति तेरे पति की . सृष्टि उसके है 
५) | सङ्कल्प. की भावना से भास आई है । लीला ने कहा-हे देवि !| 
जिस ब्राह्मण को मरे उस सृष्टि में अभी आठ दिन हुए, यदि में उसको | _ 
` ॥ देखना चाहूँ तो केसे देख सकती हूँ । देवी ने कहा-हे लीले ! वह | | 
| पृष्टि तो केवल योगाभ्यास द्वारा देखी जा सकती है, अन्यथा नहीं | 
(| पयोंकि वह सृष्टि चिदाकाश में फुरती है। इससे जब तू चिदा- |. 
काश केसम्बन्ध में पूर्ण अभ्यास करे तो भले ही वह सृष्टि मुझे 
जान पड़ेगी । क्योंकि वह सृष्टि तो किसी और के ही सङ्कल्प में फुरती ॥ 
' १ है। जब तू उसके सङ्कल्प प्रविष्ट होगी तब वह तुझे दिखलाई पड़ेगी। | 
» ९. जिस प्रकार दूसरे के स्वप्न को दूसरा नहीं जान सकता, उसी प्रकार | 
| ¶|इसरे की सृष्टि नहीँ भासती। इससे जब तू अंतवाहक रूप हो जायगी 
| पष उस सृष्टिको देखेगी, नहीं तो आधिमोतिक व प तलोह्वाले शरीर | | 
तेरा जब तक अभ्यास है, तब तक उसको न देख सकेगी । क्योंकि |: 
ह भें गराकार को निराकार ही ग्रहण करता है, आकार नहीं ।आपि-॥ 
` {क शरीर तो अम है। जब इसको त्याग कर चिदाकाश सचा में है 
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| इस प्रकार स्थित होवे कि, जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसलों को बोड | 
१ कर आकाश में उड़ जाते हें ओर इच्चालुझूल स्वतंत्र होकर जहाँ। | 
३-चाहते हैं विचरते है, उसी प्रकार चित्त को एकाग्र करके,-तू इस शरीर | | 
| का परित्याग कर दे और योगासन से आत्मसत्ता ट में स्थित होकर | | 
| सब आवरण से रहित होकर जहां इच्छा करे वहाँ चली जा । फिर | | 
| तू जो कुछ भी देखना चाहेगी, बह देखेगी । हे. लीले! हम उसी | 
आकाश में सदेव स्थित हैं । इससे हमको आवरंण रोक नहीं सक्ता | ( 
| हमारे सहश जितने लोग उदार प्रकृति के है वे सदव स्वरूप में स्थित | | 
- ९ हें और सदेव. ही उससे पथक. हें.। कोई भी काय. हमारी स्वतन्त्रा में | 
` {-बधक नहीं ! जहाँ चाहें वहाँ जाते हें। पर तेरे लिए ऐसा करना. 
१ असम्भव है। हे लीले | अपना ही संकल्प मनोराज हे और उसी में| | 

. ३ चिच की निवृत्ति लगी हुई है ओर उसमें अपना शरीर ही काल है। | | 
पर. जब वही नहीं भासता. तब दूसरा क्या भासे ? इससे जब तुभे 
ञन्तवाहृकता का पूरा अभ्यास हो जाय और आदिभोतिक शरीर से | 
3 ¦ बेराग्य हो जाय तब आदिभोतिकता का लोप -हो जायगा क्योकि | | 
| पहले सृष्टि ही अन्तवाहक रूप है ओर सड्डल्प की हदता से हे इस) | 

६ प्रकार भासती है, जिस प्रकार जल शीतल होने पर जमकर बर्फ हो| | 

' "जाता है,उसी प्रकार अन्तवाहकता से आदिभोतिकता. होती है। नहीं ह | 
९ तो प्रमाद रूपी सङ्कस्पसे अन्य कुछ नहीं हुआ । और जब वही संइल | | 
. ॥ खत्म वस्तु, अन्तवाहक की ओर जाता है, तब आदि भोतिकता | | 
' . | का नाश हो जाता है। और अन्तबाहकता का उदय होता है।ह| | 
| 

| 
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प्रकार जब तुमको निवारण रूप का उदय हो और ज्ञान दृष्टि में और 3 

` ॥ जानने में कुछ न हो क्योंकि साकार को निराकार ग्रहण न करेगा) | 
`. | निराकार का एक्य निराकार से ही. है,नहीं तो नहीं । इसी प्रकार ज। | | 
. ¶ तू अन्तबाहक रूप हो जायगी तब उसकी सृष्टि में तेरा प्रवेश होगा ॥ | 
। हि छारी जेब हस स्थित है। लीला ने कहा-हे भगवती ! जब अद्वेतआतसत्ता ६|| 
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$ सब कुछ है तब इसमें कलना क्या बस्तं है? देवी ने कहा-हे लीले! 


. {जिस प्रकार सुवणं में भूषण इ नहीं और सीप में रूपा कुछ नहीं 

। 4 तथा रस्सी में सप नहीं है, उसी प्रकार कलना भी कुछ वस्तु नहीं | 
` $ हे। केवल अइ त आत सत्ता ही सहज में स्वतः स्थितं है। पर 
' 9 उसमें जो नानात्व ( अनेकता ) भासती हे, वह केवल मम है। नहीं 
¦ 4 तो अपना आप एक अनुभव सत्ता है। लीला ने कहां-हे भगवती 
` 4 यदि अनुभव सचा ओर अपना आप है तो में इतने काल तक क्यों 
` 4 ग्रमती रही ? देवी ने कहा-हे लीले ! तू अपने अविचार से भ्रम 
| ९रही है। यदि विचार करे तो भ्रम शान्त होजायगा। अम और विचार 
' . श दोनों ही तुझसे उत्पन्न हुए हैं। जब तुझे अपने विचारं का ज्ञान 
१ होगा तव भ्रम छूट जायगा । क्योंकि विचार से ही अम का नाश | . 
9 होता है। जिस प्रकार रस्सी को जान लेने पर सपं. का अम नष्ट हो |. 

१ जाता है ओर सीपी जान लेने से रूपे का भ्रम नष्ट हो जाता हैउसी 
/ $ प्रकार आत्मा को पहिंचान लेने परं आधिभोतिक भ्रम नष्ट हो जाता ह. 
| 3 है। दृश्यों का अभाव होने पर ही हढ़ वेराग्य होता हे ओर तमी है. 
१ आल-सरूप का अभ्यास होने पर आसा का साक्षाकार होता है। ओर |. 

| तभी भरम शान्त होकर कल्याण होता है। हे लीले | दृश्य रूपी जगत 
| ॥ में वैराग्य होने पर ही. बासना का नाश होता है ओर वासना कां 
| § गश होने पर शान्ति मिलती है। इससे तूं जगत-अम शान्तं होने के | 

| 4 लिए पहले आत्म सत्ताका अभ्यास कर क्योंकि भम कोई वस्तु नहीं है।॥ 
१ शारीर भी तो केवल भ्रम हे, कुछ उन्न नहीं हुआ है। जिस ॥ | 
("र रस्सी को जान लेने पर सपं का भम नाश.हो जाता है, उसी र 
| | फार आा्ा को जान लेने से शरीरादि का अभाव हो जाता है। ॥ _ 


«| 


| ६ ` ` री योगवाशिष्ठ भाषा-उत्पशि-प्रकरण का बीसबां सर्ग समाप्त ॥ २० EE 
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` इक्कीसवां सगे 
| ` ` ` बवि्नाभ्यासवर्णंन ` | 
१ हे लीले !.यह शरीर जो तुझे जान पड़ता है, वह स्वप्पुर | | 
| के सहश है । जिस प्रकार खप्न में शरीर जान पड़ता है | 


- ॥ और जब उसके स्वरूप का विस्मरण हो जाता है तब शरीर की | | $ 

कोई वास्तविकता नहीं रहती आर जिस प्रकार सङ्कल्प का परित्याग Bf 

द करने पर सङ्ल्प शरीर नहीं भासता, उसी. प्रकार ज्ञान होने ,पर यह 

शरीर नहीं भासता। अतः स्वरूप का ज्ञान होने पर यह कदापि{| 

न जान पड़ेगा । जिस प्रकार सरूप का स्मरण होने पर स्वप्न शरीर | | 
| 


AAA 


शान्त हो जाता है,उसी प्रकार वासनाके शान्त होने पर जांग्रत शरीर {| 
भी शान्त हो जाता है। जिस प्रकार खप्न का शरीर ज्ञानाभाव से।| 
झसत्य है, उसी प्रकार जाग्रत रहने पर भी शरीर की भावना का| | 
त्याग करने पर शरीर असल्य है। अतः इस भावना का त्याग करे र | 
पर अन्तवाहक देह उदय होता है। जिस प्रबार निद्रा से खान म 
रागद्वेष की प्राप्ति होती है और जब ज्ञान से पदार्थों कौ वासना गई | 
हो जाती है, तब उनसे प्राणी मुक्त होता है, उसी प्रकार जिस पुरष | 
4 की वासना जाग्रत पदार्थों के सम्बन्ध में नष्ट हो चुकी है, वहीं पुरे! । | | 
जीवन्मुक्त होकर अक्तय पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे पुरुष को। | 
कदाचित वासना भी आ जायतों भी वह उससे परे है। उसका ना | | 
सत्ता सामान्य है। हे लीले ! जो पुरुष अपनी वासनाओं को रोक | | 
चुका है और अज्ञान निद्रा से घिरा है वह सुषुत्ति है। क्योंकि | 
| उसकी वासना सुषुस दै। पर जिसकी वासना प्रकट है ओर जाग्र | 
१ रुप से विचरती है उसका चित्त अन्त मोहमें घिरा हुआ जानना चा 
१ किन्तु जो पुरुष चेष्टा करते रहते हें और जिनकी अन्तर बासवा न ||| 
१ चुकी दे, उनको तुरीया जान । फिर जिसकी जगत-भावना ष्ट || 
)| गई है, वह पुरुष सपद को प्राप्त हो चुका है। पर जिसकी पाल | 


| L 
h 


re 


FURRIERS 34 थ++++++क 


Ee 


F 


| रा RRR 
| {दाहकता भात होती है। जिस प्रकार ब्फकी विशाल चदानं सूर्य 
॥ की गर्मी पाने से गलकर जलके समान होजाती है उसी प्रकार आधि 
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` क्ता प्राप्त होने पर शरीर माँस से रहित केवल चित्त-स्वरूप हो जाता 
24 | है ओर उसको स्ंसाधारण का ज्ञान हो जाता है। हे लीले! ऐसे 
| पुरुष के लिए सब कुछ सुलभ है। जन्म जन्मान्तर और सृष्टि का | 
' त्या जहाँ जाने की इच्छा करे या जो कुछ देखने की इच्छा करे ऐसी | 


आदिभोतिक शरीर की वासना नष्ट होने पर ही अन्तवाहक शरीर 


| की प्राप्ति होती है। ओर अन्तवाहक शरीर में स्थित होने पर ही 
१ अन्य संकल्पित सृष्टि जान पड़ती है।इस कारण वासनाको क्षय करने | 


। पद की प्राप्ति होती है। परन्तु जब तक तुमे पूरा ज्ञान नहीं है तब 


| | पलकर ही उस सूष्टि को देख आऊ तो अन्तवाहक शरीर आरमांस | 
| ॥ मप स्थूल शरीर का व्यवहार ठीक नहीं है। क्योंकि स्थूल शरीर से ||: 
| |स काये नहीं हो सकता । इससे अन्तवाहक शरीर के लिए ही | 


7]. मर्थ होगी । हे लीले ! यह समस्त जगत अन्तवाहक .रूप है । 
| | कि यह संकल्प स्वरूप है ओर अज्ञानता वश संकल्प के अभ्यास 
|] _ भादिमोतिक रूप से उत्पन्न हुआ है। उसी से संसार की वासनायें 


| र द ओर उसीके नातें जन्म मरणकेजो विकार हैं वित्त में स्थित 


के, Dd a 4 - 


| भौतिकता के नाश होने पर अन्तवाहकता प्राप्त होती है। अन्त बाइ- | | 


' | सभी सिद्धियाँ उसके लिए सुलभ हें। पर बिना अन्तवाहकता के | र 
। | ऐसी शक्ति का मिलना असम्भव है। अतः इस देह से अहंभाव |. 
' १नांश होने पर ही. तुझे सब जगत प्रतक्ष जान पगा । हे लीले ! | 


| | का हो यल करना चाहिए। क्योंकि वासना नष्ट होने पर ही अक्षय : | 


| \तक के लिए शरीर को यहाँ स्थापित कर यदि तू चाहे कि केवल |: 


१ प्यास करना चाहिए। अभ्यास करने पर ही तू उस सृष्टि को देखने | जे 


| जिस पर है। नहीं तो जीव न तो मरता हैऔर न जन्म लेता है। | * a | 
“ऋ पेन में जन्म और मरण दोनों ही भासते हैं ओर जिस bs 
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व्र ` उतत्ति-प्रकरण # ` 
प्रकार सङ्कल्प से ही भ्रम का अस्तिल है, उसी प्रकार जन्म मरण भी। | 
4 प्रम होने से जान पड़ता हे। अन्यथा आत्मपद का अभ्यास करने || 
पर यह विकार मिट जाता है और आत्मपद की भ्राप्त होती हे। | 
| लाला ने कहा--हे देवि | आपने यह अत्यन्त निर्मल उपदेश सुझे || 
| दिया है । इसके जानने से दृश्य दोष अवश्य नाश हो जायगा। |. 
| एर जिस अभ्यास को आपने बार-बार कहा है, वह कया वस्तु हे! > 
| उसके ज्ञान का साधन क्या है और किस प्रकार उसका दढ अभ्यास || 
| होगा ? तथा अभ्यास इंद होने पर उसका क्या परिणाम होगा ! || 
| देवी ने उत्तर दिया--हे लीले ! कोई भी कार्य अभ्यास के बिना | 
| सिद्ध नहीं होता । सबको सिद्ध करने वाला ल ही है। इस || 
$ कारण तू नरह्मं;का अभ्यास कर। क्‍योंकि चित्त में झात्मपदं की || 
१ ही चिन्तना होती है ओर उसी का कथन होता है, ज्ञान भी उसी | 
( ® ` ¶ का होता है ओर जीव को चेषा भी आत्मा में ही होती हें और ||. 
`, $ चिन्तवन भी आंपदका ही होता है। इसी को जद्याभ्यास कहते हैं। | ० 
८/ वही बुद्धिमान है जों शाख्रं और अपने गुरु की गम्भीर वाणी को | | 
| सुन चुका दै और उस पर युक्तिपूर्ण विचार कर चुका है और बही |. 
संत्कथन है तो शिष्यों को उपदेश करने कें लिए हो । तथां अन्योन्य | | 


| परस्पर बोध करना, समान धर्म का निश्चयं चर्चा और निर्णय करणा र | 


$ और तीनों में परायण रहना उसका नाम बुद्धिमान जन बरहा? | 
.$ भ्यास स हे ¦ इस प्रकार जिसका पाप क्षीएं हो गया है आ||. 
$ पुण्यं बढ़ा ह और जो राग षसे मुक्त हो चुका है बही स ||| 
$ अह्य-सेवक है । हे लीले ! जो पुरुष रात दिन अध्या F 
शास्र का चिन्तवन करते रहते दे और बासना को ,अपने प्र |. 
. $ नहीं फटकने देंते, वही सच्चे रह्माभ्यासी हैं, एवम्‌ वही ब्रहमभ्याए म 

| स्थित हैं। लीले! जिसकी भोग वासना नष्ट हो गई दै आ|| 
' - जिनके निकट संसार का अभाव हे, ऐसे महात्मा शीत्र आस्पद द | 
` प्रा s॥ 


ip -. 
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| Er F चुका दै ओर जिनकी चित्त वृत्तियाँ आलानन्द में 
वे ही उदारामा और बह्याभ्यासी हैं । हे लीले 
जगत की अमावता को जान लिया हे और जो यह जानता है कि, | ` 


- करता रहे, तब निर्वाण पद की प्रापि होती है ओर इसके लिए यल 


| | करना उसका प्राकृतिक धर्म है। हे लीले ! ज्ञान का साधन अभ्यास |: | 
| | है भर अभ्यास शाख से होता. है और उसकी पुष्टि परल करने से ; 


HSH 


| | त दै, जिसको बोषकलना उता होकर हर का असंभव ज्ञान |. 
| | इआ है ओर जिसको ऐसा ज्ञान हुआ है पर बोधकलना नहीं उतन्न हुई | 
| जो अभ्यास करने में ही लगा हुआ है, यह मध्यम सेवक है-। पर + 


(शस भति मेने 


“बज का गे जावा. वज उसकी अज्ञानी निदा वसे | 


[ से लीला को ज्ञानरूपी बचनों दारा जल की वर्षा | 5 


ह 


>प्रकरशु # |... 

! नाश होगई जेसे. शरतकाल में मेध की काली घरा नाश हो| | 

` ॥ जाती है। बाल्मीकिजी बोले कि, इस भांति जब शुनी ने केश क्‍ | 
ह | सन्या समय होने से सभा के लोग एक इसे को नमस्कार करे | 
| जान करने चले गए । ओर रात्रि व्यतीत कर सू के उदय होते ही 
॥| फिर आ उपस्थित हुए । |. 


| 

न है ४ | ४ . | | 

श्री योगवाशिप्ट माषा, उत्पत्ति-ग्रकरण का इकीसबां सगं समाप्त ॥ २१॥ | 2 
| 
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er SURI 


बाईसवां सगे 
 लीला-विङ्गान-देहाकाश-गमन-वर्णन || 

९  वशिष्ठजी बोले-हे रामजी !-लीला आर सरस्वती देवी का यह | | 
सम्बाद अर्ड रात्रि के समय हुआ था. । उस समय लीला की सब | 

_ १ सहेलियाँ सोगई थीं ओर उसका पति भी पुष्प मालाओं.से ढँक हुआ ||. 
१ पड़ा था । उसके निकट ही दिव्य वस्न पहने चन्द्रमा की ज्योति के अगु (6 
१.रुप सुन्दर देवियाँ सब कलनाओं ओर अङ्गींको सिकोड़ कर समाषि || 
मे ऐसे स्थित हो गईं मानो रल के स्तम्भ में पुतलियाँ चित्रित दै। न| 
उनके प्रकाश से अन्तःपुर भी प्रकाशित हुआ । वे सब कलना || 
_॥| को त्याग कर निर्विकल्प समाधि में ऐसे स्थित हो गई जे कवष 
| नवीन ऋतु के रस को ग्रहण करता हे । उसी प्रकार बे सब | 
दृश्य--अरम को ्ागकर आलातत में स्थित हो गई और उ | 


| 
| 
` 
| 


बभ 
| | 
शर 
१३ 


4 


॥ अहं आदि दृश्य भ्रम शान्त होगया। दृश्य के शान्त होने प, ३ 
| काल के आकाश की नाई वे सब निर्मल भाव को प्राप्त ६६|| 

4 रामजी ! जिस प्रकार खरगोश की सींग असत्य है, उसी प्रकार | | 

` ॥| जगत भी असत्य है। क्योंकि जिसके आदि और अन्त का पता त ॒ 
| हे और प्रकट वर्तमानं है तो वह भी असत्य है । जैसे ४ ॥| 
॥| का जल असत है, वेसे ही यह जगत असत्य । इस ग्री अ | 
“| 


| SE, , भावुसत |, 0 यम होः कर चि ताकाश मम 


ST en 


| 
sn 
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| तब उनको जो अन्य सृष्टि देखने: .का सङ्कल्प था बह ड वह आा--फुरा 


` १ उस फुरणे से वह आकाशवत शरीर.सहित चित्ताकाश में उड़ी और 

| उड़े २ सूर्य चन्द्रमा के मंडल को भी लांघ कर दूर से भी दूर और | 
` | अनन्त योजन पर्यत लांघती चली गई । फिर बहुत दूर चले जाने | 
' ॥ पर उन दोनों ने थूतों की सृष्टि को देखा ओर उसमें प्रवेश किया। | 
` 4 श्री यागवाशिष्ठ भाषा-उत्पत्तिं-ग्रकरण का घाईसवां सर्य समाप्त (२ ॥ . 

| “-7०%&8४०---. | 

तेईँसबाँ सर्ग 
` आाकाश-वणंनः | 
'| इस प्रकार जब वे सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दृरातिदृर 
' १ उड़ती हुईं जाने लगीं तो क्या देखती हैं कि, अग्नि और वायु के 


| ॥ है है। कहीं प्राणी अपने व्यवहार में लगे हैं तो कहीं शिखाधारी 
हैं। कहीं देत्य, डाकिनी घूम रहेहें तो कहीं जोगिनियां बत्य कर रहीं | 


| भोर घोड़े की मुखाङ्तिवाले जीव विचर रहे हैं। कहीं वरुणं, कुबेर, || 
| | | और यमादिक लोकपाल बेठे हैं तो कहीं तो सुमेर और मंदरा- | 
कही बड पर्वत हें । कहीं बहुत इर २ तक वृत्त ही ब हेतो | 


| | तक अन्धकारः हे। कहीं जल से भरा हुआ: बहुत दूर तक का | 
श हे तो कहीं सुन्दर पर्वत पर गड्ढा का प्रवाह चल रहा हे। || 


चऽ्== च  स्पवृत्त के बहुत विशाल बन हें कि जहाँ चिन्ता. विशाल [ बन्‌ हैं कि हैं कि 


rnc खत उन प पक. 


< 


'| वग नदियों की नाई चल रहे हें । कहीं चन्द्रमा का प्रकाश हे तो | 
| १ कहीं सूय ण प्रकाश है । कहीं देवगण ला पर धूम रहे हैं तो |. 
_। कह सिद्ध लोंग डर रहे हैं ओर कहीं विद्याधर और किन्नर गन्ध | 

| {गायन कर रहे हें। कहीं सृष्टि उत्पन्न हो रही है तो कहीं मलय पढ़ी | 
\] उपद्रव करते हुए उदय हो रहे हें ओर कहीं पश पत्ती विचर रहे | 


|| कहीं अन्षों ओर गों का निवास है तो कहीं गीष, पत्ती, हिंह |. 


रू अनेक योजन तक अविनाशी प्रकाश है ओर कहीं वेसा ही बहुत | 


र सुन्दर बगीचे सरोवर तालाब हैं ओर उसमें कमल लगे हुए | | 6 
भो कहीं कर्क बहु जहाँ चिन्ता|॥ 


Ae वक्त 


७९६. `. के उतत्तिस्प्रकरार के .. ` है 
र 2 ७ 8.0, 043 0 44 49.0. 93 43/8/92%-000 0: टेट 54062: ला सार स्क | | 
। मणि अनन्त हैं। कोई स्थान शून हेत र स्थाः व और | 

| दानवों का परस्पर युद्ध हो रहा है । र उसमें नक्षत्र चक्र पढ़े फिर|| 
$ रहे हैं। किसी स्थान पर प्रलय पड़ा हुआ हुई रहा है ओर कह | 
` § देवता ही घूम रहे हैं। कहीं स्वामि कातिक के नियुक्त, किये हुए मोरो || 
॥ क समूह विचर रहे हैं. तो कहीं झपङुट और मोर गण और अन || 
| पतियों तथा विद्याधरों के वाइन पढ़े विचर रहे हैं । कहीं यम का | 
॥ दाइन पड़ा है तो कहीं भेरव के न नाच रहे है। कहीं परभा चमक | 
| रही है तो कहीं कल्प वृत है ओर मन्द २ शीतल झुगध पवन चल ॥ 
| रहा है इत्यादि । हे रामजी ! उस जगत के जाल को देवियों ने इ || 
के रा भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का तेईसवां सरं समाप्त॥ २१॥ | || 


s - ९९० ea 
I CES 8 S ः ५4 § 


८६ SR ह। 
$ शेष नाग है। जब यह डॉडी हिलती है. तब भूचालन होता ५ | 


pe । ला . जग को वई 
` १ और उसके परे दुगना खारा समुद्र है। जिस प्रकार रा है 
` $ चारों तरफ से घेरे रहता है उसी है प्रकार उस जल से वह ६ pF | 

` $ उसके आगे दूनी परिधि न 5६ 320. र सागर है और उसके कप 
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ad 


इत के सदर से घिरी दे । फिर दुनो इम ह कि क| 


रच द्वीप है। वहां इने दही का समुद्र हे और उससे वह घिरा 


 है। फिर शास्म हप है और उससे दूना म॒ समुद्र है । फिर 
|| लक्ष ढीप है जिससे इनो इचुरस का समुद्र हे ओर उससे दुगना 
. पुष्कर हीप है ओर उससे भी दुगना मीठे जल का समुद्र है। इस 

माति वहों सात समुद्र हैं इसके अतिरिक्त दश कोटि योजन कश्चनः 
की थ्वी प्रकाशित हो रही है। उसके उपर बड़ा शून्य बन है और 
उससे परे एक बृहद्‌ समुद्र है। उससे परे दशशुनी अग्नि है। अग्नि 
' से परे दशयनी वायु है और वायु से परे दशशुना आकाश है। 
| आकाश से परे एक लाख योजन बादल रूप बह्याणड का कन्धा हे । 


है रामजी ! उसको देखकर दोनों लौट आई। | 
. भी योगवाशिष्ठ भाषा उत्प्तिअकरण का चौबीस सर्म समाप्त ॥ २४ ॥ 
ES Grd Us 
_ पञ्चीसवां सर्गं ` 
| | पशिष्ठजी बोले--हे रामजी ! वहाँ से लौटने पर लीला देवी |. 
|$) हा वशिष्ठ बाह्मण और अरुन्धती का मण्डल देखा । उसे देख कर | 
|| "® बाम ओर नगर को देखने लगीं । पर वह सभी स्थान शोभा 
| | रहितः हो चुके थे । जिस प्रकार अगस्त मुनि ने समुद्र का पान कर 
| | धिया था ओर समुद्र शोभा रहित हो गया था ओर जैसे बन में | 
||| गे लग जाने से बन शोभा रहित हो जाय, वैसे ही उन आमों की |. 


क्‍ क ओर हा हाकार मची थी । तब लीलारानी जो निरकाल. हे 


का ज्ये पन, जिसका नाम देवशर्मा था उसने जतका नाम देवमा थाअनेहै . 


- : Tr 


१३८. *उतत्ति-प्रकरण # 


| §फुष्पादिसा लला रानी ओर देवी सरखती के चरणों क भ पर| 
हा. पूजा की और कंहा--हे भगवती ! आपकी जय हो ! इम लोग | | 


प्रसन्न हो रहे हैं। कोकि सजो के दर्शन मात्र से ही बहुत बहे से , 
4 बड़ शोक का नाश हो जाता दै । फिर आप तो जगजननी हैं।|. 


4 शिर पर हाथ रख कर उसका सब शोक दूर कर दिया । ## 
 '¶ अन्तरासा से शुद्ध होकर शान्ति को प्राप्त हुआं । जिस ऋरा। 
षठ की तक्षता से रसित वृत्त आदि सूख जाते हैं ओर प्रथी भ. 

जल जाती है पर आषाढ का जल गिरते ही पुवः बृत्तो और एषी 
में हरियाली आती है, उसी प्रकार लीला द्वारा पुनीत शान्ति | 
` प्राप्त कर जये्ठशमा प्रकुछित हो. गया आर उसका हदय शॉ | 
4 हो गया। साथ ही उस नगर के मस्त पदाथों में जीवन स | 

4 गया और बच आदि जो सूख गये ये वे हरे होकर फूल ओ |, 
$ से पुनः शोभायमान हो गये। ` nO 
: . | यह सुनकर रामजी ने प्रश्न किया कि, हे गुरुजी ! „| 
` $ शर्मा तो एक प्रकार से लीलां रानी का ही पुत्र था, हि “| 
4 उसको माता के महरा कयो न दर्शन दिया ! 4 शिष्ठ | 
4 कदा-हहे रामचन्द्र ! आसा में जो संवेदन सत्ता है अर्था ६ || 

वसत. 


~ A 
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4 काश का रूप जान पड़ती है, उसी प्रकार भ्म का नाश होने पर 
` | पृथ्वी आदि के भूत आकाश सहश जान पढ़ते हैं। जिस प्रकार | 
। | सप्त नगर स्वप्नावस्था में अर्थ संयुक्त जान पढ़ते हैं और अग्नि | 
. | जलाती है, पर जाग जाने पर वंही सब शून्य हो. जाता है--उसी | 
| १ प्रकार अज्ञान का माश हो जाने पर यह . जगत आकाश रूप हो |. 
2 जाता है। पर जो ब्ञानवार्‍्‌ हैं उनको सब कुछ निदाकाश ही जान 
! | | पड़ता है। उनके निकट जगत की कोई कल्पना नहीं रहती। इससे | 
| | लीला उसको पुत्र और अपने को माता भाव से केसे . देखती ? उसको | 
| तो अहं और मम की आवना ही न थी। यदि उसके पास कुछ ममता | 
` ॥ का भाव होता तो वह अवश्य उसको माता भाव से देखती । पर उसके | 

| | पास तो अहं का नितान्त अभाव था । इसी कारण से न उसने माता | 
. १ भाव से देखा और न तो देवी के ही रूंपसे शिर पर हाथ रक्खा। | `. 

` बल्कि सन्तों का ऐसा ही दयाजु स्वभाव है। अन्यया माता और पुत्र |. 
५-| की कोई कामना न थी । केवल आलःस्वरूप समस्त जगत उसे जान | 
|. १ पड़ा था । ९ 5 ऐ 


| | | ` थी योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्करण का पञ्चसवां सर्गै समाप्त ॥ १४॥ 


5 

छब्बीसबां सगे 

`  : जन्मान्तरें-वशन ६ 
` वशिष्ठ जी बोले--हे रामजी ! इस प्रकार अयेष्ठशर्मा को उन्न 
| सरखेती सहितः लीलां “उस पर्व॑त के ऊपरी भाग बाले | 
| | "पिमे जिसमें कि वशिष्ठ ब्राह्मण का गृह था गई । तब वहांके निवासी | 
| १ भिन्न होकर आनन्द काननमें विचरने लगे । इधर अन्तर्ध्यांन होने पर | 
१ खती ने कहा-हे लीले ! तुझे जो कळ जानना था, सो जान चुकीपर ह | 
ष t जो कुछ और तुझे पूछना हो वह पूछ। लीला ने कहा-- | ' 
f >. मी इच्चा मेरी इच्छा होते ही ज्येहशर्मा आदि ने तो मुझे देखा, | 
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| बतला कि, तू किसके पास चलना चाहती है। जिस प्रकार | 


र 

4 झुंगन्ध को वायु ले जाता है, उसी प्रकार तू जहां कहे में तुमको 
॥ वहां ले चल । है लीले ! इस सृष्टि का कोई अन्त नहीं है। यह 
` ` 4 जनन्त है । समुद्र और मन्दराचल पर्वत आदिक अनन्त. हैं, ओर 
` ¶ उन परमाणुओं में अनन्त सृष्टि पड़ी हुई चिदाकाश के सहारे फुरती 
| ३ । उसी विद्म के अनुसार इस सृष्टि का विस्तार दृष्टिगत होता 
॥ 3 । परन्तु विचार पूर्वक इसे तोला जाय तो यह एक चावल बराबर 
“१ शी नहीं है। अज्ञानवश देखने में तो अनेक रत्नपर्वत भी देख पड़ते 
§ हें पर सभी आकाश रूप हैं। जिस प्रकार खप्न में चेतना का किञ्चिन 
4 नाना प्रकार का जगत. दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार यह जगत 
| चेतना का किञ्चन ( हिलना मात्र ) है । अन्यथा एथ्वी आदिक तलों 
| ' १ से इसकी उत्पचि नहीं है। हे लीले ! आत्मसत्ता खतः स्थित है 
` ॥ और उसी में आभास-स्वरूप यह जगत भी उतपन्न होता ओर मिटता 
> ` १ रहता हे। जिस प्रकार नदी में तरङ्ग उन्न होते ओर. लय होते 
| ` $ रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा में जगत उपजता ओर नष्ट होता रहता 
4 हे, परन्तु आत्मसता तो इस सम्बन्ध में सदा एक रस और आभासः | | 
$ स्वरूप है इसकी कोई वास्तविकता नहीं है।. 
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| `. | जलाने कहा--हे अम्बे ! राजसी जन्म से लेकर अब तक जो 
' $ नाना प्रकार के अष्टाशत जन्म मैंने पाये हें, सबका मुझे स्मरण हो 
| गयाहे। अब में जान गई कि पहले में चिदाकाश से उसन्न हुई थी | 
` | और विद्याधर की खरी थी। उस जन्म में मैंने जेसा काम किया उसके 


| गुच्छे ही मेरे स्तन थे ओर पत्र मेरे हाथ ये। तब मेरी शोमा को. . 
| देख कर एक ऋषि नित्य मुझ पर हाथ फेरा करते थ्‌ जिससे मरणो- | हर 
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जिससे में बंदरी हुई और पेरे अङ्ग इष्ट रोग से अशोभित हुए 
मरणोपरान्त मैंने बेल की योनि में जन्म लिया । खेती के काम मे 
जुतने लगी और बहुत दुःख मिला | फिर भ्रमरी हुईं आर पुष्पो 
पर छुगम्ध लेने लगी । तब झग योनि में उपपन्न हुई और जीवन | | 
क्‍ र्यत बनों में विचरती थी । मरणोपरान्त. एक देश का राजा हुई) | 
| और वहाँ पूरे सो वर्ष तक राज्य किया। फिर कछुवे का जन्म 
 ¶ मिला और फिर कर्मों के वश मैंने राजहस का. जन्म लिया । इस 
| भाँति मैंने अनेक जन्मों को ग्रहण किया ओर बहुत कष्ट उठाया । 
4 इससे हे देवि ! अब मुझे ज्ञात होगया कि, आत्मज्ञान के बिना 
4 जन्मों का अन्त नहीं होगां। पर आपंकी कृपा से अब निःसङ्सप 


' पदको प्राप्त कर लिया । | 


श्री योगवाशिष्ठं भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का छब्बीसवां सर्ग समाप्त ।। १६ ॥ 


ja 
2 _ सत्ताइसबां सगं 
द | । गिरि ग्राम ओर परमाकाश वर्णन 
५ रामजीने पूछा कि,हे गुरुजी ! जब ब्रह्माण्ड खप्पर इतने कोटि योजन 
. ॐ पर्यन्त लम्बा चोड़ा था कि जिसका अन्त भी नहीं है, तब उसको 


देवी ओर लीलाने केसे पार किया ?. वशिष्ठजी ने उत्तर दिया, है 
र | रामजी ! न कोई ब्रह्माएड खपर है और न “कोई गया, सब| 
` १ आकाश रूप है। वरिष्ठ आहण जिस पर्वत के ग्राम में रहता था, 

है | मेने उसी मंडप आकाश में सृष्टि का अनुभव किया है। इस 


॥ प्रकार जब वह बाह्मण मरा, तब उसी मंडप आकाशं के एक कोने 
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में रह कर अपने आपको आससमुद्रान्त पृथ्वी का राजा मानने लगा 
आर कहनें लगा कि, में ही राजा पन्न हूँ और अरुन्धती ही 
¦ रानी लीला है। इसके पश्चात्‌ जंब वह फिर मरा, तब उसी आकाश 
2" | मंडप में उसने ओर सृष्टि का अनुभव किया जिससे अपने को राजा, 
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$ बिदूरथ जानने लगा । अब तू देख कि यह कहाँ गया. और उसका | 
. | चया स्वरूप हो गया। आखिर वह वशिष्ठ ब्राह्मण ही के ब्रित में |. 
| तो स्थित दै और उसी आकाश मण्डपमें ही तो उसे सृष्टि का अलुभव | 


b 


ih. 4 fn 


| $ हुआ ! है रामजी ! इसी प्रकार देवी सरस्वती की छपा से अपने हो | | 
' . 4 देहाकाश में लीला उड़ी और ब्यांड को भी लांध कर फिर अपने | 
` ॥ प्रथम यह में चली आई.। पर यह आना-जाना भी कुछ नहीं है। | 
| फिर ब्रह्मांड के लॉँधने में क्‍या श्रम रहा! वह कहाँ आई ओर 
| _ १ कहाँ गई, एक ही स्थान में रह कर तो उसने एक सृष्टि से अन्य सृष्टि | 
. `$ को देखा । हे रामजी ! अन्तवाहक रूप होकर मन दारा जहाँ लांघना | 
' चाहे. लांघ जा सकता है, क्योंकि वही लांघने वाला है। पर वास्तव | 
4 में कुछ है;नहीं । केवल स्वप्न-सृष्टि के समान आभास मात्र है। | 


a 


3 वासना ही जगत है, अन्यथा एथ्वी आदिक भूत छुब उन्न नहीं | 
| हुआ हैं। इसमें निवारथ ज्ञान आकाशवत और अनन्त रूप से| . 
4 स्थित है। जिस प्रकार स्पंद और निसन्द दोनों ही वायु के रूप हें, $ 
६ उसी प्रकार स्फुर और अस्फुर रूप आत्मा ही किन में ज्यो का त्या 
| $ स्थित है। पेर वह शान्त रूप और चिदाकाश हे । उसमें किचनता 
` `¦ होते ही वह जगतरूप होकर जानं पढ़ने लगता है। पर आल्जानी | 
' ` एुरुष ही उस जगत से परे रह सकते हैं नहीं तो अज्ञानियों कें लिए 
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इसबां सभ समाप्त ॥ २७ ॥ . 
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नाश हो गया ओर पूर्व जन्म में मेने यहाँ जो कुछ किया था, तब |. 
स्मरण हो रहा है। देखिए, में इस स्थान में बेठकर पूजा करती | 
थी, यहाँ मैने ब्राह्मणों को दान दियां था , . मेरे दूध रखने काई | 
स्थान हे, यहाँ अन्न के हेर रहते थे और यहाँ मेरे पुनन पुत्री और 
जामात्र आदि रहते थे । इस'आसन पर बेठ कर में सेवकों को कार्य $ | 
करने की आज्ञा देती थी कि, अमुक कार्य कर लाओ । हे भगवती |$ ५. 
| देखिए, यह मेरे रसोई बनाने का स्थान “है, इधर मैंने .पुष्प  बोया | | 
था, यह सब बच मेरे ही हाथ के लगाये हैं, इनके पुष्पं से मेरी ह | 
| यह खिड्किाँ ढकी रहती थीं और अब भी यह चारों ओर से घेर ॥ 
| ई । हे देवि ! मेरे पतिदेव समस्त कार्य बड़ी शुद्धता से करते थे। 6 | 
__ १ आज वह सब कु मुझे स्मरण हो रहा है । इसी स्थान में मेरा पुत्र | 
॒ e 4 ज्येशमा पड़ा रो रहा है। यही मेरा मणडपाकाशा है और इसी में इ | 
॥ मेरे पति का जीव आकाश की नाई हे। | ३ | 
| लाला के ऐसे कथन को सुन कर देवी ने कश-हे लीले | शरीर $ ५. 

§| क नाभि. कमल से दंश झअ गुल अ गुष्ठ के समान उड़ हदयाकाश है | | 
` ॥ और उसी में उसका संवित आकाश है सो उस आकाश में राजसी 
| वासना विद्यमान रहने के ही कारण बरिष्ठ बराह्मण को मरणोपरान्त [5 
| आसमुद्रान्त पृथ्वी का राज्य मालूम पड़ा। अभी यहाँ. तो उसे { | 
| मरे केवल आठ ही दिन हुआ हे। परन्तु उसने बहुत दिनों .तक $ | 
राज्य उख का अनुभव कर लिया । लीला ने कहा हे देवि ! मालूम | | 
होता है कि थोड़े ही काल में उसने बहुत काल का झनुभव कर S 
॥ लिया । इसी से तो अभी तक उसका शव हमारे ही मण्डपमें पड़ा है, | 2 
. $ पर उसके तुटक में जगत फुर आया है। उसी में राजा विदूरथ 6 | 
' ` ने अपने को जाना है और उसकी संवित इसी आकाश मशडपमे स्थित य § | 
१] ६। असु अब मुझको उस राजाकी सृष्टि करोड़ों योजन जान पढ़ती |. |. 
` १ है। जिस प्रकार आकाशम गन्धको लेकर वायु स्थित है उसी प्रकार |. || 
' † उसकी चेतना-शक्ति. सङ्कल्प को धारण कर इस मण्डपांकाश में स्थित | 


न सडा 


pe 


me mm 


जि! यांगवाशिष्ठ-भाषा ॐ २०५ 
20०2:2-22 SRLS ASRAAASMAAAAAMMS 
| ` ॥ ३। पर है बहुत दूर । जब बादल और आकाश के अनेक योजन | 
`  ¶ वाले मार्ग को तूं पार कर जावेगी तब अपने पति के निकट पहुँचेगी | 
` ¶ और तमी चिदाकाश.के बदले तू उसे अपने पास ही देखेगी । नहीं 
` १ तो अभी केवल व्यावहारिक दृष्टि से वह बहुत दूर है। इससे अव बही. | 
` १ चलना चाहिए जहाँ कि, मेरे पति राजा विदृरथ हैं। यद्यपि उनका | 
4 स्थान दूर है, तथापि निश्चयवानों के लिए निकट ह | 

| वशिष्ठजी ने कहा--हे रामजी ! ऐसी सम्मिलित वार्ता करके 
. १ बह दोनों ही राजा विदूरथ को देखने के लिए मण्डपाकाश में उड़ी 

: ॥ और बहुत बड़े-बड़े मेघादि पर्वतादि और सूर्य, चन्द्रमा तथा ब्रह्मः § 
| ' 4 लोकादि को लांघकर दूरसे भी दूर चली गई । फिर तो शून्यआकाश E 
| में पहुँच कर उन्हें घोर अन्धकार मिला। तब लीला ने कहा--दे |. 
॥ देवि ! सूर्यं आदि का प्रकाश क्या हो गया यहाँ तो अन्धकार ही | 
. अन्धकार है। यह अन्धकार भी ऐसा है जेसे सृष्टि में ग्रहण होता है। | 
= १ सरस्वतीजी ने कहा-हे लीले ! अब इम तुम दोनों ही महा आकाश 
| ॥ में पहुँची. हैं । यह तो अंधकार का ही स्थान है। यहाँ सूर्यादि का प्रकाश | 
| केसे होगा ? लीला ने कहा--हे देवि ! तब तो बड़ा आश्रय है कि | 

` || हम दूरातिदूर चली आई । पर अंब इससे भी आमे कहाँ चला § ' 
. १ जायगा। देवी ने कहा-इसके आगे ही मक्षाण्ड कपाट है जो 


१ कोटि योजनों वाले बिस्तार का. है ओर वहाँ के धूल को कणुका ह: 
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और मध्य कुछ जान ही नहीं पड़ता वहाँ विद्यमान है। जिस प्रकार 
वन्ध्याके पुत्रकी कथा और चेशओं का अन्त नहीं ओर आदि भी कुछ | | 
नहीं वैसे ही परमाकाश में आकाशादि का अन्त नहीं है। वह नि | | 


` ¶ शिव भगवान्‌ भी यदि अपने मन की दोड़ से कस्पलों दोड़े तो भी 

 १| नहीं पा सकते और यदि विष्णु भगवान्‌ भी चाहें तो अपने गरुड ॥ |. 

॥| पर सवार हो कल्पलों दोहे: तो भी उसकां अन्त न कर सकेंगे। |. | 

`. | फिर यदि उस परमाकाश का अन्तं पवन भी लेना चाहे. तो वह भी॥ | 

`. न पावेगा । क्योंकि उसका आदि मध्य ओर अन्त कहीं नहीं है।॥ | 

॥ बह केबल बोध मात्र है। | है 

श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का अट्टाइसबाँ सर्ग समाप्त ॥ २८॥ 
उन्तीस्बाँ सगं 

परमाकाश में. भीषण संग्राम . 


 ] नहीं था जिससे अन्धकार ही अन्धकार था और प्रकाश तो ताम | 
| की रचना करते हैं. और कहीं यह जान पड़ता था कि, विष्णु भेग- | 


१ कि समस्त सृष्टि प्रजापति से उसन्न हुई है और कहीं ईश्वर को भी 

१ कोई नमानता था। ` | 

| संस प्रकार उन दोनों ने अगणित सृष्टिको चिदाकाश में उसन 
` | होते देखा। उनकी संख्या निश्चित करना बाणी शक्ति से परे दै 

5 | सभी चिदाकाश में.आकाशवत फुर रही थीं। अब उन सबको देखते ६ 


| शुद्ध अनन्त और अपने आप में स्थित है! उसका अन्त लेने को | | 


| . वशिष्ठजी ने कहा--हे रामजी ! परमाकाश में पहुँच कर॥ » 
$ लीला ओर देवी सरस्वती ने बहुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को॥ | 
|| देखा । वहाँ पर. सृष्टियाँ तो :बार-बार उत्पन्नं हो रही थीं |. |. 
. | आर प्रलय भी बार-बार हो रही थी । किसी और जल| | 
१ का प्रवाह ऐसा था कि उसके आदि आर अन्त का पता ॥ 


4 मात्रका भी न था। कहीं ऐसा मालूम होता था कि ब्रा ही सृष्टि) |. 


` | वान ओर शङ्कर ही सृष्टि केरचयिता हैं। कहीं यह मालूम होताथा | ४ 


प MET ई ` २०७ | 
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ए लीला और देवी अडरात्रि के समय अपने मरडप स्थानों को 


देखने लगीं। उनका वह देखना ऐसा ही था जैसे कि सोया हुआ | 
'¶ मनुष्य जाग्रत अवस्था में वस्तुओं को देखता है। तब लीलाने 
देखा कि, राजा का शव शरीर पुष्प मालाओं से ढेका हुआ ` पड़ा 
। है और गुह के समस्त प्राणी सो गए हैं। लीला का शरीर भी 
, | शव के पास पड़ा है। उस दृश्य को देखकर दोनों ने विचारा 
कि, अब राजा की कचहरी में चलना चाहिए। क्योंकि उसकी 


पुय में ही तो विदूरथ का अनुभव हुआ था! फिर तो ऐसा |) | 
` -¶ विचार कर देवी सहित लीला ने अन्तवाहक शरीर धारण क्या 
| | और झट आकाश मार्ग को उड़ चरली । उड़ते-उड़ते जब ब्रांड [ 
थीं सीमा को पार कर गइ तब उन्हें विदूरथ के सङ्प-जगत की सीमा 
दिखलाई पड़ी। वह जगत ऐसा ही था जेसे कि, सरोबर में सेवार ||: 
॥ रहता है। क्योंकि उस जगत में सभी द्वीप द्वीपादि और पहाड़ रचित | | 
५ | और विद्यमान थे । जम्बूंद्वीप, भरतखण्ड, नवखणंड ओर सुमेरुपव॑त ; 
| ` दि समस्त रचनायें दिखलाई पढ़ी। उसी में राजा विदूरथ का ; 
| || मण्डपस्थान भी दीख पड़ा । यही नहीं,वहाँ उन दोनों ने राजा सिन्ध | 
। को भी देखा कि, वह राजा विदृरथ की कुछ एश्मी को अपने शासन | | 
.. || अधिकार में. दबाये था । उसके लिए राजा बिदूरय ने सेना. मेज 
| . | कर युद्ध करने का निश्चय किया था । उत्तर में राजा सिद्ध की भी 
| || सेना डः गई थी और दोनों में घमसान युद्ध हो रहा था।उस युङ्‌. | 
| |कोत्रेलोक्य के लोग देखने को वहाँ एकत्र थे । देवगण अपने-अपने 


|| विमानों पर आरूह ये और सिद्ध, चारण, गन्धे और विद्याधर भी | 


ऋ उत्पत्ति-प्रकरण # - 
तीसंबांसग : ` 
— BN — | 

pO युद्ध का प्रथमइश्य ` 
` ` हे रामजी ! बहाँके ऐसे भयानक दृश्यको देखने के पश्चात्‌ लीला 
और देवी ने फिर क्या देखा कि, भिड़ी हुई दोनों सेनाओं नेछ | 
झपने २ व्यूह की रचना करली है। तब मच्छव्यूह चक्रव्यूह ओर ॥ / 
गरुड़व्यूह रचकर दोनों पक्त के सेनिक-अपनी २ टुंकड़ियों संहित॥ | 
युद्ध करने लगे किसी ने कहा तू पहले अपना बाण चला तो उसने 
कहा नहीं पहले तू चला । वे ऐसा कह ही रहे थे कि सहसा दोनों ओर 
से सैनिक गण अपने २ पच को हृढ़ बनाने के लिए टूट पढ़े। 
१ फिर तो युद्ध की मर्यादा नष्ट हो गयी ओर सब भिड़ कर युद्ध 
॥ में रत हो शख्रों का प्रहार करने लगे । तब फरसा, त्रिशूल, भाला, 
बरी, छुरी, चक्र ओर गदा आदिक शख्नों का ऐसा प्रहार हुआ) | 
कि, बड़ा भयानक शब्द उत्पन्न हुआ । उन सब शस्रों का एक ही॥ # 
साथ चलना ऐसा मांलूम हो रहा था मानो वर्षा की कड़ी लगी हुई | 
है। हे रामजी ! ऐसा मालूम हो रहा था मानों प्रलय काल | | 
उपस्थित हो गया है। उसमें वीर योदा तो अपने प्राणों की आहुति ॥ | 
: १ देने के लिए आगे बढ़ रहे थे ओर कायर डर कर भाग रहे थे। |. 
फिर यो ऐसा घार युद्ध हुआ कि अगणित शूरवीरों. से एथ्वी ढक) | 
गई ओर उनके हाथी घोड़े तक संग्राम भूमि में कट कर गिर पढ़े।॥ | 
उन-सबके शिर ओर शरीर ऐसे कट रहे थे जेसे .कमल-पुष्प काट) ९ 
लिया.जाता है। तब ऐसा भीषण दृश्य उपस्थित होने पर दोनों पच ॥ || 
' . १ के राजाओं को बड़ी चिन्ता हुई । फिर तो क्षण मात्र में रक्त की म्रचंड | | 
' धारा बह चली और वह अपने वेग में वीरों का शिर और शरीर बहा | | 
. १ लेचली । उस थारामें प्रवाहित नरमुण्डों और अन्य जीवों की टकराइट) | 
११ से ऐसा शब्द उतपन्न हुआ कि उसके आगे बादलों की गइगड़ाइट भी |. | 


$ मे कम हे।हे । ३ रामजी ! इस प्रकार सुइरपु विमानारूद योर नारूद ओर कल्पा, भी 


Ma 


ww Ww 


# योगवाशिष्ठ-भाष #॥ २०३ 


| | गं स्थित होकर उन दोनों देवियों ने देखा कि युद्ध ने ऐसा भयानकी 
| रूप धारण कर लिया है जेसा कि, प्रलयकाल में समुद्र एक रूप हो जाता | 
है। बीरों के मार करने के समय श्न ऐसे चमकते थे जेसे बिजुली | 
 |चमक जाती है। शूरों को अप्सरायें खींच-खींच कर सगं को ले जा 
' रही थीं और देवता गण उनकी स्तुति करके कहते थे कि, यह चिर- 
` | काल तक स्वर्ग भोगेंगे। तब वह वाणी सुनकर और उसकी चिन्तना | 
करके वीरों को और भी हर्ष होता था और वह विशेष प्रकार का | 
युद्ध कोशल भदशित करते हुए मारकाट मचा रहे ये। जिस प्रकार || | 
| वे युद्ध के लिये ऐसा व्याकुल होतै थे वेसे ही उनमें भेयं भी अधिक |. 
' | इ होता जा रहा था । इससे वह अचल योद्धा की नाई युद्ध करते | 
. ||थे। और वह संग्रामभूमि के झगेटों से ऐसे चूर्ण हो जाते थे, जेसे ह -. 
| कि ओखली में पड़कर कोई वस्तु चूर-चूर हो जाती है। फिर भी 

, | षह एक इसरे कां सामना करने से पीछे न हरते और. महा हाहाः | 
5” | कारी शब्द करते हुए एक दूसरे का सामना किया करते थे । गजा- 
| | रूद्‌ सेनिक गजाएढ़ों से, खड्गवाले, खड्गवालों से और त्रिशलवाले | 
| ॥ ब्रिशूल वालों से घोर युद्ध कर रहे थे । यहाँ तक कि जब जिसके |. | 
| | गस शख न रहता तब वह सुष्टि युद्ध करता और पीछे न हटता 
| ||वा। फिर तो थोड़ी ही देर में दशों दिशायें युद्ध से परिपूर्ण होगईं। 


. शी योगवाशिष्ठ-भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का तीसवां सर्ग समाप्त ।३०॥ ् 
| oe 
| 


. इकत्तीसवां सगं - | 

पुनः घोरऱ्युद्ध-वणंन. . | | 
| |. पैशिष्ठजी ने कहा--हे रामजी ! वह ऐसा भीषण संग्राम हुमा | 
| | कि रुधिर की धारा, भागीरथी गङ्गा.के समान अतमन्त वेग से बहने | 
| | षेगी। उसमें.हाथी, घोड़े, मचुष्यशओर सभी रथ आदि बह चले।॥ | 
| । , ऽ बड़ा कलकला शब्द उत्पन्न हुआ । उस नंदी के तट | 
||; ह मांसाहारी जीव मृतकों की शरीर,को निचोड़कर खाने |: 

शगे। 


$ 
॥ अऔी 2 
.{ 


! २१०. 


| गया और उसमे हाथी, घोड़े, 
उल्ललने लगे । पर उस रक्त 
भिड़ रहे थे। हे रामजी ! जिस 
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कर युद्ध कर रहा 
के उपर रथ, हाथी. 
पिस उठते थे । 8 
. श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-धकरण 


दोनों ओर के सेनिकों का संहार 


ho 


| हिमालय और, सुमे 


ज) 


% उत्पत्ति-प्रकरण ॐ 


के वेग में भी योडागण एक दूसरे से| | 
प्रकार प्रलय की अग्नि समस्त संसार ! 
| को भस्म कर देती है, उसी प्रकार संग्राम भूमि वीरो को नाश कर| | 
। देती थी । जो शिर कट जाता था, उसी 
था । किसी की शुजा कॅट 
और घोड़े दोइ पढ़ते थे, 


उसका धड़ अपने शज्नुसे उठ-उठ ॥ | 
थी तो फिसी-विसी | £ 
जिससे . योड्वागए | 


किक 


१९ 


`  तेतीसबां सर्ग -- ` 
Fi | सम जनपंद-युद्ध-वर्णन 
| 5 ऋ है रामजी ! योद्धागण दोड़ते हुए युद्ध 
पर जाते ही,शब्डों के पहाए. से, ज, लित हो जाते थे । 


का इकत्तीसवां सर्ग समाप्त ॥ ६१॥. | | 
बत्तीसवाँ सर्ग Ei 

 . ` सहायकागमनवणंन ` ` || 
हे रामजी ! जब संग्राम ने ऐसा भीषण रूप धारण किया तब | | 
हो गया । तब कांशी, भीला, 
मालवा, किरात, कवटा, संकला, म्लेच्छ, पारसी, काश्मीर, तुर्कस्तान | 


में गे बद म 
भूमि में आ 


रथ ओर शूरमा लहरों के सहश || 


| 


| 
| |` 
।§ 4 


ॐ योगवाशिष्ठ-मापा # ` २३३ 
' | नाश होना ऐसे ही था जेसे कि आग्नि में आहुति नाश हो जाती हे 
` || किर तो ऐसा थोर युद्ध हुआ कि, रक्त का समुद्र बह चला योर 
| उसमें हाथी, थोड़े, रथ और मनुष्य तृण के समान बहने लगे। अ 

' || समस्त संग्रामभूमि रक्त र्जित हो गयी । बीरों का शिर कट कर 
,  |.एथी पर ऐसे गिर रहा था मानों ताइ वक्त से फल तड़ातड़ गिर रहे 


. | हैं। हे रामजी ! वह ऐसा लामहर्षण युद्ध हुआ कि वर्णनातीत है। 
` ||मेरी तो गिनती ही क्या है, सहस्रमुख शेषनाग भी उस रण कोशल 
` | का वर्णन करने में असमर्थ हो | र 
| ची योगवाशिष्ठ भाषा-उत्पत्ति-प्रकरण का तेंतीसवां सर्ग समाप्त.॥ ३ 
. ` ——ongto—- 
चोंतीसबाँ सर्ग. 

` `. युद्ध-निवृत्तिवर्णन क | 
\.| . ऐसा घोर युद्ध चल ही रहा था कि, सूर्य भगवान अस्त हो || 
[ ॥ गये | तब राजा विदूरथ ने अपने चतुर सेनापति ओर मन्त्री को | 
| १ ऽशाकर युद्ध बन्द कर देने कां आदेश किया। राजा की आज्ञा को | 
| {पकर सेनापति ने युद्ध के बीच भाग में जाकर उच्च स्थान से 
| भन्न हिलाते हुये युद्ध बन्द कर देने की सूचना दी । फिर तो सेनिक- | 
| ॥ गज जहाँ के. तहाँ रुक गये और युद्ध बन्द हो गया। दोनों पत्त के |). 
| |^ युद्ध वाद्य बजाते हुए अपने २ स्थान को चले गये । राजा | 
| | विदूरथ भी अपने राजसदन में पहुँच कर विश्राम करने लगा । | 
भी योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का चौंतीसवां सग समाप्त ।। ३४ ॥ ` | 
। . पैतीसवां सर्गं . 
हि... / निशाकन्‍राविवर्ण छ 
| मांस अवर रात्रि होने पर मांसाहारी जीव संग्राम भूमि में पहुँच कर 


३॥ 
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॥॥ भ्‌ आर करने ग्राम भूमि में कितने | ० 
हि तो ऐसे करने ओर रुधिरपान करने लगे । संग्राम भूमि में कितने 
शौर 


| |, पढ़े थे.कि उनकी झुजायें कट गई थीं पर प्राण न निकला ४ 
अ र हाय २ कर कराहःरहे-ये--।-नब "्जेन्देखतेथे कि मांसाहारी | - ` 
न = के र आ हिट 


पर 
| 
| ण्स्स्ध्च्ल्््ज््ज्चल्म्ल्स्् ५ - 
"ea * OER, 


था 
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. जीव और भूत पिशाच मांस भक्षण करते हुए निकर पहुँच रहे ह|| 
§| तो वे डर जाते थे। _ हा : 
भी योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्तिगकरंण का पॅतीसबां स॒गे समाप्त ॥३४ ॥ 
— ०१० ` 
ढत्तीसवां सगे 
po विइूरथ-चिन्ता -- 
| ` इधर राजा. विइूरथ ने मन्त्रियों को बुला कर दूसरे दिन के युद | 
4 का परामर्शं किया और पुनः विश्राम करने लगा । पर चिन्ता || 
'§ न उसे ऐसा सताया कि, वह करवटें बदलता रह गया ओर नीद न| | 
`| आई उसी समय इन दोनों देवियों . ने आकाश से उतर कर जिस 
| प्रकार संध्या समय कमल सु ह बन्द कर लेते हे, आर उनमें वादु || 
tl ` -§ प्रविष्ट हो जाता दै, उसी प्रकार राजा के बन्दः शृह में भी देवियों ने|| 
/ १ सूक्म परमाए के मार्ग से प्रवेश किया । . | 
| भी योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का छीसबा सगे समाप्त ३६ ॥ ` 
सेंतीसवाँ सर्ग 
2, ` स्थृति अनुभव वर्णन क 
| ` यह सुनकर रामजी ने प्रश्‍न किया कि, हे भगवच्‌ ! उन शरीर| | 
`$ धारी देवियों ने परमाए के. र्र में किस विधि से प्रवेश किया | 
| क्योंकि वह र्र तो कमल के तन्तुं और बाल के अभ्रम भाग से || 
4 सूच्म अति सूत्म हे ? बशिष्ठजी ने उत्तर दिया कि, हे रामजी || 
| वास्तव में इस आधिमोतिक शरीर से सूक्ष्म रन्त में प्रवेश क $ 
¶ अत्यन्त कठिन है पर मनरूपी शरीर तो ऐसा है किं, र इंसे कोई र| 
§ नहीं सकता । उस समय लीला और सरखती का शूरीर ती | 
: १ वाइक था ? फिर उनको प्रवृष्टि करने में क्या कठिनाई रही | 
|, ` कहां आधिभोतिक शरीर होता तो अबश्य यत्त करना पडती ' || 
` $ जहाँ आधिमोतिक ही नहीं है, वहाँ यल की शङ्का केते ! ३) 


___ रर नि-इ निको तु पंत 
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बसे ही उसको सिद्धि मिलती है, दूसरी नहीं। जो ऐसा निम्रय हुँ 3. 
(शरीरादि आकाश रूप है, उसको आधिमोतिकता का अनुभव नहीं | | 

| होता किन्तु जिसके निश्चय में आधिभौतिकता इट्‌ हो रही हे उसके | . 
(लिए आधिभोतिकता कुछ नहीं है। जिस प्राणी को पूर्वाध का अनु- | 
भव नहीं होता उसको उत्तरार्ध में गमनता नहीं होती । जिस प्रकार 


वायु उध्व को नहीं चलता और जिस प्रकार आदि चेतना की संबित 

में प्रवृत्ति हु है, वह वैसे ही स्थित है । इससे जिसको अन्तवाहक £ 
शक्त प्रात्त हो गई है, उसके निकट आधिमोतिकता का विचार | 
` लोप होगया है, पर जिसको आधिभौतिकता हट है उसको अंतवाहक || 
शक्ति नहीं मिलती । जिस प्रकार बाया में बटे हुए प्राणी को घूप | 
का आ नहीं होता ओर धूपवाले को बाया का अनुभव नहीं || 
' | होता ओर अनुभव उसी को होता है. कि जिसका चित्त इढ़है अन्यथा | | 
| ॥ किसी को नहीं होता । हे रामजी ! चित्तसंवित में जैसा उदाहरण | 

2 होगा ओर जब तक अन्यकी प्रतीति न होगी तब तक वेसी ही सिता | ` 
| १ गास होगी । जिस प्रकार रस्सी सर्प जान पड़े और भयवश कम्पित 
| 4 हो जावे तो वह कम्पायमान तभी तक होता है जब तक सर्प की शङ्का |. 
| १ इ नहीं होती । पर ज्योंही वह रस्सी-रस्सी जान पड़ी कि लाही सप | 
द | | भम नष्ट हो जाता है । उसी प्रकार जैसा अनुभव चित्त संबित $ | 
| १ प्रमाणतः दृढ़ होता है, उसी का अनुभव होता है यह बात तो |. 
| १ लक भी जानते हैं कि चित्त की भावना के अनुरूप ही रूप प्रकट | 
| है। यह नहीं होता कि, निश्रय कुंड ओरं हो और अनुभव कुब |. 
और हो। हे रामजाँ ! आदि सगं तो आला से स्वाभाविक और ह | 


4 
3 
s 
५ 


| { पिना कारण ही उत्पन्न हुआ है। इसमें प्रमादवश इ.त काये अकारण ॥ 


छ होकर पीछे स्थिर हुआ है। 


|. स है रामजी ! उधर कह आए हें कि, आकाश तीन हैं। निद्रा- कः ; | 
F | भश, चित्ता 7 - म कै > 
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चाकाश ओर भूताकाश । इन तीनों में चिदाकाश ही मूल $ | 


२१४ ` हढह$#& जउलपीत्ते-अकओ के जज 
नर में सवेदना |; 


काश ही शुद्ध और आदि है । उसी अचेत्य चिन्मा हे | 
' जैसी फुरी देउसी का नाम चित्ताकाश है और उसी में यह समस || 
जगत हुआ है। वित्तरूपी शरीर सर्वगत है। | इसमें F प्रकार | | 
से संदता हुई है, उसी २ प्रकार से वृह जान पड़ती है। अन्य समस्त | | 
पदार्थों में तो वह व्याप्त ही हे, किन्तु रेछुका में भी वह सुक्समाव | | 
ते स्थित है। वही आकाश में व्याप्मान है । वह अन्तर और बाहर | | 
4 जगत में सर्वत्र चित्तरूप से स्थित है। जिस प्रकार समुद्र और तर 
में भेद नहीं, उसी प्रकार आत्मा और वित्में झु भेद नहींहे। अतः | | 
जो प्राणी आत्माजुभवी हैं और सगं का आदि चित्त ही जिनका शरीर | | 
है और जिनको आधिभोतिकता नहीं जान पड़ती, वह महाकाश | | 
रूप हैं और उनका शरीर अन्तवाहक है । परन्तु जिस प्राणी को | 
आंधिभौतिकता में विश्वास है उसको अन्तवाहकता नहीं प्राप्त होती । | | 
यों तो सभी अन्तवाहंक रूप हैं, परे अम की इता से आधिभोतिकता | | 
को देखते हैं। जिस [प्रकार मरुस्थल में जल भासतां है और जे | 
न्या के पुत्र की सद्भावना होती दे, उसी प्रकार आधिभोतिक जगत | & 
।भासता अर्थात्‌ जान पड़ता हे। || 
9 यह सुन कर रामजी ने पूछा कि हे भगवन्‌ ! चित्त का दगा || 
` १ और न होना क्या है ओर चित्त में क्या रहता है? इस जगत को ||| 
वित्तरूप क्यों कहा जाता है और यह अन्यथा केसे होता है ! बिध | | 
जी ने कहा-हे रामजी ! प्रत्येक जीव के प्रति चित्त होता है ड | 
सा चित्त होता ह ेसे ही शक्ति मी होती है। क्योंकि वि | 

. $ जगत का भ्रम होता है और वह चण-च्षण र उद्य आर Ee ह | । | 
रहता हे। यह कल्पना भी किसी को निमेष में होती दैआर |. 
` 4 को कम पूर्वक मालूम होती है । इसका वितरण भी सुने थी i 
`` 3 है। है रामजी ! जब मरण समय में यूझौ आती दै, तब ३६ || 
. तमरूपं में नाना प्रकार का जगत जान "इः ह| 
. `$ है। जिस प्रकार सप्न सृष्टि फुरती दै और सङ्स्पएुर जाने * न्‍कर 
dd च a 
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। उप्त प्रकार सू्ान्तर में सृष्टि जान पड़ती है.। जेसे महाप्रलय 
होने पर आदि बिराट रूप नहा ही होते हैं, से ही मृतयु के अनन्तर 
' इसको विरीट स्वरूप अनुभव होता है। क्योंकि इसका मनरूपी 
| । शरीर होता है। इस पर रामजी ने कहा, हे भगवच्‌ ! मृत्यु के 
' ५ समय जो सृष्टि जान पड़ती है, वह स्मृति से होती है तो क्या वह 
। , | सि कारण-सहित है? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया कि, हे रामजी ! | 
F महाप्रलय होने पर तो हरि-हरादि सभी विदेहजन मुक्त होजाते है|. 
' ॥ फिर स्क्वतिका होना केसे सम्भव हो सकता है। हाँ, इस समय के जीवों 
| ` ‹ केलिए स्थृति सकारण अबश्य हो सकता है, क्योंकि उनका जन्म-मरण 
| । स्वति-कारण से होता है, वे मोच नहीं होते ओरं उनको मोक्षका सर्वदा 
| | अभाव है। क्योंकि मरण समय में वह केवल्य भाव में स्थित नहीं होते 
| | ओर चित्त संवेदन होता रहता है। इससे जगत फुर आता है। परन्तु 
| । ज्ञान होने पर काल, किय, भाव, अभाव, और स्थावर जड़मरूपी॥ह | 
| ५ | जगतादि सब आकाश रूप होजाता है। पर जिसको ज्ञान नहीं होता, | 
(ˆ | जिसके चित्त में संवेदनायें उठा करती हैं उन्हें शरीर और इन्द्रिया | 
`. { भास आती हैं। यद्यपि वह भी अन्तवाहकं शरीर धारण किये हैं॥ ` 
| । तथापि चिरकाल की प्राप्ति अर्थात्‌ उस अज्ञानता के कारण आधि | 
| | भीतिकता आस आती है जिससे देश, काल, क्रिया आदिक उदय | . 
| । शकर स्थित होते हैं। संवेदना से ही जगत है, अन्यथा नहींहे और | 
। || से ज्ञात होता है कि, में यंहों उपन्न हुआ - हैँ और यह मेरा 
। नहीं तो सब मिथ्या है और भमसे अपने को उत्पन्न हुआ देखता |. 
|| ६। फिर जीव का ख्तक होना अर्थात्‌ यह जानना कि जीव भी 
6 ॥ "ता है-यही जगत-म्रम है। पर वास्तव में यह बात नहीं हे, ॥ 
| भी आकाशरूप है ओर जगत्‌ भी.आकाशरूप है। अज्ञानता है 
॥ हे अपने को उत्पन्न जानता है। यही अज्ञानता नाना || | 
' | ररे के जगत-अ्रम को दिखलाती है और यही नगर, पर्वत, सूये, 


१ जमा, तारागण, जन्म, मरण और. लोभ व्याधि में विश्वास | 


i | 
| € 
| 
| 


SYR चरम उस मत त्लमळलःन्् करळसफ्टाच्ान्सल प्क रकल 
. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२१६... +* जत्पत्ति-प्रकाण % हा 
दिलाकर व्यग्र करती रहती है। इसी से भाव, अभाव, भय, | 

॥ स्थूल, पृथ्वी, नदियाँ, भविष्य, और बरतेमान आदि को भी|| 
॒ | | दिखलाता है। इसी से प्राणी समझता है कि, में उलन्न हुआ हूँ | || 
में अझुक का पुत्र हुँ, अझुकगण मेरे कुनवे हैं, यह मेरी माता है| |. 
यह मेरे भाई हैं, इतनां धन मुझको मिला है इत्यादि ।-हे रामजी | | | 
ऐसे ही अज्ञानमय वासना ओर जालों में प्राणी दुःख भोगता है। । 
और झुकत व देहाकृत की व्याख्या करता है। कहता है कि पहले! 
ञे बालक था, अब युवा हुआ,इयह मेरा वर्ण है इत्यांदि। यही; | 
जगत की अनेक कण्पनायें प्रयेकजीव को होती हैं। हे रामजी! | | 
|| संसार एक वच है और वित्त उसका बीज है। तारागण उसके $ | 
१ फूल हैं और चंबल मेघ पत्ते हैं। और जज्गमजीव, मचुष्य, देवता || 
`  देत्य और पत्ती उस पर बेठने वाले हैं । रात्रि उसके उपंर घूल है। | | 
| समुद्र बावड़ी है । पवेत शिलबट्टे दे, अनुभव अंकुर है। मरण समय | || 
9 ॥ में जीव चण भर में इन सबों को देखता है। ऐसे ही प्र्येक जीव| ५ 
| को अनेक प्रकार का जगत जान पढ़ता है। हे रामजी ! एक नहीं। [| 

$ कितने ही कोटि रह्मा, विष्ण, रुद्र, इन्द्र, पवन ओर सर्पादि हो गए | 
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| हें । पर जहाँ सृष्टि है वहीं यह भी है। चिदआएु में अनेक सृष्टि | 
$ है ओर उसमें अनेक जीव हुए हैं। उसी में सुमेरु आदिक परत | 

| और मंडल तथा द्वीपादि भी अनेक हो गए हैं। उस चिद्अए मे| | 

: अर्थात्‌ पररह कुब नहीं है। क्योंकि उसकी कोई वास्तविकता नहीं। | 

' 39 जिस प्रकार शिल्पी पत्थर की दीवार में पुतलियों की कल्पना करता! । 
| है ओर वह कुछ है नहीं, उसी प्रकार चिदाकाश में जगत इध नह| 


_ ओ योगवाशिष्ठ-भाषा * २१७ 


| सार चिदाकाश रूप है। हमको भी ऐसा जान पड़ता है। पर | | 


§ तुमको अर्थ संयुक्त भासता है। इसीसे लीला ओर सरस्वतीका आख्यान 


b 
9 
} 
} 
} 


7 ॥ स्थित हो चुकी थी, उसके लिए राजाविदूरथ के बन्दी गृह में प्रवेश 
हि उनना.क्या आभ्य दे? ` „४ 
-4| श्री योगवाशि-भापा उत्पत्ि-प्रकरण का सेतीसवां सगे समाप्त ॥२७॥ 
— ०५११४१० — 
अड्तीसवां सगं ` 
राजा विदूरथ का भांति निवारण 
वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! जब अन्तवाहक शरीरथारी दोनों 


जज्ज 


£ १ मंडप प्रकाशमान होगया और एक अनोखी ज्योति जगमगाने लगी। | 
| कल्यतां से ऐसी सुगन्धि चली कि समस्त व्याधियां दूर होगई और | 
| ॥ राजा विदूरथ की निद्रा उचट गई । उसने नेत्र खोल कर देखा तो ॥ 
| ` दो देवियाँ सुन्दर स्वरूप और दिव्याभूषणों से सुसजित खड़ी हैं।| 

| तब जिस प्रकार शेषनाग की शय्या से विष्णु भगवाच उठ खड़े हीं | 
| १ उसी प्रकार वह राजा बिवूरथ हाथों में पुष्प लेकर खड़ा होगया ओर: 
| ॥ दोनों हाथ जोड़े हुए आकर देवियों के चरण कमल पर चढ़ा दिया | 
फिर विविध प्रकार से निवेदेन कर बोला--हे देवियों आपकी जय 


| `| दर्शन करने से नहा-तमं नष्ट होजातां है। आप सूर्य ओर चन्द्रमाके र 
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, ।॥ सुनाकर मैंने तुम से कहा है कि, वह दोनों आकाशरूप, सर्वज्ञ-स्वच्छ |? . 


ww 


देवियों ने राजा विदूरथ के गृह में प्रवेश किया, तब उनकी प्रभासे गृह ।_ 


( हो \.आप जन्म-मरण के दोषों को.दूर करने वाली हें। आप का) 
| ममान पूजनीयः हैं । राजा ऐसी बन्दना कर ही रहा था कि, उसके | 


| | न्त्री आदि जो सोये थे, वे भी जाग गए और राजा के निकट आ है. 
॥ के । तब देवी सरखती ने पूछा कि, हे राजव ! तुम । 


१७ ESE NN 4 ‘+ he है 
IGN, HR SIC sar 
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किसके पुत्र हो और तुमने कब जन्म लिया है। राजा विदूरथ उततर | | 
॥ देना ही चाहता था कि; उसके मंत्री ने कह्ष-हे देवि ! राजाकी ओर | 
- से में इनके जन्म ओर कुलका वणन कर रहा ईं । आप ध्यान पूरक | | 

4 सुनिए । ये महाराज इचा कुलके वंशज हैं। हस कुलमें एक बढ़े | | 
` ॥ प्रतापी राजा श्रीमाच्‌ कु दरथ होचुके है। उनके पत्रका नाम इधरथ | | 
| और छुधरय के पुत्रका जरासिंध नाम था । फिर उन महारांज से महा- § | 

रथ और महारथ से विष्णुरथ ओर उनसे कलारथ तथा उनसे सूर्यरथ | ( 

'च उनसे राजा नभरथ कां जन्म हुआ था । हे देवि ! उन्हीं महाराज | | 
| राजा नभरथ से इन महाराज राजा विदूरथ का जन्म हुआ है। इनकी | | 
माता का नाम सुमित्रा था। यह महाराज जन्म ही से बड़े तीमुद्धि | | 

के थे, जिससे केल दश वषं. की आयु में ही इनके पिता महाराज | 

नभरथ ने राज्य का सारां भार इन पर सोंप दिया और स्वयम बनको | | 

तपस्या करने चले गए । उसी दिन से इन महाराज ने कमंपू्ेक | 

पृथ्वी को रक्षा का भार अपने हाथ में ले लिया है। ये महाराज॥ १ 

बंडे पुणंयशाली हैं ओर पुणय के प्रभाव से ही आज आपका दशंत | ह 

| मिला है। नहीं तो आपके दशंन के लिए चिरकाल पर्यत कोई तपस्या) | 
| करके भी नहीं पाता ओर हमारे महाराज ने प्राप्त कर लिया । इसे | | 
ज्ञात होता है, कि पुणय के परिणामस्वरूप ही आपका दर्शन इनको | | 

प्राप्त हुआ । हे रामजी ! जब सरस्वती से ऐसा कहकर मन्त्री चुप होगया | | 

'तब सरस्वती ने कृपा पूर्येक राजा विवूरथ के शिर पर हाथ रखकर) | 
कहा-हे राजन्‌ ! अब तुम विवेक-दृष्टि से अपने हृदय में विचार कर॥ | 

देखो कि तुम कोन हो देवी के स्पर्श करने से राजा की बुद्धि निर्मल | 
हो गई ओर पूर्व-जन्म का स्मरणं करके बोला-हे भगवती ! ह| | 

| समय आप की ऋपा से मेरी बुद्धि बहुत निर्मल हो गई है 
EE मुझे पूर्व जन्म का स्मरण होकर ऐसा ज्ञात हो रहा है कि, में है| 
[ र पद्म था ओर मेरी ही ख्रीका नाम लीला था। वह शरीर ब | 


85.49 68, hah 


r 
dh 


इस शरीर को धारण किए आज सत्तर बर्ष व्यतीत होगएं। 7 
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| ¦ झब तक मुझे आपकी उस सृष्टि का स्मरण न हुआ था। किन्तु | 
| १ आज तो सुके अपने प्रपितामह ओर बाल्वस्था और कुमाराबस्थाका | 
` ` ° सम्पूर्ण स्मरण होरहा है । मित्रों का भी पूरा पूरा स्मरण होरहा है। | 
| |` विदूरथ का ऐसा कथन सुनकर सरस्वतीजी ने कहा-हे राजन ! | न 
' ॥ मृत्यु के समय पहले सूछां होती है और उससे नाना प्रकार का | 
. १ जगत भासने सगंता हे । फिर उसी. क्षण में वर्षों का भी अचुभव | 

= ¦| होता है।. जिस प्रकार खप्न में एक महुते से अनेक वर्षों का 
.. 4 अनुभव होता है, उसी प्रकार मुझे सृत्यु-मूछा में यह जगत भासता 

| हैं। हे राजन ! जिस सृष्टि में तू राजा पद्म नाम से वहाँ विख्यात 

। ॥ था, उस सृष्टि का परित्याग किये झुझे आज केवल एक ही मुहु 
| ` व्यतीतं हुआ. है। पर ठुझको बहुत अधिक दिन का अनुभव हुआ। 
| , किन्तु अब में तेरे उस पिछले वृतान्त को बहुत सत्य अंशों में बतला 
| १ रही हूं, ध्यान देकर सुन ? हे राजन्‌! इस पवतः के उपर एक ग्राम | 
` १ था। उसमें वशिष्ठ नामके एक भाह्मण रहते थे। उसकी ख्री का नाम | | 
5 ¶ अरुन्धती था.। उसने मुझसे वशिष्ठको अमर करने'के लिए बर लिया | 
| था कि जब मेरा पति शरीर छोड़े तो उनका जीव इसी मण्डपाकाश | 
| ॥ में रहे। मेने भी यह वर दे दिया था और जब वह मरा तेव उसकी | 
| . १ पुरेष्टक शरीर उसी मन्दिरमें स्थिर रही । उसमें राजा को वासना दृढ़ | 
| १ थी। उस मण्डपाकाश में उसको पद्मराजा की सृष्टि जान पड़ी ओर |. | 
| `| अर्न्धता ही लीला रानी होकर उसे प्राप्त हुई । तब पद्म का मण्डप | 
| १ ऽस आह्ण के मण्डपाकाश में स्थित जान पड़ा। फिर उस मण्डपे | अः 
। १पराजा पद्म भृतक हुआ । तब तेरी-संवेदना में अनेक प्रकार के॥ | 
6 ॥ आरम्भ सहित यह जगत जान पड़ा हे राजन्‌! यह तेरा जगत $ 
| ३ ६। बही राजा पझके हृदयमें जान पड़ता है और उसीके मण्डपाकाश |. _ 
| १ स्थित हे। इससे तू ब्राह्मण वशिष्ठके मण्डपाकाशामें स्थित दै ओर | 
` | ही वशिष्ठ तू राजा विदूरथ हुआ है। तू केसे स्थित है, सुन। हे ॥ | 
` $ भय! यह जगत केवल परछाई -के समान एक झलक है और मन | अ 
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| की कल्पदाओं से जान पड़ता है,नहीं तो इसकी कोई उत्पत्ति नहीं है। | | 
| देवीजी के ऐसे वचन को सुनकर राजा विदूरथ ने कहा, हे भगवती | | g 
| यह तो बड़े आश्रये की बात है कि मेरा जन्म भ्रम रूप है। पर जब } | 
| मेरा ही जन्म इतना अम-पूर्ण है तो सम्पूर्ण इच्वाछ कुलका भी जन्म | | 
| अम-रूप होगा ! मेरे पिता ओर माता भी अमरूप ही हैं । इसी अममें मैंने | | 
| जन्म लिया और बालक होकर जब दश वष का हुआ तब पिताजी | | 
॥ बनको चले गए और सुक पर राज्य-सञ्चालन का अपार बोझ आ) ¢ 
॥ पड़ा । फिर तो मैंने दशों दिशाओं को दिग्विजय करके प्रजा का पालन | | 
4 किया । इस अवधि में मेरे सत्तर वर्ष बीत गए । पर अब घुझको | | 
. ॥ युद्ध की भीषणता में समय व्यतीत करना पड़ रहा है। आज पूरे दिन | |. 
4 भर युद्ध चलता रहा और जब बन्द हुआ है, तब रात्रि समय आकर | | 
| गृह में विश्राम कर रहा हूँ । जब सुभे निद्रा आगई है,तब आप दोनों | | 
देवियों का शुभागमन हुआ है। फिर मैंने आप की पूजा की है।। | 
ओर आप दोनों में से एक ने मेरे शिर पर हाथ रखा हे जिससे मुझे / ' 
ज्ञान हुआ और हृदय प्रझुझित हो गया हे। अब मालूम होता है| # 
कि, मेरा सब अङ्गान नष्ट हो गया हे और भेंने निर्वाण पद को प्रात ॥ | 
| किया है। सरखती ने. कहा-हे राजन तुम्हें जो कुछ भी जान पढ़ा | | 
है सब अम मात्र है। यह अनेक प्रकार का व्यवहार औरं लोकाः | | 
. 4 चार सभी भ्रम-मात्र है। क्योंकि जो तुमको उस सृष्टि में मृतक हुए | / 
| एक मुह व्यतीत हुआ हे। उसी मश्डपाकाशमें तुझे यह जगंत जान| | 
पड़ा है। वहीं तो राज पद्म की सृष्टि बाह्मण के मण्डप में स्थित है | 
ओर वहीं तुम्हें नदियाँ,र्वत समुद्र और पृथ्वी आदिक सम्पूणं जगत | \ 
4 जान पड़े हैं । तब जिस प्रकार समुद्र में तरड़ के प्रकार हों जाते दै, | [ 
4 उसी प्रकार यह जगत जान पड़ा है। क्योंकि सृत्यु के समय जब मूवी | | 
` ९ आती हे,तब एक न एक प्रकारके रूप में जगत जान पड़ता हैं। बये व है। 
० पर वह केवल मनकी कल्पना है और उसका कोई सच्चारूप नहीं है। के || 
' $ अज्ञानतावशसत्यसा जान पड़ा है। जिस प्रकार एक मुहु की 
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| $ में बहुत वर्षों का कम दिखलाई पड़ जाता है, उसी प्रकार जगत का 
| ` ॥ ञनुभव सृत्यु के समय होजाता हे ¦ जिस प्रकार सङ्ल्पपुरमें अपना 
|. $ जीवन ओर मरण दिखलाई पड़ता है और जिस प्रकार गन्धव नगर 
| केवल अम-मात्र हे, जिस प्रकार नाव में बेठने वाले को किनारेके वृत्त 
| | चलते हुए जान पड़ते हैं और जिस प्रकार घुमरी खेलने वाले बालकोंको 
` ^ गृह ओर पर्वतादि भी घुमरते हुए जान पड़ते हैं और जिस प्रकार 
9 पना शिर करना अप से जान पड़ता है, उसी प्रकार यह जगत 
| स्वप्नमें अम होने से आसता है। हे राजन्‌ ! ऐसे ही अज्ञानवश यह | 
॥ मिथ्या कर्पना तुझे उतपन्न हुईं है। परन्तु वास्तव में न तू खतंक 
) हुआ हे ओर न जन्म लिया है। तू शुद्ध विज्ञान ओर शान्त-स्वरूप है। 
| इससे तुझे चाहिए कि अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थित हो जा। 
| 8 अन्यथा यह अनेक प्रकार का जगत श्रम से भासता रहेगा, क्योंकि 
`, ¶ सन्पू्ण ज्ञानवाली सर्वास्ता जान पड़ती है ओर यही जगत है। 
^ ॥ जिस प्रकार सुन्दर मणिकी ज्योति अनेक प्रकार की ज्योतियों सहित 
| जान पड़ती है और वह मणि से भिन्न कुछ नहीं, उसी प्रकार आत्म- 
| सत्ता का किञ्चन जगत रूप होकर जान पड़ता है। उस गिरिग्राम में 
| तुम भी किश्वन रूप हो । जितना कुछ जगत तुमको विस्तार पूर्वक 
4 जान पड़ता है, वह लीला और राजा पझके मण्डापाकाश में स्थित 
| $ है। वह लीला रानी और राजा पञ्च की राधधानी वशिष्ठ ब्राह्मणके ॥ 
` °$ मण्डपाकाश में स्थित है। इससे यह समस्तं जगत वशिष्ठ ब्राह्मण के | | 
( 4 भाग्याकाश में पड़ा हुआ फुरता है.। वह आकाशमें स्थित है। वह $ ` 
{` -4 नतो पृथ्वी और न पर्वत है आर न कोई मेघ है, समुद्र है और. 
| न सुसुच्त है केवल शून्य ओर स्वतः स्थित है । वहा न कोई. जागता | 
. ॥ हे ओर न उसका कोई देखरेख करने वाला है। इससे यहसब कुछ अम 
| $मात्र हे और तुम्हारे उसी मण्डपाकाशमें फुरो करते हैं। यह सुनकर | 
|| १ विदूरथ ने कहा-हे देवि ! जब ऐसा ही दै तब आप यह कहिए कि $ _ 
| . ॥ मेरी सरु भी अपने द भी झपने आसार पलन हा ह सम्बन्ध में सतप है या असत्य ! देवीने | 
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॥ कहा-हे राजन ! वेदों ने जिसका वर्णन किया है, वह पुरुष हुई 
. १ बोध-खरूप है। उसके निकट जगत की कोई यथार्थता नहीं, केबल 

'विदाकाश रूप है । जिस प्रकार शङ्का मिवत होने पर रस्सीमें सर्पक्ा । | 
| अम नहीं रह जाता, उसी प्रकार जिन पुरुषों को आत्मबोध हो गया | 
है ओर जगत भ्रम दूर हो गया है, उनको जगत की यधार्थता नहीं 
| जान पड़ती । जिस प्रकार सूयं को किरणों में जलकी यथार्थता झूठी 
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संमझने पर जल-सच्चा नहीं जान पड़ती, उसी प्रकार जिनको आसः | 
ज्ञान हो गया है ओर जिन्होंने जगत को मिथ्या जान लिया है || 
है! उनको जगत सत्य नहीं जान पढ़तां। जिस प्रकार सप्नमे कोई अपने | | 
| शिर.को करा देखे आर जागने पर वह ब्यथा हूर हो जावे,उसी प्रकार | | 
ज्ञानी पुरुष को जगत सत्य सा नहीं प्रतीत होता .। जिस प्रकार खन ॥ 
मरण भम से ही जान पड़ता है,उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष को जगत} | 
सत्य जान पड़ता है। पर वास्तव में वह कुछ नहीं हे । जिस प्रकार P| 
शरद ऋतु के बीत जाने पर आकाश निर्मल हो जाता है,उसी प्रकार | ( 
ज्ञानी पुरुष को फिर में और तुम आदिक शब्द का नितान्त अभाव | | 
हो जाता है। इससे हे राजन्‌ ! तुम और तुम्हारे सेवकों आदि की| || 
जा यह सृष्टि है, सब आत्मा से ही फुरी है। जिस प्रकार तूं फुरा है | 
बसे दी यह सब भी फुरें हें। अन्यथा वस्तुतः कोई उतपन्न नहीं॥ | 
' 4 हुआ हे। केबल आत्म-सत्ता स्वतः स्थित है। बाल्मीकिजी बोले| | 
~ ॥ कि ? इस भांति जब सरखती देवी और राजा. विदृरथ का सम्बाद| | 
` ` १ वशिष्ठजीने रामजीसे.कहा, तब सूर्य भगवान अस्ताचल को गएओ!| \ 
. 9|सन्था काल का समय, उपस्थित हुआ तब सभाके सब लोग एंक इस | | 
१ को नग्न प्रणाम करके स्नान करने चले गए फिर रात्रि व्यतीत कर | | 
|| सूयादय होते ही अपने २ स्थानों पर आकर विराजमान हो गयै। |. 


mmm mpi 


®} 
| 


- 
के 


. ची योगवाशिष्ठ.भाषा-उत्पत्ति-प्रकरणका अड़तीसवां सर्ग समाप्त ॥ रेप ॥ 


CARES सरलनरूलुरुङरूलल्ल्ूलूललल्छच्छ्ल्ल्छर ज्ज Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri _ ॥ | | 


उनतालीसमाँ सग 


स्वप्न-पुरुष-सत्यंता-व्णन | 
| ८4. वशिष्ठजी बोले-हेरामजी ! जिन पुरुषों को पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ 
 ¶ है, उनको यह जगत बन्नके समान ही कठोर हुआ है। जिस प्रकार 
£ १ प्ररुस्थल का जल. असत्य है, उसी प्रकार असम्पकदशी को यह असत्य 
| १ रूप जगत सत्य होकर भासता है। हे रामजी! यह जगत दीर्घ काल 
। ज्वा स्वप्न है। इसकी कोई वास्तविकता नहीं हे। इसका सवे. सत्य 
4 शान्ति रूप, चिन्मात्र स्वरूपं, जो सवं आत्मा है उसमें जसा स्पंद 
फुरा है, वेसा ही जगत भासंता है। जसे सप्न सृष्टि भासती हे,ओर 
| `$ जेसे खप्त-प्रभ चिरकाल से स्थित हे ओर जेसे इस चिदाकाश में 
| 6 सप्म-पुर का स्फुरण हुआ हे, ओर वहीं गुण जो द्रष्टा होकर दृश्य 
में देखता है, वही द्रा और दृश्य दोनों ही चेतन सवित में आभास 
#” ६ रूप हैं। हे रामजी यह सारा जगत स्वप्नके समान है। इसी खप्न 
| ९ रूप में तुम्हारा भी भाव हुआ है और जेसे तुम हो, वेसा. ही ओर 
|, | भी है, परन्तु जेसे खप्न-नंगर असत्य है, पैसे ही यह जगत भी 
| - १ असत्य है। इतनी कथा सुनकर रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! स्वप्न से 
'जांग्रत होने पर तो सप्नके पदार्थ असत्य रूप हो जाते हैं,परन्तु यह 
जगत और इसके पदार्थ तो जब देखिए तब ज्योंके त्यों दिखलाई पड़ते 
|. १ हैं, फिर जाग्रत आरे स्वप्न को एक समान केसे कहा जाय ? वशिष्ठ 
। १ जी ने कहा-हे रामजी ! स्वप्न और जाग्रत में कोई अन्तर नहीं है। ¢ | 
(` १ स्पप्न की भी स्वप्न तब जानता है, जब जागता है। बिना जागे 
| १ सप्न को असत्य केसे जाना जा सकता है। इस प्रकार जब तक 
| ` १ आत्मपद में नहीं जागेगा, तब तक यह स्वप्न रूप जगत असत्य नहीं 
॥| १ भासेगा। हे रामजी । यह जगत असत्य रूप है। केवल भ्रम बस सत्य 

` १३ समान भास रहा है। जिस प्रकार सप्न-कालकी ख्रीका रूप असत्य 
$६, ओर खप्नमें सत्य रूप है.उसी प्रकार यह असत्य रूप जगत सत्य 
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रूप दिखलाई पड़ता है। है रामजी ! आत्मा सवत्र और सदा अङ्गी || 
रूप है। जहाँ जैसा चिन्तन करता है, वहां बसा प्रतीत होता है। ||. 
. श्री योगवशिह भाषा, उत्पति प्रकरण का उन्तालीसवां सर्गे समास ॥ ३६ ॥| 


चालीसबां सर्गं | 


4| सरखती द्वारा विदूरथ को वर प्रापि ओर अग्नि का भीषण हश्य। |. 

` $ ` वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जब इस प्रकार सरस्वतीने राजा बिदर | 
4 को हाथों से सपर्शकर अश्रतमय उपदेश दिया, तब उसके हृदय मे | 
विवेकमय सुन्दर ज्ञान का अंकुर उन्न हो गया । तब सरखती जी || 
ने फिर कहा-हे राजन्‌! शुझे जो छुछ कहना था, कह चुकी । अम | 
3 4 मुझे ऐसा निश्रय हो रहा है कि तू संग्राम में सुतक होगा। लीला || 
§ को दिखाने के लिये में यहाँ आईं थी । सो देख सिया। सरखती की | 
ऐसी वाणी सुनकर राजा विदूरथ ने कहा- हे देवि! हमारे भी बड़े, 
भाग्य हैं कि आपका दर्शन मिला । ,बड़े लोगों का दर्शन निष | 
4 नहीं जाता ओर महा फलको देने वाला है। हे देवि! में साधारण | 
पुरुष हू, पर ऐसा विचार रखता हूँ कि जो कोई अर्थवश मेरे पास| 
4 आवे तो में उसे निराश होकर नहीं लोटाता । उसका अर्थ अवस्य || 
पूणं करता हूँ । फिर आप तो साक्षात्‌ ईश्वर हें। 'इससे मुझको गहे. 
4 वर दीजिए कि शरीर त्यागने पर में राजा. पझके शरीरम प्रविष्ट करू । | 

. साथ ही मेरे मन्न्रीगण और मेरी खी लीला वहाँ भी मेरे साथ होवे।| | 
. १|तबसरस्रती ने वरदान देकर कहा--ऐसा ही होगा। तू पद्म *| । 
4 शरीरको प्राप्त होगा ओर विवेक रखते हुए निर्भय होकर राज्य करेगा | |. 
हमारी सेवा व्यर्थ न जायगी। अब तू रणमें मृतक होगा और निर्श | | 

4 न्देह पहले के राजां पद्म के शरीर में जा मिलेगा। तुम्हारी %[| 
भार्यां ओर मन्त्रीगण भी वहीं जा मिलेंगे। अभी हमारा और ठु || 
. $ साथ होने के योग्य नहीं है। इससे हम जा रही हैं। . || 
| ©| ओ योगवशिष्ठ भाषा, उत्पति प्रकरण का चालीसा सर्ग समाप्त ॥ ४०। {| 
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„| ` यह कहकर ज्योंहीं सरस्वती प्रस्थान करना चाहती थीं कि, राजा 

| 4 बिहूरथ से एक. दूत ने आकर कहा, हे महाराज ! शत्रुओंकी सेना आ 
| 4 पहुंची ओर वह सब शख्नीकी वर्षा कर रहे हैं । जिस प्रकार प्रलय के 

(> १ समय में बड़े २ पर्षेत वायु में उडते हें, बेसे ही शत्रु सेनिक चले आरहे ॥ 
| 4 हें। उनकी सेनासे सब दिशायें ढक गईहें । उन लोगोंने पहुँचते ही 
| श वाणों की वर्षा कर चारों ओर अग्नि लगा दी है जिससे आप के 
॥ १ नगर-जल रहे हैं । बड़ा भयानक शब्द हो रहा है। बड़े २ विशाल. 
| १ गृह सत्यानाश हो जा रहे हैं ओर उनमें रहने वाली जो सुन्दर २ 
| ५ नारियों बल्न भूषणोंसे सुशो भित हैं, जल रही हैं। समस्त दिशायें अग्निसे 
| १ परिपूर्णं होरही हें । बड़े २ अङ्गारे उड़ रहे हैं। नरनारी आग्निमें पड़ 
| , 4 कर अपने वस्नो सहित जल रहे हैं और हाय-हायईकरते हैं। उस में ह. 
# 4 भी. सब लोग अपने पुत्र ओर बन्धु बान्धवों की खोज कर रहे हैं। 
| १ दूत के मुह से एसा दारुण समाचार सुनकर राजा .विइूरथ 
|. ॥ का हृदय कम्पित होगया ओर बह दोनों देवियों ओर अपने मंत्रियों 
| § सहित गृह के ऊ चे मरोखे में बेठ कर उस वीभत्स दृश्य को देखने 
| ३ लगा । तब क्या देखा कि, बड़ी-बड़ी सेनायें चली आरही हैं और 
| ॥ रह पाश में बेँधे हुए जीव सत्यु समय में भी स्नेह को नहीं त्या-|§ |. 
| § गते ओर नाना प्रकार का दुःख भोग रहे हैं। हे राघत्र ! उस समय || | 
( | ऐसा घोर शब्द उन्न हुआ कि संग्राम भूमि शब्दायमान होगई। | | 
6 $ लोग, हाय भाई, हाय माता, हाय पिता, हाय स्री, इल्यादिक || 
| ३ शब्दो से संग्राम भूमिको कम्पायमान कर रहे थे। न जाने कितने ही 
| १ हाथी घोड़े, बेल ऊट आदि जलकर देर लग गए। उस समय | ' 


| ३ पढ़ा चषोभ उत्पन्न हुआ । च्षणमात्रमे महाप्रलयंकरी ज्वाला ने समस्त 


|| ३ धों को परिपूणं कर दिया। | हा 
| ठ साता उताना ता मम रुरू योगवाशिषठ भाषा उत्पत्ति-अकरण का इकतालीसकां सर्ग समाप्त ॥४१।. || 


दा उाज्लालाशाच्टतान्हठ्याहठाक ण कच्चा ायओ। 
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अग्नि-दाइ-वर्णन || 
रह भीषण दृश्य विदूरथ देख ही रहा था कि, उसी समय इ 
१ तखियाँ एक महासुन्दरी को साथ लेकर वहाँ आ पहुँची । उन्हें ते| 
देख कर राजा अचम्मित होंगया । तब सखियों ने कहा, महाराज || 


' है, उसको शत्रु चूणित कर रहे हें । पर इस लीला रानीको झलोग || 


9 १| कीजिए । क्योंकि शत्रुओं के बल बढ़ता ही चला आरहा है और 
` $| समस्त नगर में हाहाकार मचा हुआ है। | 
' | ` अब सखियों की घबराहट और अन्तःपुर की लूटलाट ने राणा॥| 
विदूरथ को और भी उत्तेजित कर दिया तंब उन्होंने सरस्वती. जी े|, 
१| कहा-हे भगवती ! अब इस लीला की रचा करना आपके हाथ.है।|| 
ˆ १ यह आपके चरण की दासी है। इससे आप तो, इसकी रक्षा क| 
$ ओर में युद्ध करने जाऊंगा । ऐसा कहकर कोधावेश में रजाई 
` 4 विदूरथ युद्ध करने चला । तब सरस्वती के साथ वाली लीला की| 
` ॥| पने ही रूपके समान नवीन लीला को देखकर बड़ा आश्रये ह|| 
उसने सरस्रती से कहा--हे देवि ! मैंने तो आपका आशी|| 
प्राप्त कर अज्ञान को नष्ट कर छाला हे, फिर अब मुझको अम को|| 
रहा है। क्योंकि जत्र में पहले आई थी, तब सुझको मन्त्र छ 
आर सब नगर के लोग दिखलाई पड़ेये और वह संशय भी मैंने आएर | 
निवृत्त करा लिया था । फिर अब उसी रूप में से एक और लीला हि | 
$ ३ क्यों उत्नन्न होगई ? इस दृश्य का रूप किस भावको लिए इए ९५|| 
| जिसके भीतर ओर वाहर भी प्रतिबिम्ब है? यह मन्त्री ओर | 
) MIN NTRS NI ऑर मेर के सरूप क्या है ओर क्यों ह्‌ दर्प | भाव होकर ना मु | 
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“है! है देवि ! आप मेरे इस भम को हू काज इस अम को दूर कीजिए । देवी ने कहा- 
` १ लीले ! जैसे चित्त की स्पंदता में संवेदनां फुरती है, पेसे ही वह 
| ॥ तात्कालिक सिद्ध दोजाती है। इसी प्रकार. जिस अर्थकी चिन्तना में 
| {चित संवित देह को त्याग करता है, वह जाकर उसी .अर्थ को प्राप्त 
होता दै। फिर तो उसी घड़ी देश, काल और समस्त पदार्थों की 
दीर्घता होती है । जिस प्रकार स्वप्न की सृष्टि फुर आती हे, उसी § | 
रकार परलोक सृष्टि भी जान पड़ती है। हे लीले | जब तेरा पति 
मरने लगा, तब उसका तुममें और मन्त्रय में जो विशेष मोह था |. 
उसी से वह सत्यरूप में अपनी वासनो के अनुसार जान पड़ा। जिस 
प्रकार सडल्पपुर ओर स्वप्न की सेना जान पड़ती है, उसी प्रकार यह. 
देशकाल और पदार्थ जान पड़ते हैं। परन्तु यदि कोई पदार्थ सत्य भी 
| || जान पढ़े. तो वह अज्ञानतावश जान पड़ते हैं । अन्यथा ज्ञानी के लिए 
| ॥ तो सब बराबर है। ज्ञानी के निकट अधिक और न्यून कुछ नहीं है। 
6 | जिस प्रकार जाग्रत अबस्था में स्वप्न असत्य जान पड़ता है और 
| | ख में जाग्रत अवस्था का अभाव होता है ओर जाग्रत शरीर 
मरण समय में नाश हो जाता है, उसी प्रकार मृतक अवस्था में | 
|| | जन्म असत्य होजाता है। इसलिए यदि विचार पूवंक देखा जाय | 
| | तो सभी अवस्थायें अम-स्रूप हैं, उनकी कोई वास्तविकता नहींहै। | 
| | ३। आदि से महाप्रलय तक जो कुछ भी है वह उतन्न| ` ५" 
| हुआ हे, केवल बह्मसत्ता स्वतः स्थित है। जगत की कल्पना 
(भाया मात्र है और अन्ञानवश- जान पड़ती है, जिस प्रकार |. 
(| आकाश में तारागण जान पड़ते हैं, उसी प्रकार अमवश आला में है ०. 
| ॥ भत्‌ जानं पड़ता. हे। नहीं तो वास्तव में किंचित कुछ नहीं है। | | 
| भे समुद्र में तरङ्ग उत्पन्न होकर उसीमें मिल जाते है, उसी प्रकार है | 
|| | गाला में जगत्‌ उत्पन्न होकर लीन होजाता है। इससे में, तुम || 
॥ पादिक जो शब्द है, संब अम मात्र हैं। हे लीले! जगत झग तृष्णा | ` 
जस के है ओर इसका विश्वास करना बड़ी अज्ञानता है। | | 


सख्त 


2 
| 


डर इर नहीँ है। जिस प्रकार बादल अभेरे में यत्त जारे | 
पड़ता है और जो वस्तुतः है नहीं, केवल स्वतः बह्मसचा हे, झी 
प्रकार आँति भी कुछ नहीं है। जसे जितना कुछ “में ओर हु” | 
4 आदिक शब्द हैं, सबका प्रलय में अभाव हो जाता है। और 
जो शेष रहता है वह शुध शान्त सरूप हो रहता है बैसे है| 
उसको अब भी जान । उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हे देषि|| 
पृथ्वी आदिक भूत भी संवित स्वरूप हैं क्योंकि जब चित्त की 
संवेदना स्पंद रूप होती है, तभी यह जगत होकर जान पढ़ता है। 
इससे यह भी संवित स्वरूप है। जीव रूप समुद्र है उसमें जगत 
रूप लहरें उठा करती दें ओर लय हुआ करती हें। स्वरूप ही 
से वह जल रूप है, नहीं तो कुछ नहीं हे। . जिस प्रकार अमे 
॥| उष्णता हे, उसी प्रकार जीव में सर्ग है ओर वह ज्ञानवान है। अ 
| ालसचा ही सर्वत्र जान पढ़ती है। पर अज्ञानी के लिए तो अक 
कलपना. हैं । हे लीले ! यह जगत जो साकार रूप जान पड़ता है, क 
$ आत्मा से पृथक नहीं है। जिस प्रकार बृत्तमें परो ओर फल आदि 
4 उसके अङ्ग होकर जान पढ़ते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मसत्ता ही जगत स 
होकर जान पड़ती है, ओर कुछ नहीं । इस सम्बन्ध में अन्य के 
करना केवल अममात्र है। नहीं तो जगत सत्‌-असत्‌ कछ नहीं 
रस्सी में सर्प के समान यह जगत जान पड़ता है। जेसे अव्ञानी | 
§ प्रति जगत असत्य नहीं जान पड़ता, वेसे दी आसन्ञानी ; लि 
जगत सत्य नहीं जान पड़ता । क्योंकि वह कोई वस्तु १६ है| 
जिसमें जेसी स्पंदता फुरती है, उसको.वेसा ही अलुभव होता 
` मरण समय में तो इसको चणमात्र में जगत फुर आताहै। है र 
$ को पूर्ण रूप से ओर किसीको अपूर्णतः ओर किसी.को मिथ म 
न्त्री, बही ॥ 
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| होकर जान पड़ता है। हे लीले ! जिस प्रकार अपने मनोराज्य की 
| १ प्रतिमा का उदय होता है, वह सत्य रूप होकर जान पड़ता है, उसी 
` ¶ प्रकार वह जो नवीन लीला तेरे बेसी ही बेठी है, सो यही हुई है। 
. 4 और तेरे पति की जो तुझमें वासना थी, उससे तेरा प्रतिबिम्बरूप होकर | 
. -॥ राजा को यह लीला आकर प्राप्त हो होगई है। तेरे ही जेत्ता शील 
` | और आचार इसका भी प्रतिबिम्बत हुआ है। _ 
(९ श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्तिप्रकरण का बयालीसवां सगे समाप्त ॥४२॥ . ` 
— °$ — PE 2 
तेताल्ीसवां सगं 
विदृरथ-निर्वाण-वर्णन 
॥ | यह सुन कर राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि-है गुरुजी ! 
|| ॥ अब यह बतलाइएं कि राजा विदूरथ ने संग्राम भूमिं में पहुँच कर 
|| १ क्या किया ? वशिष्ठजी कहने लगे कि हे रामजी ! जब नवीन लीला 
|, ॥ को सरस्वती जी के सुपुर्द कर राजा विदूरथ अपने गृह से निकलकर 
(` १ सेनामें सुशोभित हुआ, तब उसने महा भीषण संग्राम उपस्थित किया । 
| ) दोनों सेनायें मिलकर शस्र की वर्षा करने लगीं. । फिर तो महा 
| १ प्रतय का समय उपस्थित होगया और शख््ां की झेड़ी से अगणित 
॥ १ शूरवीर धराशायीःद्दोगएं । उसमें राजा विदूरथ फी. अधिक सेना 
|| ¶ मारी गई और उसका पत्त छुछ निर्षेल होगया.। 
| . | ` श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-पकरण का तँतालीसवां सग समाप्त ॥ ४३ ॥ 
ह| - चोबालीसवाँ सगं SE 
॥. | हे रामजी ! तब उसकी निबंलता को देखकर दोनों लीलाने सरखंती | | 
॥ ५१ से कहा, हे भगवती ! आप हम पर बड़ी दयां रखती हें। पर आपके ह _ 
| सर्व शक्तिमान होते हुए भी युद्ध में हमारे पति की विजय क्यों नहीँ | | 
१ हो रही है ? सरस्वती ने कहा-हे लीले ! तेरे पतिका शत्रु जो सिंधु है | 
॥ राज है, उसने अपने विजय के लिए बहुत दिनों का तप करके सुक | 
॥ ; से बरदान प्राप्त कर लिया है। पर तेरे पति ने ऐसा नहीं किया है।@ 
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इसने तो मोच के लिए बर प्राप्त किया है। इस कारण संग्राम | 
बिजय सिन्धुराज की होगी और तेरा पति मोच को ग्राप्त होगा। || 
श्री योगवाशिष्ठ भाषां-उत्पत्ति-प्रकरश का चोवालीसबां सर्ग समाप्त ॥४४॥ || 
=-= ०११९१३१० चना. 

` पेंतालीसवबाँ से 
न ` शणस्य... | | 
हे राम जी ! सरस्वती ऐसा कह ही रही थीं कि दोनों सेनायें 
. ५ फिर भीषण संग्राम करने लगीं ओर दोनों लीला उसे देखने लगीं। || 
4 राजा विदूरथ और सिन्धुराज दोनों खड़े होकर ऐसे वाण चला हे || 
| थे जेसे कि दो विष्ण खड़े हों । उनके धनुष वाण की पत्या से वाए || 


| निकल कर आपसमें विविध प्रकार का युद्ध करते हुए सेकड़ों टुडे | 


जिससे सेनिकों का मोह दूर होगया ओर वे युद्ध में सन्नद्ध हुए। | 
विदृरथ के इस कोशल को देखकर सिंधुरांज ने भी -नाग्राल्ल का प्रयोग || 
.. ॥ करके उसकी सेना को विज्षिप्त कर दिया । दशों दिशाओं में प्व ताका | | 
` ॥ नाग ही नाग उड़ने लगे । अतः नागों के मुह से विष और अणि || 
की ज्याला निकल रही थी । उससे विदृरथ के सेनिकों में ऋ्राहि-आदि॥| 
मच गयी। तब राजा विदृरंथ ने गरुणाख्र का प्रयोग किया ! फिर के | 
उन नागों के नाश होने पर गरुण भी अन्तर्ध्यांन होगए । तब द त 
राजा साधारण वाण युद्ध करने लगे उस समय राजा विदूरथ | | | 
बीरता सरे लड़ रहा था कि सिंधुराज के समस्त बाणोंको खण्ड 
. १ करके उड़ा देता था । फिर तो बहुत पराक्रम करने पर भी सि | 
._. ॥ की विचि होजाना पड़ा । तब उसे मूद्ित होते देखकर मोखे बे f 

4 हुई नवीन लीला ने सरखती से Ct हे देवि! अब तो र | 
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RO रा क कक 
| 4 अतीत हो रहा है कि मेरे पतिदेव की ही विजय होगी। लीला की 
| ॥ ऐसी बात सुनकर सरस्वतीजी ने कोई उत्तर नहीं दिया ओर किथित 
| 4 मृदु सुसुक्यान के साथ मन में कहा कि जीव का चिच बड़ा चञ्चल | 
` | ३। यह युंढ अद्धरात्रि से ही चल रहा था कि, सूर्य भगवान्‌ 
| ॥ पनी लालिमा को धारण कर उत्पन्न हुए । तब महायुद्ध होने || 
` | लगा.। दोनों पत्त के सैनिक और दोनों राजा प्राणपण में युद्ध करने | 
| । लगे । उस रंावात युद्ध के चलने पर विदूरथ की सेना को विशेष 
|| ॥ ज्ञति पहुँची ! यहाँ तक कि जब सिंधुराज के सेनिकों ने उस प्रर | 
| ॥ घोर शख्र चलाना आरम्भ किया, तब विदूरथ के सेनिक त्राहि- | 
|| ॥ त्राहि की. पुकार करते हुए उसके पास भाग कर पहुँचने लगे । 
| 4 तब सैनिकों की ऐसी दुर्दशा देखकर विदूरथ अत्यन्त कुपित हुआ | 
॥ १ और उसने रूपक अख्न का प्रयोग किया । फिर तो महाभयामक रूप 
` १ धारण कर भैरव के अगणित गण प्रकट होकर कड़कड़ाते हुए नग्न | 
१ शरीर से खप्पर लिए हुए सिन्धु के सेनिकों को भ्ण करने और | 
£ 4 रक्तपान करने लगे । इससे सिन्धुराज के सेनिकों को बड़ा चोभ | 
| १ हुआ । उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर सिंधुराज को बड़ा कोष आया 
| १ और उसने राक्षशा्र चलाकर करोड़ों रास उत्पन्न कर दिये । वह | 
|| १ भयानकरूप काले-काले ओर जिह्वा निकाले हुए राचस ऐसा चम- |): 
| १ तार करने लगे जेसे काली घटा में बिजुली चमत्कार करती है। 
| ॥ ऐसे अनेक राक्षस पातालं लोक से निकलकर संग्राम चेत्र में पहुंचकर 
| ॥ जिसको अपने सामने पाते, चबा डालने लगे । उन राचा बे को. 
`, ॥ देखकर विदूरथ के सैनिक अत्यन्त भयभीत हो गये । उन राततं का | 
(| १ ऐसा भयानक रूप हो रहा था कि, जिसके सामने हँसकर देखें, वह | _ 
| १ तुरन्त डर कर प्राण छोड़ देता था तब सेना की ऐसी दुर्दशा होते देख | _ 
कर विदूरथ ने विष्णु वाण का प्रयोग किया, जिससे समस्त राचसो | 
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ती श्र दे सिंन्धुराज उस ने अग्नि न्‌- । | ५ । 
सित होते देखकर सत्रा से न रहा गया और उसने भी अग्नि है. 


का संहार हो गया । पर राक्षसों का संहार ओरे सेनिकों को | 


२३२ ओ%दउत्पात्त-्रकरण ऋ ` 


बाण का प्रयोग कर दशों दिशाओं में अगिन प्रज्वलित "| 
जारित | र | 

` १| किन्तु उस अग्निको देखकर राजा विदूरथ ने वरुणाल्ल.का प्रयोग के 
. ॥ जल उत्पन्न किया और उससे समस्त अग्नि को शांत कर दिया।।। 
॥ फिरतो अग्नि नष्ट होकर समस्त स्थानों में जल ही जल दिखलाई पहने || 
लगा । तब सिंधुराज ने शोषणमय अख चलाकर जल को सुसा|| 
दिया । यहां तक कि उस वाण ने कीचड़ को भी सुखाकर ऐसा ताए 
उत्न्न किया कि, विदूरथ के सेनिक ऐसे ही जलने लगेकि. जेसे कोष! 
वश मूर्ख का हृदय जल रहा हो। पर विदूरथ मे मेधाख का प्रयोग || 
| कर उस ताप को बुझा दिया और सिंधुराज ने वायव्य अख्न को || 
चलाकर उसे ऐसा भगा दिया, कि जेसे वायु सूखे,पत्तोंको भगा देतीहै।।| 
` श्री योगवशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का पेंतालीसवाँ सर्भ समाप्त ॥४३॥। ` | 
ह वास | 
चियालींसबां' सगे | 
. ौविदरथ मरण वर्णन | Fi 
4 ‹ वशिष्ठ जी बोले--हे रामजी ! इतने पर भी बह राजा बिहू 
` ¶ भयभीत न हुआ ओर सिंघुराज के चलाये हुए वायब्ध वाणां को! 
१ विफल करने के लिए उसने पर्षतास्न का प्रयोग करके वायुका, चो | 
. | मिटा दिया। फिर तो जिस प्रकार संवेदना से रहित होने पर वि ॥| 
4 की बृत्तियां शान्त होजाती हैं, उसी प्रकार वायुका वेग र गब || 
१ ओर सभी पदार्थं स्थिर होगए । पवतासन के चलते ही बढ़े २ पहई| 
. ` सिन्धुराज की सेना पर हूरने लगे । पर उनको निवारण कणे. 
. १ लिए सिन्धुराज ने वज्र चलाकर सब पर्वतों को बिन्न-भिन्न करदिगा। 


न्न 


| ` पयता को बिन्न भिन्न होते देखकर विदूरथ ने अल्माख का ऐसा गरी | 
. 3 किया कि बज्र वाणकी शक्ति नष्ट मष्ट होगई और वह जहाँका तॐ | 
. श दोगया। इस प्रकार दोनों राजा एक दूसरे को परास्त करने के “|| 
4 पाण-कोशल प्रदर्शित कर रहे थे । पर दोनों ही, बढ़-चढ़कर |) | 
. | उसीसमयराजा विदूरथ ने बड़ी वीरता पूर्वक | मय राजा सि ने बढ़ी दौरता पूरक एक ऐसा बा | 
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' $ कि सिन्डुराज का रथ चूर चूर हो गया और घोड़े भी दूर जाकर | 
१ गिर पढ़े ओर तड़फड़ाने लगे । फिर तो रथको नष्ट होते देखकर 
. ॥ सिधुराज को ऐसा क्रोध आया कि, उसने एक महा भयानक झख्र.|.. 
॥ का प्रयोग करके विदूरथ के रथ और घोड़ों को नष्ट-अष्ट कर दिया | 
| १ अब दोनों नंङ्गी तलवार लेकर संग्राम भूमि में कूद पड़े और भीषण 
.) ॥ युद्ध करने सगे । उसी समय दोनों के सारथी नवीन रथ लेकर पहुँच 
` गए और फिर रथ पर बेठकर दोनों युद्ध करने लगे। फिर तो विदूरथ 
| ने सिन्ुराज पर अपनी वरछी का एक ऐसा वार कर दिया कि, 
| उसकी छाती से रुथिर की धारा बहने लगी । उसे देखकर अरोखे 
| में बेठी हुई लीला ने कहा-हे सरस्वती जी ! अब मेरा पति अवश्य | 
' १ विजयी होगा । लीला का ऐसा कहना था कि, उसी समव सिन्धुराज 
` ¶नेअ्ञत्यन्त कुपित होकर विदूरथ के हृदय को लक्ष्य कर अपनी विष 
' 4 बुझी बरछी का ऐसा बार कर दिया कि,. वह मूछित हो गया । 
`\ | उसको भूत देखकर विदूरथ की लीला भी मूर्छायमान होगईं । फिर | 
| तो सिन्धुराज ने तलवार उठाकर विदूरथ का पांव काट डाला और. 
| घोड़ों को भी काटकर संग्राम भूमि में बिछा दिया । पर वह विदूरथ 
| भी ऐसा वीर था कि, पांव आदि के. कटने पर भी उठ-उठ कर 
| युद्ध करता ही रहा । किन्तु अद्ाङ्ग-वीर का साहस ही कितना, 
| ` ॥ षह मूर्छा से विवश होकर रथ में गिर पड़ा ओर शरीर से रुधिर 
| | बहने लगा । तब सारथी उसके रथ को लेकर घर की ओर चला । 
` १ पर अत्यन्त कुपित होकर सिंधुराज ने उसका पीछा किया ऑर चाहा 
५ ॥ कि विदूरथ का शरीर भी छीन लें । वह अपने रथ से कूद पड़ा 
| ॥ ओर शरीर लेने को पांव पेदल बन्दरों की भांति दौड़ने लगा । पर ह | 
| देवी के आशीर्वाद से रथ इतनी शीघ्रता से चला रहा था कि वह उसे | | 
१ पेड़ न सका । फिर तो सारथी रथ लेकर राजा के गृहमें जा पहुंचा । 
' | श्रीयोगवशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का छियालीसबां संग समाप्त ॥ ४६ ॥ 
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संताल्ीसबाँ सगं . ् | 
| ४  सिन्धु-राष्ट्र वर्णन 
३ ` . विदूरथ के रथ का पहुँचना था कि, गृह में जो लोग पहले ही से| | 
. ॥ विद्यमान थे खनियाँ, मंत्री ओर बन्ध बान्धवगण घाती पीर २क | 
¶ प्रहाबिलाप करने लगे। उस दारुण रोहाट से बड़ा भयानक शब्द | | 
उन्न हुआ। फिर तो युद्ध बन्द हुआ आर सिन्धुराज की सेना ने| । 
१ विजय का उङ्का बजाकर राजा विदूरथ का नगर लूट लिया । चारों| 
आर से सिन्धुराज की जय-ध्वनि सुनाई देने लगी । अब वह समस्त | | 
भूमंडल सिन्धुराज का हो गया । | 
-३ श्री योगवाशिष्ठ भाषा; उत्पतति-भ्रकरण का सेंतालोसवां सर्ग समाप्त ॥ ४७॥ | 
—— 0B —— 
अड्तांलीसवां सर्ग 

` मरण-मूर्झा-की प्रतिभा वर्णन . 
इस प्रकार विदूरथ का मरण और उसकी लीला की मूर्बा देख 

कर. प्रबुद्ध लीला ( नवीन लीला ) ने प्रश्‍न किया कि, हे भगवती ! 
अभी तो राजा की थोड़ी-थोड़ी श्वांस भी चल रही है, पर उसकी | 
लीला तो मृतकरूप जान पड़ती. है । फिर यह केसे कहा जाय कि। 
लीला राजा के शरीर के साथ वहां पहुँच जायेगी ? सरस्वती ने उचर| 
. ¶ दिया कि, हे लीले ! तू यह जो कुछ भी देख रही है और जेसा इछ |. 
१ युद्वादिहुआ है और जो यह नाना प्रकार का जगत है, सब अममत्रदै!) 
॥ तेरे पति राजा पझ का हृदय तो मंडपाकाश में स्थित था । ह| 
१| यह सम्पूणं जगत्‌ स्थित है ओर रांजा पद्म॑ का मंडपाकाश वरि | | 
. ¶ ब्राह्मण के मंडपाकाश में स्थित है। पर उस वशिष्ठ का मंडपाकर | 
। 4 चिदाकाश के आश्रय में है। इससे यह सम्पूर्ण जगत वशिष्ट गा । | 
| | की पुयंष्टक शरीर में स्थित है। जिस प्रकार आकाश में ही आर्षी: 
स्थित है जो यह कल्पना भी कुछ नहीं है उसी प्रकार यह | 


श 


| $ जगत कुरा करता है नहीं तो इसकी कल्पना तंक कुछ नहीं ९ १ 
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॥ ज्यों का लो आ'मसत्ता ही स्वतः स्थित है । उसी आत्मसत्ता में में 
. || और तुम इत्सादिक सब जगत अमवश जान पड़ता है । नहीं तो यह कुछ 
उतपन्न नहीं हुआ है। हे लीले ! उसी वशिष्ट ब्राह्मण के मण्डपाकाश 


` ॥ में अनेक स्थान है और प्राणियों के आने जाने के तीन मार्ग व्यव-| 
है| हरित जान पड़ते हैं । जिस प्रकार खप्न में नाना प्रकार की आर- / 
., ॥ म्मिकता असत्य ही जान पड़ती है. उसी प्रकार यह जगत भी 
[. ॥ असत्य रूप है। इसमे द्रष्टा, दृश्य कुछ नहीं है; जो कुछ है सब त्रिपुरी ह 
{ न गी . 5 ५ 
| || में ही हे ओर चित्त की संवेदना से जान पड़ता है । अतः तेरे |. 
|| पति की जो सृष्टि वशिष्ट बाह्मण के मण्डपाकाश में स्थित हे, अथवा ध | 
विदूरथ का जगत जो राजापड् के हृदय में स्थित हे, वहाँ तेरा शरीर 
पड़ा है ओर राजा पझ का शव पड़ा हे, वह हमारे लिए प्रदेशमात्र 
है । उस प्रदेश में अँूठे के प्रमाण के सहश इदय-कमल है । उसी 
कमल में तेरे पति का जीव है । उसमें ही यह जगत चिरकाल का 
निर्मित हुआ ज्ञात होता है । पर वह एक प्रदेश मात्र है और कई 
योजनों पर्यन्त दूर से भी दूर है, उसका. मार्गे भी मज के समान | 
कठिन और तल्वमय है, उसको लांघ जाने पर तेरे पति की वह सूष्टि 
है जहाँ कि उसका शव पड़ा है । उसी के पास यह लीला पहुँच $. 
जायगी । यह सुनकर लीलाने कहा-हे देवि ! जब बह मार्ग ऐसा कठिन || 
है तो उसको लांघकर चणमात्र में ही यह केसे पहुँच जायगी । जिस | 
| ॥ शरीर के साथ उसको जाना था सो तो अभी यहीं पड़ा है । न 
| हे केसा रूप धारण कर वहाँ चली गई और उसको वहाँ के लोगों ने | 
` (| से जान-पहिचान लिया होगा, यह सारी कथा आप संक्तेष में ॥ _ 
( ॥ कहिए । तब सरस्वती जी कहने लगीं-हे लीले ! यह कथा बहुत ( . 
| बड़ी ओर इतने महत्व की है कि, इसका तल सम लेने पर जगत ह | 
` || अमका नाश हो जाता है। पर इसे संक्षेप ही में में तुके सुना ही ह | 
| | ६. ध्यान देकर सुन | हे देवि! सबसे पहले तू यह जान ले कि, | | 
` | विरथ का जन्म मरण और नवीन लीला की. प्राप्ति और यह जो Me 
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१ धारण करता है और फिर वांसना के अडुसार जो. पहली वासना| 

. ¶ में शेष रहा हे उसके अनुसार आधिभौतिक होता है। तब उसी के | 
१ अनुसार फिर उसका जन्म और मरण होता है उसी प्रकार जब तेरा | 
पति मरा है, तब उसको अपना जन्म-मरण और कुल, मांस आया || 
` १ हे तब उसको जनों का समूह जान पड़ा । तभी लीला का भी || 
` ¶ और माता पिता तथा लीला के साथ बिहार आदि भी उसको भासित || 
हुआ जिस प्रकार तू राजा पद्म को भास आई है, उसी प्रकार वह र | 
विदूरथ के प्रति, भास आई थी । पर यह सब कुछ वासना के नीही | 
१ अमसे भासित हुआ है। अन्यथा जहांसत्ता सबं आत्मसत्ता है । उसमें गी | | 
तत्र स्पन्दता होती है, वह वेसे ही प्रत्यक्ष होता हे, परं में तो ब्रा 
रुप ओर चेतनाशक्ति हूँ। झुक ऐसे को जो जेसी इच्छा धारण कर | 
१ पूजता है, उसे में वेसा ही फल देती हूँ । अतः जो पहले लीला ने | 
१ मुझसे यह वर माँग लिया था कि, मेरा पति मरने पर भी मेरे ब मणडः | 
4 पाकाश में रहे ओर में विधवा न होऊं, उसके अजुसार मैंने उसे || 
दे दिया था । इसी से उसे मूर्छा के होने पर अपना शरीर जा 
| पड़ा और वह जहाँ तेरे पति राजा पञ का शव शरीर रखा दै है| 
. .१| उस मंडप में इसी शरीर से उसके निकट जा पहुँची | उसका इस ब || 
. . १ का निश्चय था कि, में उस शरीर के साथ आई हूँ।  ' | 
4 श्री योगवाशिष्ठ-भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का अइतालीसवां सगे समां ॥४८ | | 

कट अल — NN | 

. ` . उनचासवां सगं | 
नवीन लीला की मंडपाकाश यात्रा हो ही ही । 
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॥ कनि उधर नवीन उधर नवीन लीलाने अन्तवाइक शरीर धारण कर राजा पद्म : 
| । के मध्यमे पहुंचने का मार्ग बना लिया। वह उड़ती हुई शीघ्रता पूवक | 


` `: चली जा रहो थी, कि अकस्मात उसके आगे एक कुमारिका झा 
-4 खड़ी हुई । उसे देखकर लीलाने पृछा आप कोन हैं ओर मेरे आगे 
मार्ग रोकने को क्यों पहुंचीं हैं । झुमारिका ने उत्तर दिया, कि में 
देवी सरस्वती की पुत्री हूं ओर आपको मार्ग,बताने के लिए -आई 
| हूँ । लीला ने कहा, तब तो मेरा बड़ा भाग्य उदय हुआ । अच्छा, 
| कृपाकर युझे मेरे पति देव के पास ले चलिए । बे फिर तो आगे-आंगे है 
॥ कुमारिका मांग बतलाते हुए लीला को साथ लेकर आकाश माग में | 
उड़ चली । तब सूर्यं और तारों का मंडल बांधती हुई लोकपाल 
ब्लोक, विष्णुलोक,र रुद्रलोक को लांघ कर बन्र के समान कठोर 
4 ब्रह्मांड कपाट के निकट जा पहुँची । वहाँ से चलकर आग्नि; वायु 
| ओर अआकाशतल की सीमा को पार करते हुए महाचेतन आकाश 
f ३ १ में जा पहुँची । उस महा चेतन आकाश के आदि और अन्त का 
१ पता नहीं कि वह कितना बड़ा है। उसका अन्त पाने के लिए यदि |. 
१ विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ भी कोटि कल्प तक र तो भी अन्त 
` ¶ नहीं पा सकता। पर अन्तवाहक शरीर से कुमारी के साथ लीला उसे 
4 पार कर परमाकाश में पहुँच गई । वहाँ उसे कोरि बाह्माण्डों की 
| रचना दिखलाई पड़ी । वह रचना ऐसे ही थी, जेसे कि मनमें अनेक 
` १ वृ्तों का फल लगा हो। फिर तो वें दोनों देवी एक फल के | | 
` मागे से ऐसे ही प्रविष्ट हुई जेसे कि,किसी फल में चींटी प्रवेश कर | 
^ १ जाती हें । फिर तो उन दोनों ने वहाँ भी त्रह्मा,विष्छु ओर स्द्र सहित | 
| ` १ जिलोकीको फिर देखा । परन्तु उन लोकों को भी पार करके वे दोनों | _ 
` १ लोकपाल, चन्द्रमा और तारागण मण्डल को भी लांघती हुई वायु 
` १ ओर. मेघमणडल को पार कर अपने राजा के नगर में जा उत्तरी । | | 
` | फिर नगर में परबिष्ट होकर राजा पद्म के मण्डपाकाश में ० किट 
' उसका शव पुष्पों से ठेका हुआ पड़ा था, वहां जा पहुंचीं। वहाँ पहु 
ज्र ज्जः Coe lassniadi Mai खडका नङ 
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चते ही दैवी कुमारी तो मायावी वस्तुकी नाई अन्तर्षान होगई और; | 
लीला, राजा पद्म की शवके पास जा बेंठी। फिर कुछ सोच बिचार || | 

कर पास ही में चमर रखा देख कर उठा लिया ओर अपने पतिदेव | | 
को चमर इलाने लगी । | र हर ० |. 
उधर प्रबुद्ध लीलाने राजा विदूरथकी धीरेरसांस चलते हुए देखकर 
 सरखती ने पूछा कि हे. भगवती ! अब ' तो प्रतीत होता है कि,| ` 
राजाका मरणकाल अत्यन्त निकट है । पर जब यह सर जायगा तब | | 
` ¶ फिर राजा पद्चके शरीर में यह केसे प्रविष्ट होगा और जागनेपर उस 
4| के नोकर चाकर इसे केसे पहचानेंगे ? सरस्वतीजी ने उत्तर दिया-हे | | 
लीले ! यह रहस्य बड़ा गुप्त है। इसे या तो. में जानती हूँ या तू} | 
हे > जानेगी या वह लीला जानेगी अन्यथा और कोई न जानेगा । जब 
| राजाके जागने का समय होगा तब मंत्री आदि उसके सेवक (टहलुए) 
| हो जायँगे और उनको कर कोई कल्पना न भासेगी । ऐसा उत्तर 
/ सुनकर लीला:ने पूछा कि, हे देवि ! . अब यह बतलाइए कि उस 
लीला का शरीर तो अभी यहाँ ही पड़ा है, फिर वह. पञ के पास 
केसे पहुँच गई । सरस्वतीजीने कहा-हे लीले ! वह मेरे वरके प्रतापसे | | 
ओर अपने सङ्हपके बलसे पहुँच गई है। उसका शरीर सं्कलपमें स्थित | | 
था ओर वह उसे ही अपने साथ लेगई है। फिर आत्मसचा तो सर्वा | | 
सरूप है। उसमें जेसीरभावना दृढ़ होती हे,बह वेसा ही रूप धारण | | 
करता है। जो यह समझता है कि में पञ्चभूत रूप हूँ, उसके लिए उड़ 
| सकना अत्यन्त असम्भंव हे । पर इस लीला का भ्रम तो मेरे वर के | | 
१ प्रताप से दूर हो गया था, इससे मूर्छान्तर में उसको भास आया कि , 
. १ में सरस्वतीजीके वर के प्रतापसे चली जाऊंगी ऐसी वासनाने ही उसे | 
वहां पहुंचा दिया। हे लीले ! समस्त जगत आत्मामें केवल आम | | 
१ सरूप ओर खतः अपने आप में स्थितं है । यही अज्ञानी के थिए| | 
' ॥| इर जान पड़ता है। पर जो ज्ञानी पुरुष हैं वे सदेव शान्तस्वरूप भर | | 
| रि रहते हैं। किन्तु अज्ञानियोंकों शांति नहीं मिलती। | | 

Eh थी योगवाशिष भापकर सगं समा्॥ ४४ कुछ | 
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| दरव्य-सत्ता-नीति विवेचन ` | 
| _ विशिष्ठजी बोले-हेरामजी ! इस प्रकार लीलाके प्रश्नों का उत्र 
| देते हुए सरस्वती जी ने कहा-हे लीले! यदि कोई बड़ा ज्ञानी हो तो 
_ $; उसे भी जानने योग्य पद को न जानने से अन्तवाहकता नहीं प्राप्त 
| हो सकती । अन्तवाहक शरीर भी मिथ्या है क्योंकि सत्य से ही 
` | इसको वास्तविकता है। यह समस्त जगत उन्न नहीं हुआ, केवल 
| शुद्-चिदाकाश-सत्ता अपने में स्वतः स्थित है। यह सुनकर लीलाने 
| पूछा. कि,हे कल्याणि ! यदि सब जगत सङ्कल्प मात्र है तो भाव और 
| अभाव रूप पदार्थ केसे होते हैं। अग्निमें उष्णता, पृथ्वी में स्थिरता 
| बफ में शीतलता और आकाश सत्ता, काल सत्ता और स्थूल तथा 
सूच्म पदार्थ, ग्रहण और त्याग, जन्म और मरण, फिर मरण और |. 
जन्म लेने आदि की सत्ता केसे भासती है? इसका उत्तर देते हुए 
देवी सरस्वतीजीने कहा-हे लीले ! महाप्रलय होने पर समस्त पदार्थों 
| का अभाव हो जाता है ओर काल सत्ता भी नष्ट हो जाती हे ।उसके 
` | बाद अनन्त चिदाकाश ओर सब कलनाओं से रहित केवल बोध 

| मात्र त्रह्मसचाः ही शेष रहती है। उस. केवल्य चेतन सत्ता से जब 
` ॥ चिच संवित में चेतन्यता होती है, तब चेतना शक्तिमें अपने को तेज 
' ॥ अए जानने लगता है। जेसे.स्वप्न में कोई अपने को पत्षीके समान 
' उड़ता हुआ देखे, वेसे ही अपने को तेज अणु देखता है। उससे | 
रु [ सूलता होती है ओर वह अह्माएड रूप है। उसमें बह तेज अण अपने |, . 
- ¶ को नमारूप जानता है ओर यह जानता है कि में ही बर्षा हूँ मर फिर | 
१ मही बझारूप होकर जगतको रचता हूँ। वह बहा जिस प्रकार चेतता 
` | भाता हे, उसी प्रकार उसमें स्थिरता का रूप भी दृढ़ हो जाता है। . 
' ॥ आदि रचना से जेसा निश्रय धारण किया है कि, यह. ऐसा 
` | हो और इतने काल तक रहे-इसी को नाम नीति है। अतः Rh 
ह “नादि रचना की नीति. है ओर पद ज्यों की तो. है उसका निवारण रचना की नीतिः है,ओरअह्यों की त्यों..है,उसका निवारण # | 
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करने में कोई समर्थ नही और वस्तुतः आदि मक्षा भी बिना कारण | 
रूप है अर्थात्‌ उसकी कोई उत्पचि नहीं है। फिर जगत को उसन्न|| 
हुआ में केसे कह । हे लीले ! रूप धारण कर इ उस्न नहीं।। 
हुआ है। केवल चेतन संवेदन के फुरने में जगत आकार होक ह| 
भासतां है । उसमें जेसा निश्चय है, वेसा ही वह स्थित है। अग्नि $| 
उष्णता, बर्फ में शीतलता और पथ्वी में स्थिरता ही उसका सूप; 
इ । जिस रूपसे वह उपजते हैं, पेसे ही स्थित भी हैं । हे लीले ! चेतन | | 
के सम्बन्ध में ऐसी नीति हे कि वही उपदेश का अधिकारी है,पर जो। 
जड़ है उसके लिए उपदेश नहीं । क्योंकि वह तो वही सभाव ही है। [| 


$ अर्थात्‌ सङ्ख्य विकल्प हुआ तब वही चेतन शक्ति व्यात्म रूप होक || 
स्थित होगयी । जेसे वायु में चेतनता होने पर वह शक्ति वायु स्प | 
होकर स्थित होती है, वेसे अग्नि, जल और पृथिव्यादि अनेक रुप 
` 4 होकर स्थित हैं। ऐसे ही स्थूल और रूच्मरूप होकर चेतनाशक्तिह| 
4 स्थिर हो रही है। जिस प्रकार खप्न में चेतना :शक्ति ही पर्वत पे १ | 
बृत्त रूप होकर स्थिर होती है, उसी प्रकार.बही चेतना शक्ति जगत | 
4 रूप होकर भी स्थित है| हे देवि ! जेसे-जेसे आदि नीति ने सइ || 
रूप धारण किया है,वेसे ही बह स्थित भी हे । उसे कोई भी निवारण | | 
नहीं कर सकता । कारण कि उसने चेतना का पूणं अभ्यास. र i 

. | ह। इससे हे लीले यह जगत मिथ्या है। असत्‌ ही सत्‌ के समान | | 
` 4 भासता है। वास्तव में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ । जिस प्रकार. | 2 
$ की सत्ता असत्य है, पर उस समय सत्यरूप से भासती है, उसी भर | 
| जाने से मिथ्या जगत सत्य भासता है और यही कारण जच | 
१ मरण आदिक कर्मों का फल होता है। उसका भी कारण पल / 
३ लीले ! देश, काल और य जोटे और बढ़े होते हैं। कोई गा | 
| वसथा में मरते हैं ओर कोई युवावस्था ही में मर जाते हैं हर” है 
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` १ जिसकी देश, काल आर र्य की क्रिया एवं चेष्टा यथा शास्त्र होती है। 
- १ उसकी अन्य क्रिया भी शाख़ानुसार ही होती है । पर जो चेष्टा. शाङ्के | 
4 विपरीत होती है तो आयु बल भी वेसा ही होता है। किसी क्रिया से | 
` १ यु बढ़ती है ओर किसी क्रिया से घटती हे । इसी भांति देश, |: 
' १ काल, क्रिया और दव्य आयुको घटाने बढानेवाले होतेह । उन्दी सबों ५ 
१ में समस्त जीवों के शरीर अत्यन्त ही सूत्म अवस्थामें सोये पड़े हैं। |. 
यही आदि रची हुई नीति है । इसमें दिव्य वर्ष का कलियुग, दो | 
| सो दिव्य वका डापर ओर तीन सो वर्षका त्रेता और चार सो दिव्य 
` 4 वर्ष का सतयुग है । पर यही लोकिक व्यवहार में चार लाख बत्तीस | 
` |इजार कां कलियुग ऑर आठ लाख चौसठ हजार वर्ष का हापर ब 
|: बारह लाख बानवे हजार वर्ष का त्रेता और सत्रह लाख अट्टाईस है 
हजार वर्ष का सतंयुग माना जाता है । ऐसे ही थुगों की मर्यादा में | 
| ¶ जीव अपने कर्मानुसार आयु भोगते हैं। हे लीले ! पापीजन ही मरते | 
ह] हे आर उन्हीं को मरण समय में असन्त कष्ट होता है।। इस पर 
F लीला ने पूछा कि, हे कल्याणि ! मरे हुओं को दुःख और सुख केसे | 
भोगना पढ़ता है -। देवी ने उत्तर दिया कि, जीवों की मृत्यु तीन | 
१ कार की हे। मूख, भारणाभ्यासी और ज्ञानी । धारणाभ्यासी न तो | 
| १ शं है ओर न ज्ञानी। वह देवता का उपासक हे । शरीर बोड़नेपर वंह 
उसी देवता को जा मिलता है। पर ऐसे अपूण ज्ञानियों का श्रीर 


| | जो अज्ञानियों की सङ्गति में रहे, शाखो के विपरीत आचरण करे | 
| सदेव विषयवासना में लबलीन रहकर पाप करता फिरे ) ऐसे ६ 
| खाँ को सत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए बड़ा कष्ट मिलता है। ह | 
$ यकि वह पापी है । हे लीले ! मरण समय में मनुष्य की अर्थामरण ( | 
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डि.जो उसकी सम्बन्धिनी रहतो है, पहले उससे वियोग होता है | 
तब कंठ रुं भ जाता है, आंखों की ज्योति फट. जाती है और शरीर| 
(| कांति ऐसी रहित हो जाती है, जेसे कोई कमल-पुष्प कटकर गिर पड़ा 
| | हो । फिर तो शरीर के सभी अवयव हट जाते है और भाण नाई| 
` से निकलने लगता है । जिन अवयवों ओर नाड़ियों से उन 


|| सम्बन्ध ओर स्नेह रहता है, उनमें. वियोग होने से बड़ा कष्ट होता | 
. ॥ है। ऐसा कष्ट होता है, मानों कोई अगिन के कुण्ड में छोड़ दे। | 
. “९ समय सभी पदार्थ भ्रम से जान पढ़ते है ओर पृथ्वी आकाश ख्|| 
_ तथा आकाश ही एथ्वी रूप जान पड़ता ह + रु 

श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-ग्रकरण का पचा सवां सग समाप्त ॥ ४० ॥ || 
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|  इक्याबनवां सगं 
ˆ म्रणान्तरावस्था वर्णन | 
वशिष्ठजी कहने लगे,-दे रामजी ! इतने में राजा विदूरथ | 
नेत्र फूट गये और शरीर निरस होकर श्वांस नासिका के मागं | 
निकल गया । चिच की चेतनता जर्जर होगई और जीव चेतना क| 
वासना सहित आकाश में जा स्थिर हुआ । तब उसको दूतो $| 
साथ. जाते देखकर दिव्य दृष्टि वाली दोनों देवियोंने पीळ किया भो| 
धर्मराज के नगर में पहुँची । वहाँ जाकर क्‍या देखती हैं कि, गे | 


विदृरंथ धर्मराजे के समच खड़ा किया गया है ह वृ वितर 
से राजा के पुण्य का लेखा आच रहे हें। लेखा जाचक | 
ने धर्मराज से बतत्ञाया किं, यह राजा बड़ा पुण्यकर्मी ओर द 
` || सरखती के बरदान का पात्र है । इसके पुनः प्रवेश के लिए | 
पु शव शरीर पुष्पों से ढैका हुआ पहले ही से रखा है । रा क्‍ सरल | 
. के बरदान के अनुसार अब यह उसी शरीर मे प्रविष्ट करेगा 5 
' ` ¶ इससे ओर कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं ६ उती 
[8 शा र पर इने राजा को बह से चला जो न] ऐसा कहने पर दूतोंने राजा-को वहाँ से चला जाते दि 
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| बह अत्यन्त वेग से चला और दोनों देवियों भी. उसी के पो पीछे 
`| बलीं। देवियां तो उसे देख ही रही थीं पर राजा उनको नहीं देख पाता 
|| था। तब वह तीनों एक बहाड की सीमा को पार कर दूसरे में | 
|| और फिर उसे भी पार कर राजा पद्म के नगर में जा पहुँचे फिर | 
|| तो पलमात्र में राजा विदूरथ का जीव राजा पद्म के मन्दिर में 
~) उसके सब शरीर के साथ जाकर ऐसे ही. मिल गया जैसे कि | . 
|| बादल से वायु मिल जाता है । तब देवियां भी वहीं जा मिलीं । | . 
| यह सुनकर रामजी ने पूछा कि, हे सर्व विद्याओं के आचार्य 
| वशि्ठजी । राजा विदूरथ तो मर गया था, फिर उसने राजा पद्म || 
'] के स्थान में पहुंचने का मार्ग केसे जाना और वहाँ केसे जा मिला ! 
| वरिष्ठजी कहने लगे,-हे रामजी ! राजा ने मृतक होकर केवल ? 
|| शरीर का त्याग किया था, उसकी बासना का नाश नहीं हुआ था। | 
॥ उसी वासना से वह अपने स्थान को जा मिला । हे रामजी ! जगत । 
तो न्ति मात्र है। जेसे वर-बीज . में अनन्त वट-वृत्त होते हें, 
से ही चिद अणु में अनन्त जगत भी हैं। जो अपने में स्थित हे 
| उसको देखना क्या कठिन है । जब जीव अपने जीवल अंकुर को 
| देख सकता है, तब चिद्‌ अणु त्रिलोकी को भी देख सकता है। जिस 
|भझार कोई धनी पुरुष अपने धन को पृथ्वी में गाठू कर बाहर चला | 
जावे तो सोते जागते वासना द्वारा - बह हर समय अपने धन को | 


£ 3 


ष पा रहता है, उसी प्रकार वासना की इदृता से ही राजा | 
थ्‌ हे ने अपने स्थान को देखा । अतः जिसकी जैसी भावना । 


» उसको वेसा ही अनुभव होता है । इस पर रामजी ने | | 


| रा इछा कि, हे भगवन्‌ ! जिसकी वासना के पीछे पिंडदानादिक | 

“- नहीँ रहती और मर जाता है, तब वह अपने साथ | र 
भोरे को केसे देखता है ? क्योंकि उसकी पिंड-क्िया तो | 
पशिष्ठजी ने उत्तर दिया कि, हे रामजी ! मनुष्य माता | 
थे से जो शुभ कर्म करता है तो उन्हीं की बासना इसके | 
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१ हृदय में रहती दै। बही वासना फंल रूप होकर इसको ( जीव को हे 
भासती है। यह मेरा शरीर है, मेरे - बाद मेरे पुत्र अथवा बसु ‘ 
ने मुझे पिंड दिया है और उसी से मेरा शरीर हुआ है । हे र| : 

| चाहे प्राणी विदेह हो या सदेह, पर निज वासना के अनुसार ई| : 
| उसे अनुभव होता है। पुरुष वित्तय है। उस चित्त में पिंड | ' 

१ जैसी भावनां रहती है, वेसा ही वह अपनेको पिंडवान जानेगा । उखे) 

१ अनुसार ( भावना के ) असत्य भी सत्य हो जाता है। अतः प्े| 

. ॥ पदार्थों में आवना ही मूल कारण है । कारण बिना काये नहीं होता॥ ' 

. रामजी ने पूछा कि, हे खुनिशाइू ल डुरूजी ! जो मजुष्यनी। 

| दिक शुभ कर्म नहीं करते और उनके पास ऐसी भावना का अमा| 

| है, और जब करते हैं, तब बया वे प्रेत वासना युक्त हो जाते हैं ओर गो 
| तब वे अपने को पापी और प्रेत जानते हैं ? वरन्तु बाद में जब मे|. 

१ बान्धव पिंडादि देते हैं तब क्या उनको ऐसी भावना हो जाता|. 
॥ कि, यह मेरा शरीर हुआ है अर्थात्‌ क्या वह पिंडदानादिक ब्रा 

१ उसको मिल जाती हैं ? क्या उसके बान्धव यह जानते है किंग 
. | जीव के निमित्त मेने जो कुछ किया है, उसको मिल जायगा ! वर 
जी ने उत्तर दिया कि, हे रामजी ! देश, काल, क्रिया, द्र्य न | 

| सम्पदा से ही भावना की उत्पत्ति होती हे । जिसकी जेसी भा 

. - ॥ होती है, उसको: वैसी ही सिद्धता परापत होती है। जिसका केम | 

वान है, उसी की जय होती है। खरी, पुत्र, और बन्धुजन वात 
१ रूप हैं । धर्म की वासना ऐशी है कि, उससे बुद्धि. में प्रसत" ' 
होकर पुण्य कर्मों से पहले की भावना क्षीण हो जाती दै i 


न 


. | गति मिलती है ! ऐसी बलिष्ठ वासना से जय होती है। अतः है. | 


के लिये शुभ कर्मो का करना अत्यन्त आवश्यक है! | 
श्री योगबाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का इक्यावनवां सर्ग समाप्त > ५ ५ | | £. 
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स्वप्न विवेचन | 
१ वशिष्ठजी बोले,-है रामजी .! अब आगे की कथा सुनिये । |! 
| ॥ जब दोनों देवियाँ राजा पद्म के मन्दिर में पहुँच गई तो क्या देखती 
, हे कि, बहुत सुन्दर स्थान बना हुआ है और वहाँ सभी मनुष्य सोये |` 
| 4 हे और उनकी शासे निकलकर पुष्प सुगंधि में आ जारही हैं । किवाड़ 
१ बन्द हैं ओर पुष्पों से ढेंका हुआ राजा पझ का शत्र एक सुन्दर चबू- » 
| ॥ त्रे पर रखा है । उसके निकट पूर्व की लीला अपने उन्हीं पूर्व के 
| १ मुन्दर वद्माथूषणों से कुछ चित्त-भग्न बेठी हुई राजा को चमर इला | 
` १ रही है। सरस्वती और उसके साथ की लीला खड़ी २ देख रही थीं ओर 
| ॥ वह इन दोनों को न देखती थी। क्योंकि यह दोनों प्रुडामा और सत्सङ्क 
ह सपय थीं । यह सुनकर रामजी ने पूछा कि, शुरूजी ! आपने उस 
` | लीला का वर्णन नहीं किया कि जो अपने शरीर को राजा पद्म के 
[पास ही छोड़कर सरस्वतीजी के साथं राजा विदृृरथ को देखने गई 
थी । अभी सो, वह कहाँ गई और उसकी क्या दशा हुई ? इस 
4 पर वशिष्ठजी कहने लगे, हे रामजी ! वह लीला ओर उसका शरीर 
| ॥ तथा उसकी सत्ता तो कहीं नहीं थी। वह तो अरुन्धती के मन में 
¶ लीला के शरीर की एक आंति की चमकं मात्र थी । आधिभोतिकता 
| १ तो अज्ञान से है। ज्ञान होने पर तो इसकी निवृत्ति हो जाती है। 
| ॥ अतः उस लीला को ज्ञान होने से उसके आधिभोतिक शरीर की 
| निवृत्तिं हो गई । उसने अन्तवाहक शरीर धारण कर लिया । हे 
| १ रामजी ! उधर मेंने बहुत बार कहा है कि, समस्त जीव अन्तवाहदक 
| १ हें, कोई झाधिभतिक नहीं है। तुम मेरे कथन को अपने हृदय में 
| स्थान क्यों नहीं देते ? हे राघव ! जिस प्रकार दृढ़ जड़ता वश 
| १ जल बरफ हो जाता है, उसी प्रकार प्रमाद वश सङ्स्पाभ्यास से यह 
|| १ अत्वाहक शरीर आधिभौतिक रूप हो जाता है । परन्तु तल का | 
है कक अर ८53 453 अर कक पर सरल | 


उ्गस्छसळमाननसन्चपळ 


बावनबां सण ` 
9 
। 
; 


se 


or PSP RP 


स्ज्ज्स्ल्ज्स्ल्ल्ल्े नस Verve 
` 


हि ए फस्न 


लनः 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangot 


` २४६ ४६ + उत्ति + _ 


AAALAC 


fy 
क स हि. 
[न उदय होने पर आधिभोतिकता नाश हो जाती है शीले 
( शरीर आकाशरूप ( अन्तवाहक ) हो जाता है। जिस प्रकार से| 
में शरीर से आदिलों जो कुछ बृहत्‌ जगत जान पड़ता है, वही जाग. 
होने पर हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा का ज्ञान होने | 
_ ॥ आधिभोतिक शरीर निवृत्त हो जाता हे ओर केवल सङ्गरप का ही सा|. 
4 जान पढ़ता है। अतः अङ्ञानाभ्यास होते रहने से ही आधिभोतिक्ा-- 
जान पडती है नहीं तो ब्ञानाभ्याससे आधिभोतिकता नष्ट होकर न| 
वाहकता का उदय होता है। जिस प्रकार जीव एक शरीर कों बोड 
4 दूसरा शरीर धारण करता हे, उसी प्रकार .स्वप्न से जागनेप| 
१ प्न शरीर शांत हो जाता हैं। इससे जगत ममात्र है । अननाता|. 
4 उश सत्यता प्रतीत होती है। पर आत्मज्ञान होने से सब आकाश 
रूप हो जायगा । - | : : 7 
शी योगवाशि्-माषा उत्पच्ि-अकरण का बावनवां सगे समाप्त॥ ५२॥ ` | | 
| —१&$— ` 
तिरपनवां सगं ` `... | 
राजा पद्म का पुनः जन्म लेकर दोनों लीला सहित निर्वाण पद-प्रप्त करना। | 
वशिए्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार जब. सरस्वती श 
लीला, राजा पद्म के मंडप में पहुँच गई, तब लीलाने सरसखतीनी'| 
9 पूछा कि हे देवि ! समाधिस्थ हुए मुझे कितना दिन व्यतीत हो गे 
में अपने शरीर को यहाँ” छोड़कर आपके साथ भूपाल क है 
देखने गई थी, पर आने पर में अपने उस शरीर को नहीं देखती 
` ¶ कृपाकर बतलाइये कि मेरा वह शरीर कहां गया ! सरखती 
` $| कहा,-हे लीले ! तुमे समाधिस्थ हुए अभी कुल इकत्तीस दि" 
4 हुए हैं। हे देवि ! वहाँ तू विदृरथ की सृष्टि में विचर रही थी | 
१ तुझे उस निर्जीव शरीर से कया प्रयोजन ? जिस समय 4 उ 
' ` की सृष्टि में विचर रही थी, उसी समय तेरा शरीर निजी 
EE, कर बृतादि `, | 
! | 
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| जला दिया । उस शरीर की तो पिंडादिक क्रिया भी हो गई। यदि 
| उ समय तू उतर आई होती तो सुके देखकर सब लोग . आश्चर्य 

१ चकित होजाते । पर अब भौ तुझे देखकर आश्रयं ही करेंगे और सब 

| यहीं कहेंगे कि, रानी परलोक भ्रमण करके आगई हे । हे लीले ! मेरे 

' १ विचार से तुझे अब सच्चा बोध हुआ है। इसी से तेरे उस शरीर की 

=” वासना नष्ट होकर अन्तवाहकता में निश्चय हुआ और. इसी 

कारण से वह शरीर जीवित हुआ । तात्य यह कि, अब तुमको 

सच्ची लीला को वासनामें बोध हुआ आर अब तू सच्ची लीला रानी | 
हुई है। इससे तेरा शरीर वेसा ही है । उस समय तुझमें लीलाके शरीर | 
की थोड़ी सी वासना रह गईं थी, इसीसे तू.मोच्त पद को न प्राप्त कर | 
सकी, अन्यथा तू. विदेह सुक्त हो जाती । पर अब तू सत्सङ्ह्पमय 
| ॥ हुई हे, अब तुझे इच्छानुसार अनुभव प्रा्त होगा । क्योंकि जिसको 
. क्‍ जेसी भावना होती है, उसी के अनुसार उसको प्राप्ति होती हे। यों 
#\१ तो समस्त. जीवों का शरीर आरम्भ से ही अन्तवाहक है, पर प्रमा- 
दवश आदिभोतिक भासता है! हे लीले ! अब तुझे अन्तवाहकता $ 
में विश्वास हुआ है। इससे तेरा शरीर फिर बेसा ही हो गया है 
इससे अंब तू सत्य सड्डल्प वाली है, जेसी चिन्तना करेगी $ 
| | निःसन्देह वैसा ही होगा। पर यहाँ जो तू अपने पति के पास | 
| ¶ इस कमल नयनी नवीन लीला को बेठे इए देख रही दै, इसको यहाँ | 
| ॥ का कोई मचुष्य नहीं जान रहा है--मैंने सबको निद्रा में मोहित 
| ¶ कर दिया है। जब तक में स्वयम्‌ इसे दशंन न दूंगी तब तक यह 
|> १ ओर किसी को तथा और लोग इसको न जान सकेंगे । पर अब में 
| इसे दर्शन दू'गी और यह मुझे देखेगी। ऐसा कहकर ज्यों ही देवी 
| १ परस्वती ने उस लीला को अपने सत्संकस्प से दर्शन दिया कि त्योंही 
| ॥ उसने मण्डप में बढ़े प्रकाश को देख&। फिर तो उसने देखा कि उस 
| ॥ में अनेक सूर्य और चन्द्रमा से प्रकाशित प्रकाशे दो देवियाँ समच्त ही ह | 
| १ संडी हैं। तब उनको देखकर उस नवीन लीला ने दण्डवत्‌ किया ॥ 
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ओर सुन्दर स्वणं सिंहासन बेठने को दिया । फिर उन 
उसने कहा-हे जीव-छात्री, आप की जय हो ! जय हो |! आफ || 
| हम पर बड़ी झपा की हे कि, में यहाँ पहुँच आई हूँ। तब सरखतो॥ 
ने पूछा-तू यहाँ केसे पहुँची ओर यहाँ झाकर भी तूने क्या देखा।। 
4 उसने कहा, जब मेरा राजा संग्राम-भूमि में मूडित हो गया, तरे) 

अपने को सँभाल न सकी ओर में भी मूलित हो गई। पर मूत. 
§] होते ही मुझे पुनः चेतना हुई और मैंने उसी शरीर को देखा ब्त ६ 
4 आपका बरदान स्मरण आया । फिर तो उसी से में आकाश माग| | | 
9 को उड़ चली । तब मागे में मुझे एक कुमारी मिली ओर मुभे मे|| 
१ पति के पास बेठा कर स्वयं गुप्त होगई । इस प्रकार मेरा पति जो॥ 
| संग्राम में थका था यहां आकर सोरहा है। आते समय मैंने बहुत|| 
देखा, पर कहीं भी आपका दरशन न मिला ।- यह कह कर वह|| 
ज्यों ही चुप हुई कि सरखती ने. अपने साथ बाली लीला से कह 
4 कि, अब में राजा के जीव को चोड गी । लीला कुछ बोल भी न सी) % 
4 थी कि सरखती ते नासिका के माग से जीवनकला को छोड़ दिया।॥ 
॥ फिर तो जिस प्रकार कमल के भीतर वायु प्रवेश कर जावे एवं शरी 
` ॥ में वायु प्रविष्ट हो जावे, उसी प्रकार राजा के शरीर में जीवंत 
` ॥ पुनः प्रविष्ट होगई। क्योंकि उसकी पुरयष्टक वासनामयं थी । पिर ||| 

. ॥ राजा के शरीर ने कांति धारण कर लिया और जिस प्रकार वर्“||| 
` ॥ ऋतु में पुष्प ओर वृत्तो में नवीन रसका सञ्चार हो जाता : छ || ॥ 
$ प्रकार उसके अङ्गं में प्राणवायु का सञ्चार होगया। फिर तो || 

` ` प्रकार बसन्त ऋतु में पुष्प खिल आते हैं उसी प्रकार उसकी सब | 
ख़्लि गई । इन्द्रियों के खिलते ही जिस प्रकार रोका हुआ विन्थाव। " 
` ¶ पवत उठ खड़ा हुआ था, उसी प्रकार राजा पुष्पों से उठ खडी 8 || 
. ३ उसके उठते ही दोनों लीला भी खड़ी होगई । तब राजाने पर्णी, ५ | 
4 दोनों कोन हो? प्रबुद्ध लीला ने कह में आपकी विवाहित २4|| 
. १ आप जब यहाँ अपने पहली शरीरको छोड़कर परलोकवासी ह|| 
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| मुझमें आपका अत्यन्त स्नेह था, जिससे मेरे प्रतिबिम्ब-स्वरूप यह लीला | 
| आपको वहां भासित हुई थी । पर यह बहुत बडी कथा है। कृपा 
पूर्वक ध्यान देकर सुनिये । हे महाराज ! यह देवीजी, जो मेरे शिर | 
पर हाथ रखे इए स्वणं सिंहासन पर विराजमान हैं, यह सरस्वती | 
` १ और सर्व जीवों की जननी हें। इन्हीं की कृपा से में आपको पुन; | 
'` 4 सर्ग से जाकर ले आई हूँ। हे रामजी ! लीला का ऐसा कहना था 
: § कि, राजा अन्त प्रसन्न होकर देवीजी के चरणों में जा गिरा और 
स्तुति करके बोला कि, हे भगवती ! आपने सुझपर बड़ी पाकी है । 
पर अब बारबार येह, विनय हे कि, आप सुभे महाच आयुर्बल ऐसा 
§ प्रदान कीजिए कि में निष्कण्टक, राज्य करू ओर अपार लक्ष्मी को. 
4 प्राप्त कर रोग रहित सम्पूणं -आत्मज्ञान को पा सू । तायं 
यह कि, ओग और मोक्ष दोनों ही पाऊ । राजा की ऐसी 
प्रार्थना सुनकर देवी ने कहा, तथास्तु ! ऐसा ही होगा। यह वरदान 
१ देकर सरस्वती अन्तर्भ्यांन होगई । तब प्रातःकाल होते ही सब |. 
$ लोग जाग गये और सुवनभास्कर भगवान अपनी किरणों सहित | 
` १ आकाश मणडल में उदय हुए । फिर तो राजा पद्म ने प्रेम पूवक 

| दोनों लीला का आलिङ्गन कर बहुत आश्रय प्रकर किया। बधाइयां 
| `. 4 बजने लगीं, अप्सरायें नृत्य गान करने लगीं ओर चारों ओर से ऐसी 
१ हर्ष-ध्वनि हुईं कि, मन्दिर गूँज .उठा । सब लोग कहने लगे कि, 
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| हो 
. उस दिन से वह शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर राज्य को हे. 
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सुन्दर व्यवस्था करने लगा.। फिर तो सरखतीजी के आशीर्षाद से| | 
वह इतना प्रभावशाली होगया कि, समस्त भूमण्डल. उस पर झुरधह | | 
कर उसका अनुचर होगया । समस्त प्रजा उसे प्यारकी इष्टिसे देखने 
लगी । वह भी धरम पूर्वक प्रजाकी सेवा करने लगा। इस भाँति उसे 
१ पूरे एक हजार वर्ष तक राज्य किया ओर अन्त में विदेह-ुक्त हो।। 
| कर निर्वाण पद का भागी हुआ । फिर उसी के साथ लीला भी ह 
अक्तयलोक को प्रात हु। . SE ह 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-्रकरण का तिरेपनवां सरण समाप्त ॥४३॥ ` 

नह । 0+ EE | | 

`. चोवनवांसर्ग - ` | । 
 लीला-सम्बन्ध-वर्णन _ | || 

इतनी कथा कहकर वशिष्ठजी ने रामजी से कहा,--हे रामजी | | | 

अब तो आशा हे कि लीला रानी आकाशराज ब्राह्मण का आ- | 
ख्यान सुनकर तुम्हारा इष्टिदोष दूर होगया होगा । क्योंकि इश्य- | ॐ 


A | 


4 


सत्तामें आभास रूप संवेदन फुरा हे और बही ब्रह्मभाव से स्थित हुआ दै। Ff 
पर वह पृथ्वी आदिक तलोंसे परे है। अतएव जब वह सयम है| 


ञ्ञ 
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हे रामजी ! बानी पुरुष आकाशरूप हैं। क्योंकि आत्मपद का रा |` 
होकर उनका दृष्टि दोष नष्ट हों गया है। पर अज्ञानियों के लिये x 
यह जगत्‌ साज्ञात्‌ नाचता ही रहता है। अन्यथा वह जीव ४ || 
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`. १ चिदाकाश का एक अणु मात्र है और उसी जीवाए में यह जगत्‌ भासता 
` ¶ है अर्थात्‌ जान पड़ता है। उस जगत्‌ की सृष्टि और उसकी नौति उसकी 
| वासना ओर उसके पदार्थों का वर्णन करते नहीं बनता । हे राघव ! 
` (| यह जगत कुछ वस्तु होकर उत्पन्न नहीं हुआ है, केवल संवेदन के 
होने से ही भासता है। शुद्ध शक्तिमें कल्पनारूपी नदी प्रवाहित है और. 
उसमें जगत फुर रहां है। जब उस शक्ति का बेग रोका जाय तब दृष्टि 
श्रम स्वयंद्दी नष्ट होजायगा । इसके लिये अर्थात्‌ आत्मा का साक्षाकार 
करने के लिये श्रवण मनन और निदिध्यासन करने की आवश्यकता है। 
| ऐसा अभ्यास जब किया जाय, तब इश्य-भम स्वयम्‌ नष्ट हो जायगा। (ह 
| हे रामजी ! यह जगत जो तुमको भासता है, सो हमको अखंड बरह्म- |. 
सत्ता ही भासती है। पर यह जगत मायामय है। माया भी कुछ और | 
वस्तु नहीं, केवल ब्रह्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। रामजी ने 
| कहा,-है सुनिवर ! आपके इस अस्तमय उपदेश से अब मेरा दृश्य | 
भ्रम नष्ट होगया है ओर ब्ञातज्गेय होकर मैंने पांच बातों परं ध्यान 
दिया है। पहली यह कि, जगत ( मिथ्या है) कुछ नहीं है। दूसरी | 
| यह कि, आत्मा में आभास है। तीसरी बात यह किं इसका स्वभाव | 
परिणामी है और चौथी वात यह है कि, यह अन्ञानसे उसन्न हुआ 
है और पाँचवीं बोत यह कि, यह अनादि ओर अज्ञान पूर्ण है । 
यही जानकर में ज्ञानियों की भांति शान्त हो गया हूँ। अब मुझे 
ऐसा जान पड़ता है कि, में निर्वाण और मुक्त होगया हू। हे गुरुजी ! | 
आपका यह उपदेश अन्य. शाख्रोंसे तो बड़ा ही आश्रयेमय और भिन्न | 
प्रकार का है। आपकी अमृतमय वाणी को सुनकर में तृप्त नहीं हो 
पाता हँ। इससे फिर निवेदन करता हूँ कि, आप मेरे इस संशय को | 
भी दूर कीजिये कि; लीला के पति को तीन सृष्टि का अनुभव किस | 
हा प्रकार हुआ ? पहली वशिष्ठ माण की, दूसरी राजा पद्म की ओर | 
E. तीसरी विदूरथ की । उन सृष्टियों में उसने कांल का व्यतिक्रम भी | 
१ भिन्न प्रकार का देखा है, सों केसे ? हे सुनिनाथ ! यद्यपि आपने | 
र्णिः 
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(I NT RV CY Redo ६७ || 
| इस बात को बहुत बार कहा है पर मेरे समझें नहीं आता दे,अत; | | 
|| उसका फिर वर्णन कीजिये । बशिष्ठजी कहने लगे, हे रामजी।| | 
१ शुद्ध संवित सब के पास है | उसमें जेसा संवेदन होता है, वेसा 
4 ही रूप होकर जान पड़ता है। उसकेः लिएं कहीं एक क्षण में कल 
| पर्यन्त और कहीं कर्प का अनुभव क्षणमात्र में ही: हो जाता है।| | 
१ जिसको विष में असूत की भावना होती है तो वह असुत ही जान, E 


4 पडता है। यदि शत्रु को मित्र के समान जाना जाय तो बह मित्र 
ही मालूम पड़ेगा । पर यदि उसको शत्रु ही जानिये तो निःसम्देह 
| वह शत्रु ही है । अतः संवेदन के अनुसार ही स्वरूप जान पड़ता 
$ है। यदि संवेदन तीब्र भाव वाला अभ्यास करके निर्मल भाव के| | | 
` 4 लिए होगा तो सङ्कल्प सत्‌ होगा । क्योंकि जेसा चेता जायगा बेसी) | 
है ही सिद्धि मिलेगी । इससे संवेदन की तीब्रता ही मुख्य है। क्योंकि | | 
| रोगी के लिए एक रात्रि कल्प के समान हो जाती. है, पर बद्दी) |. 
4 निरोग'मनुष्य के लिये केवल नण मात्र है। जसे एक घड़ीके स्पप्न | `. 
॥ में कोटि वर्षो का अनुभव होता है ओर ज्ञात हो जाता है कि मेंने | | 
॥ जन्म लिया है ओर अमुक मेरे माता पिता हैं, अब में सयाना हुआ | 
` ¶ है ओर अञुक मेरे बन्धुजन हैं । प्र जब जाग जाता है तब बही उसे क्‍ 
| एक चणके समान भी नहीं जान पड़ता। राजा हरिश्रन्द्र को एक रात | 
[ 4 में बारह ष का अनुभव हुआ था ओर राजा लवण को एक चण) | 
. $ में सो वर्ष का अनुभव हुआ था। इससे संवेदन जिस प्रकार से 
$ फुरता है, वही-बही प्रकार जानं पडता है। हे रामजी ! ब्रह्मा क|. |. 
१ एक घड़ी में ही मनुष्य की सम्पूणं आयु बीत जाती हे कारण गर्द 
३ हे कि, झा उसको एक घड़ी का अनुभव करता हे.आर मबुष्य पूर्ण | | 
` १ आयु का अनुभव करता है। पर जिसको बाकी सम्पूर्ण आयु | | 

ु | है अथात्‌ वह जिसको सम्पूर्ण आयुका अनुभव करता है, वही १४ |. 
| के लिये एक दिनके समान है। नाकी तो समस्त आयु बीत जाती | || 
है पर विष्णु को एक दिनका ही अनुभव होता है शा दी अदुभनर होता हे। हर इससे सिद | 
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॥ हुआ कि, जिस-जिस प्रकारसे संवेदनमें इदृता होती है,बेसा ही वेसा | 
`| जान पड़ता है । हे राघव ! यह जितना झु जगत तुम देख रहे हो, 
सबका झुरना संवेदन के अस्तित्व में ही स्थित है । जब मनुष्य उसमें 
| स्थित हो जाता है,तब न'तो दिन जान पड़ता है और न रात्रि जान 
'॥ पड़ती है, न कोई पदार्थ भासते हैं ओर न अपना शरीर भासता है। 
.॥ उसके लिए केवल आत्मतल सत्ता ही दिखलाई पड़ती है। इससे 
| तुम देखो कि, यह समस्त जगत्‌ मन के फुरने में ही है। यह जिस | 
| जिस प्रकारसे फुरता है वैसाही वैसा रूप होकर भासता है। यदि तीच्णता 
९ में मंधुरता की भावना हो तो मधुरता ही जान पड़ेगी ओर मधुरता है 
| में यदि तीच्णता की भावना हो तो वह मधुर भी उसको तीच्ण | 
| [ कटु ] रूप हो जायगा । स्वप्न समय में निजेन स्थान में भी नाना | 
॥ प्रकार के व्यवहार होते जान पड़ते हैं पर वे झस्थिर ही हैं।। 
| मनमें जेसा स्मरण होता है वेसा ही भासता है। यदि कोई नोका | 
_॥ में बेठकर जस में.चलता. है तो उसको किनारे के सभी वृक्तादि भी | 
`` श चलते हुए जान पड़ते हैं। पर वह सभी स्थिर पदार्थ हैं। इसी प्रकार | 
' $ जो प्राणी विचाखान हैं वह चलते हुए को भी स्थिर जानते हैं । पर 
. 4 जो भ्रम में पड़ने वाले हें उनको स्थिरीभूत मन्दिरं आदिक अमते | 
| भासते हें । किन्तु जो विचार में दृढ़ हैं,उसको अ्मके समान भासित ह 
. होनेमें भी अचल बुद्धि रहती है। इससे निश्रयके अनुसारही भासता है 
`  हैं। हे रामजी! जिसके नेत्र में दोष हे,उसको श्वेत वस्तु भी पीत ह 
| वरणं सी जान पड़ती है, और जिसके शरीर में वात, पित्त, कफ का | 
ˆ” १|रोग है, उसको सब पदार्थ विपर्यय भासते हैं। थ्वी, अकाश रूप ह 
' $ भासती है और अचल चलभासता है। जिस प्रकार बालकको अपनी है 
| ` ` $ परछाई' में बेताल का अम होता हे और जो वास्तव में असत्‌ होते £ | 
| इए भी सत्‌ रूप जान पढ़ता है अर्थात्‌ भय प्रदर्शित करता है । उसी ह| 
' मकार यदि शत्र में भी मित्र की भावना होती है तो § शत्रु भी 
` $ मित्र एवं सुदृद के समान जान पड़ता है। पर यदि उसमें शत्र, भाव ६ 
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| रखे तो शत्रु ही है। जिस प्रकार रस्सी में सर्प का निश्चय असस 
है, पर भम से सं जान पड़ा है और तदबुसार भय दिखलाई पड़ता | | 
१| ३ । फिर बन्धुजनों में यदि बन्धुत्वकी भावना न करे तो वह बान्धव | | ` 
॒ भी अबान्धव होकर जान .पंडंते: हैँ। .पर भावना बन्धु. के 6 | 
१| झनुकूल हो तो अवान्धव भी बान्धव जॉन पड़ते हैं। इससे जो कुछ | 
` ¶ है सब मनके !फुरने से ही हे। हे रामजी! ऐसे ही लीला के) ९ 
१ पति को भी वेसी सृष्टि का अनुभव हुआ था । जिस प्रकार जाम [| 
ह की मूति को स्वप्न में अमितकाल का अबुभव होता हे, उसी 
प्रकार लीलो के पति को भी हुआ था । यह मन जिस २ प्रकार 
` ¶ से फुरता है, उसी २ प्रकारसे अर्थात्‌ वेसा ही वेसां रूप चेतन संवेदन 
में भाषता है । पर सुझको. तो सर्यदा बरह्मा का ही निश्चय. है; इससे 
मुझे सब जगत बरह्म स्वरूप ही भाषता है। इसकी कोई सूल उत्पत्ति नहीं॥ | 
है । सब आकाशरूप और बड़े विस्तार युक्त है। पर यह जगत स्म | 
॥ के समान हैं। जिस प्रकार स्तम्भ में बिना चित्रित पुतली शिल्पी के( ५ 
दो मनमें. भासती है, स्तम्भ में नहीं, उसी प्रकार आत्मा रूपी स्तम्भ | 
4 में संवेदन जगतरूपी पुतलियों की.रचना करता हे। जिस प्रकार एक $ | 
स्थान में दो पुरुष हों ओर उनमें एक जागता हो, दूसरा खनं। | 
'में हो तो जो स्वप्न में है उसको बहुत युद्ध पड़े भासते हैं पर बदी | | 
| जाग्रत वाले के लिये आकाश रूप है, उसी प्रकार जिनको आसब्ञा। ह || 
॥ हुआ है उनके लिए जगत का अत्यन्त अभाव है। पर अज्ञानियों के ( | 
` | लिये तो नाना प्रकार के व्यवहारों सहित यह जगत स्पष्ट जान पढ़ता | | 
च] है। नहीं तो आता ओर. जगत में तनिक भी भेद नहीं दै। जिंत| / 
| प्रकार पृथ्वी और गन्ध में कु भेद नहीं है, उसी प्रकार आला ओ | 
६ जगत में कोई अन्तर नहीं है। यह तो ब्रह्मकी सत्ता ही संवेदनं दारा | | 
" जगत के रूप में भास रही है। महा प्रलय के समय सगे नहीं होता | | 
| ओर कार्य व कारण की कुछ कल्पना भी नहीं रहती। तब कलह | 
| चिन्सा कि पर मे जग न्मात्र सत्ता हो शेष रह जाती है। फिर उसी से जगत भासता ६४ | 
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| | रौर वही वास्तविक रूप है। पर यदि तुम कहो कि स्वृति जगत क जगतका 
|. F 
| 

| 


कारण है र नहीं । क्योंकि महाप्रलय होने पर ब्रह्माजी तो विदेह 
मुक्त हो जाते हैं। फिर स्मृति जगत को कारण केसे हो सकती है? 
यदि मान भी लिया जाय कि स्मृति ही जगत का कारण हेतो 
आखिर स्थृति भी तो अनुभव से होती है? फिर तो उससे उत्पन्न 
होने वाला जगत भी स्सृति का ही रूप होगा । 
यह सुनकर रामजी ने पूछा कि,-हे भगवन्‌ ! राजा पद्म को 
मंत्री व टहजुवे आदि उस लोक में राजा विदूरथ की देह में उसे केसे 
मिल गये ? वशिष्ठज्ञी ने उत्तर दिया,--हे राघव ! सब में चेतना 
शक्ति अपने आप ही स्थित हे। जेब उसके 'संवित के आश्रयमें जेसा 
संवेदन फुरता हे,तब वह वेसा ही रूप होकर भासता है। इसी प्रकार 
जब विदूरथ राजा मरने लगा तब उसकी वासना उन मंत्री और 
टहलुओं में प्रवाहित हई थी, इस कारण वेसे ही उसे मंत्री और वेसे ही 
सेवकगण मिले । जेसे मणि की किरणें ही मणिका अङ्ग है, बसे ही ङ 
मन्त्री ओर सेवकगण उसके अङ्ग थे । इससे वह उन्हें स्वप्न के समान 
| प्रात हुए।. हे राघव ! संवेदन में जेसी भावना इह होती है, वेसा ही 
| रूप होकर भासता है। जिस प्रकार अत्यन्त वेगवान नद समुद्रमें शीघ्र | 
जा मिलता है, उसी प्रकार जिसकी जिसमें दृढ़ भावना होती है, वह | 
| १ उसके अनुसार ही उसे शीघ्र जा मिलता है। इसी से उसके मंत्री ओर |. 
' १ रहलुषे विद्रथ को जा मिले । | | 
थी योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पति-प्रकरण का चौवनवां सर्गे समाप्त ।। ५४ ॥ 
ट “+-०३७६॥०-- . 
पचपनवां सगं 
| जगत किंचनता वर्णन | ॒ | 
| इस प्रकार लीला और राजा पका सुन्दर आस्यान सुन चुकनेपर | _ 
| | रामजीने वशिष्ठजी से जगत किंचनता सम्बन्धी प्रश्‍न उपस्थित करते हुए | | 
|| रा कि हेशुनिनाथ | आदि परमास्मासे अह॑, इत्पादिक इर्यकोआंति | _ 
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बिना कारण ही किस प्रकार उपन्ञ हुई । इसे मैं जैसे समझ | 
१| से ही आप सुझे समझाने की कृपा कीजिये । 5 | 
' . 4 वशिष्ठजी कहने लगे,--है रामजी ! यह जितना कुछ जगत 
4 कार्य-कारण सहित भासता है, सब : परमात्म सचा से ही उदय तो ४ 
है। यही समझो कि सबमें संवेदन का ही फुरंना हे और स्व शब्द || 
व अथौ युक्त जो कलना जान पड़ती है, वह भी मझ हो आहइत्िह ५ 
है। बह्म से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जिस प्रकार सुवर्ण से भूषण| | 
भिन्न नहीं है, उसी प्रकार ह्म से जगत भिन्न नहीं है। इससे सं | 
आता परमाला ही जगतका रूप है और जगत्‌ ही परमात्मा अर्थात | | 
.. ॥ ईश्वर का रूप है जिस प्रकार स्व ही भूषण रूप है ओर भूषण ही | 
१ स्वर्ण रूप है, केवल शब्दों और अथों की एक कंत्यना मात्र हेनही | | 
तो वह एक ही बस्तु है-उसी प्रकार जगत्‌ आत्मा का केवल आभास/| 
) . | मात्र है। नहीं तो जगत्‌ की कोई वास्तविकता नहीं है। हे रामजी! |. 
/ ॥ यह जितना कुछ जगत्‌ हे, वही ब्रह्म रूप है। आत्मा में संवेदन के। + 
| फुरने से (अर्थात एक नई शक्ति उन्न होने से ही तन्मात्रा | |. 
4 एुरती है ओर उसी में कल्पना होती हे जिससे. यह सब जगा 
| है। इससे यह जो समस्त प्राणी हैं वे आत्मा से भिन्न [ दूसरे ] नई || 
| ३ । जिस प्रकार शिला में चित्रकार ने पुतलियाँ कण्पी हें ओर १६|| 
शिला रूप ही है, दूसरी कुछ नहीं है,उसी प्रकार अहं- इत्यादिक § || 
|| जगत्‌ आसा में मनरूपी चित्रकार की कल्पना हें ओर बही चित || 
4 रूप हे--कोई अन्य वस्तु नहीं है। जिस प्रकार वायु ओर सन || 
१ कोई अन्तर नहीं है, उसका स्पन्द और निस्पन्द दोनों वायु का | ( 
रुप हे, सन्द रूप होने से ही स्पर्श रूप जान पड़ता है और निसः | || 
. होने पर स्पर्श करता हुआ नहीं जान पड़ता,उसी प्रकार आए i 
`, ॥ बहाँमें कुछ अन्तर नहीं है। संवेदन की किंचनतासे ही जगत [| | 
| भासता है और निस्पन्द होने से नहीं भासता । पर वह यास | 
. || सदेव एक रूप है। ज्ञानी पुरुषों के लिये यह दी भूत जय || 
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|. | | हप है। पर जो अज्ञानी हैं उनके' लिये यह असत्य खरूप जान ¦ 
| ॥ पड़ता है। यह जगत जिसके चित्त-संवित में जैसा फुरता है, उसको 
$| उसी रूप का जान पड़ता है । इससे यह जितनी तम्मात्रायें और | 
| अ तल है, सब चित्तं की संवेदना के फुरने से ही स्थित हैं। जिस २. 

| 


प्रकार से उसमें स्फूति आती जाती है, उसी २ प्रकार से वह होकर 

जान पड़ता है। कारण कि आला स्वे-शक्तिमान है, इससे उसमे 
॥ जिन २ पदार्थो का फुरना होता है वही अबुभब्र में सत्वरूप होकर 
॥ भांसता है । पांचों ज्ञान इन्द्रियां और छठे भनका जो कुछ भी विषय 

है, सब असत्य है। आत्मा इन बःहों से अतीत है । जिस प्रकार 
' # समुद्र में तरङ्ग स्थित है, उसी प्रकार आला में जगत भी स्थित 
हे ! है। यही विश्व का रूप है। जेसे तेज ओर आकाश अनन्य रूप हैं, 
वेसे ही आत्मा और जगत भी अनन्य रूप हैं । जिस प्रकार शिल्पी 
| बिना चित्रित शिला में भी पुतलियों को देख जाता है और कुम्हार 
»*॥ मिट्टी के किसी परिमाण वाले देर में ही वासनों को देख जाता 
` ॥ है, उसी प्रकार झनन्यरूप परमात्मा में सृष्टि भी अनन्य रूप है । 
0 जिस प्रकार सुग तृष्णा का जल असत्य है, पर तृषित सग को 
| १ सत्यसा मालूम पड़ता है, उसी प्रकार जगत आसा में असत्य रूप 
| 9 चितंसंवित ( चेतनाशक्ति ) के फुरने से हाँ जगत जान पड़ता है। 
| यदि संवेदन न फुरे तो जगत भी जान पढ़े । क्योंकि उस परम 
| ॥ शक्ति अर्थात्‌ रह्म से जगत कुछ भिन्न नहीं है । निराकार आला 
| ॥ में यह सृष्टि उसी प्रकार स्वभावतः स्थित है कि, जिस प्रकार अग्नि | 
{| म उष्णंता स्वभाषतः स्थित है। अह्मरूपी एक रल है और जगत ही | 
| ॥ उसका किंचन. है । जेसा किंचन होता हे, वेसा होकर भासता है। | 
| १ बिना कारण पदार्थ बिना कारण ही होता है और जिस अधिष्ठान | 
| ॥ में भासता है उससे अनन्य रूप ( अनेक रूप ) हो जाता हैं। पर है | 
हिन से उसकी सत्ता भिन्न नहीं है। इसी प्रकार जगत आसा है. 
$ अनन्य रूप है। इसमें कुछ उन्न नहीं हुआ, केवल संवेदन का 
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4 करना मात्र है। इससे जगत ओर वासना का बा हे 
| रे भी ग्रम है। इस कारण संवेदन के अभाव क ही पुरुषार्थ करना | 
` चाहिये । इसका अभाव होने से ही जगत-अम स्वयं नष्ट हो जायगा।| | 


` १ छप हैं। हे रामजी ! उस संवेदन शक्ति में जब तक रत भाव लगा | 

हुआ हे, तब तक सृष्टि का अन्त नहीं हो सकता । पर ज्योही चित्त 

उपशम होगा यों ही जगत का भ्रम मिट जायंगा । इस प्रकार जब | 

¦ भोगों में इच्छा न होगी तब आत्मपद प्राप्त हो जायगा । मोह ह $ 

¦ होना ही बन्धनों से मुक्त होना. है । इससे अहंभाव ( जीवभाव ) | 

4 से युक्त होना ही जन्म-संपदा का नष्ट होना है। अतः ऐसा छद | 

स्वरूप होने पर वह स्थावर जङ्गम रूपी जगत सब आल खड़ा ह| i 

प्रतीत होने लगता है। जेसी साधना होती है, बेस फल अव |. 
` || मिलंता है। अतः नीति ही देवे हे और देव ही नीति है । 

. श्री योगबाशिष्ठ भाषा उरपत्ति-प्रकरण का पचपनबां सर्गे समाप्त ॥ ५ ॥ . . ` 

——° १8६० — : म | 

द .. - ` छप्पनवां संग क्‍ 

| 6. ''‹ ववुकया हिट . `` j 

| वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! चिद्‌ परमाणु में जो एक निमे | 

होता है, उसके लाखमें भाग में जगत के अनेक कर्प फुरते ६ ^. | 


: | 
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| तुर में तरङग का अस्फुरण होता है और वह भी जल का ही रूप | ल्‍ 
3 तरङ्ग शब्द और उसका अथ भ्रमरुप है, उसी प्रकार आत्मा में 
रम रूप अनेक सृष्टियों फुरती हैं। जिस प्रकार मरुस्थल का जल 
और सृग-तृष्णा की नदी दृष्टिगत होती हे, उसी प्रकार आला में | 
बह जगत भासता है । जेसे खंप्न सृष्टि और गंन्धर्वपुर भासता है, | 
वे ही जगत असत्य रूप होते इए भी सत्य सां जान पड़ता हे। | 
| रामजी ने पूछा,-हे सर्व विद्याओं के आचाय महामुनि: ! 
| जिसको आत्म-दशन हुआ है, उसको अपना शरीर केसा जान 
` |पड़ता है? वशिष्ठजी कहने लगे कि,-हे रामजी ! सर्व प्रथम में जो 
` | वेदन ्रह्मःशक्ति में फुरा है, उसका नाम नीति है । उसमें जेसी- 
जेसी भावना होती हे, वह वेसा रूप धारण करती है । वह नीति 
ही महाशक्ति, महाइठ, महासत, महा कृपा ओर महाचेतना है। वही 
॥ अनन्त महा्रह्माण्डों को उन्न करने वाली है । आदि ब्रह्मा से 
नै तृष्णा पर्यंत जो कुछ भी स्थावर जङ्गम रूपी देतय, देव, नाग आदि 
| विचार हृदय में स्थित होते हैं, सब उसी नीति के द्वारा फुरकर स्थित 
` |इए हैं। पर ऐसे स्वरूपों से ब्ह्मसत्ता में कोई व्यभिचार नहीं हुआ 
' | गो ज्ञानी पुरुष हें वह नीति को ही उत्पन्नकर्ता समझकर अहाभाव 
| स्थित रहते हैं । उनको सब ओर अचल ब्ह्मसत्ता ही जान पड़ती 
| ९ ओर अज्ञानी के लिये तो यह सब जगत चलायमान जान पड़ता है। 
| | यही जानता है कि, जेसे आकाश में बृत्त जान पढ़ता है 
और शिला के गर्भ में पुतलियाँ होती हैं, वेसे ही यह जगत अच में 

[| *। है रामजी ! वह नीति ही देव है । साधना के अनुसार उससे 
| | 'ज प्राप्त होता है । नीति का दूसरा नाम पुरुषार्थ है। जेसे तुमने ॥ | 
| | दव ओर पुरुष का निर्णय पूछा था ओर मेने उसे बतलाया था सो 
, (a सिद्धांत का पालन करो, उसीका नाम पुरुषार् हैं। उससे तुम्हे जो |. | 
|| जञ ५ हो, उसी का नाम देव हे। मनुष्य जो कुछ करे ओर उससे) 
ए हो, सब नीति अर्थात्‌ देव समझना चाहिये । जिसको ह. 
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"जो कुछ मा होता है सब उस देव की आज्ञा से ही प्रास होता है ।। 
' है रामजी ! भवितव्यता वही है जो आदि संवेदन के झरने में हे. 
। और उसको भी नीति ( देव ) कंहते हैं । वह नीति ऐसी है कि, उसे | 
| रह्मा, विष्णु और रुद्र भी नहीं काट सकते । कमेण्य को फल का 
¦ प्रास होना और अकर्मण्य को न. प्राप्त होना भी नीति हैं ।यों। 
4 तो जो कुछ किया जाय सब पुरुषार्थ करना ही है, पर सथा पुरुषा | 
4 वह है जो आतज्ञान के लिये हो । जब पुरुष को आत्बोध हो 
| जाता है, तब परमपद की प्राप्ति होती है ओर परमपद पाने पर | 
१ यह सब जगत बह सरूप हो जाता है। `. | 
4 ओऔयोगवशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का छप्पनवां संगे समाप्त ॥ ४६ ॥ 
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सत्तावनवॉँसगी | 
चित्त विकार I 
| हे रामजी ! यह जगत जो स्थित हुआ जान पड़ता है, सब | ५ 

4 रह्मत् से सर्वात्मा होकर स्थित हुआ आर वही अनन्त आला | 
॥ हे। जब उसमें चित्त शक्ति आती है, तब अहंकी स्फूति होने | | 
से ही जगत भासने लगता है। फिर तो यह नाना प्रकार से उत्पन्न ॥ ' 
| ओर नष्ट होता हुआ जान पड़ता है । फिर जैसा २ अभ्यास ' 
|| करता है, उसको पैसा ही भास जाया करता है। क्योंकि वह आला| | 
| सवे शक्तिशाली हे। उसमें जेसी स्फूर्ति होती है, वह उसी रूपं में जान |. 
॥ पडता है। जितनी शक्तियां हैं, आत्मा से कोई भिन्न नहीं हैं । केवल $ | 
समझाने के लिये ही बुद्धिमानों ने अनेक प्रकार का सङ्कह्प विकल्प | « 
4 किया है। पर आतमा के निकट विकल्प कुछ नहीं हें । जिस प्रकार | | 
` १ सुवण ओर भूषण में कोई अन्तर नहीं हे, उसी प्रकार आला और || 
. | इस जगत की शक्तियों में कुछ भेद नहीं है । हे रामजी ! एक संवित + | 
१ है, एक संवेदन है। संवित वास्तविक है और संवेदन कल्पित दै! | 
' जब संवित में चिन्मात्र संवेदन फुरता न इरता है, तब वह जैसे २ वे तब बह जैसे २ चेती / 
bale, न 
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| है, बैसा-ेसा होकर स्थित होता है। नहीं तो उस शुद्ध चिन्मात्र. 
| में क्या बाहर क्या भीतर कोई भी अन्य कल्पना नहीं हे। 
. शरी योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण को सत्तावनवां सर्म समाप्त ॥ ५७॥ 

४ SRO 
|  अद्टावनबा सगं | 

` बीजावतार बहासत्ता में जीव केसे स्थित है ? | 
| इतनी कथा सुनकर रामचन्दरजी ने वशिष्ठजी से पूछा. कि, हे | 
| भगवच्‌ ! जब उस अशुपम परिणाम में वोत रहित शुद्ध ब्रहमसत्ता स्थित | 
| है, तब उसमें जीवकी सत्यता केसे है? क्योंकि जीव तो अत्यन्त तुच्छरूप | 
| है। वशिष्ठ॑जी कहने लगे, हे रामजी ! बरह्म एक ऐसी मह्न पूर्ण सत्य र 
' |सत्ता है कि, जगत्‌ असत्य रूप होते हुए भी उसमें सत्य रूप भासता | : 

. ॥ है। उसकी बड़ाई सर्वासक है और वह सर्व देशकाल और समस्त 
। ॥ वस्तुओं से परिपूर्ण है। वह परम चेतन और भैरव रूप है कि,जिसके | 
| 53 भयसे सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, जल और वायु अपनी-अपनी मर्यादा में. 
. १ त्रतते है । इससे वह बह्मसत्ता समशुद्ध और अचिन्त्य है । उसमें जो 
' | अहंभाव से स्फूति होती है, उसी का नाम जीव है। अतः -वह बह्म | 
| अभव रूपी दर्पण है और उसमें अहंरूपी प्रतिविम्ब का फुरना ही | 
| णीन है। आत्मा और जीव में कुछ भेद नहीं हे । जिस प्रकार समुद्र है 
| अपनी द्रवता से तरङ्ग रूप होता है, नहीं तो समुद्र और तंरहमें कुछ || 
। ' {१ नहीं है, उसी प्रकार बझ और जीवमें कुछ भेद नहीं है। अपने | 

' अभावानुकूल ही चित्तरूपी आत्मतत्व ने माया करके संवेदन सहित 
[^| शप धारण किया है। जीवरूप धारण करने पर यह अनेकः प्रकार || 
| | भे बहुत बड़ा विस्तार करता है। जैसे इन्धन-अग्निमें अनेक अणु 
' देते हैं और वे निकलकर बहुत प्रकार करते हैं वेसेही अपने फुरने 

पै जीव जगत्रूप से मिलता है। अस्तु, अहंभाव से ही अहमें जीव ; 
' जान पड़ रहा है। जिस प्रकार वायुके सहारे समुद्र तरङ्ग का ||. | 


र् लेत ह कार वेदन हीझ - | 
चचचा रण कर लेता है, उसी प्रकार संवेदन के फुरने से ही आल- | 
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जीव रूप थारण कर लेती है।यह जीव बड़ा ही चैतन्योसुख- } | 
ल हे । इसी से चित्त, जीव, मन, बुडि, अइ्कार, आदिक इसके र 
कई नाम हें । सर्व प्रथम जब इसने सङ्कल्प से पूत तन्मात्रा को | 
चेता, तब इन्ही पांचों तन्मात्रं के आकार से यहे अणु बिना उन्न 


हुए ही उसन्न इए की भांति स्थित हुआ आर भासने लगा । फिर तो 


| } 
सी चित्त संवेदन ने अणुको स्वीकार कर जगत्‌ की रचना की ओर । 


जिंस प्रकार एक सूच्स बीज से सत्‌ अंकुर उपन्न होकर अनेक बूच } | 
हों जाते हें, उसी प्रकार संवेदन ने भी अनेक विस्तार पाया । नहीं? 
तो प्रथम में बह एक अंडरूप होकर स्थित हुआ है। बाद में उसी) 
ने अंड को भी फोड़कर उसमें भिन्न-भिन्न शरीर और सिन्न-मिन्न , 
नामों की कल्पना किया । जेसे थ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। | | 


{ 

| 
| 
, 
| 


&. 


र इन पाँचों की जितनी सृष्टियँ हैं, सब सङल्प से ही ` उतफन्न हुं } | 


. उत्ति हुई दे। मन सङ्गत्य रूप है ओर इसी से यह समसत ) 


है। हे रामजी ! जेसे जल जब हृढ़ जड़ता को अङ्गीकार करता है.। 


घ्ट 


तब बरफ का रूप होकर पाषाण तुल्य होजाता है, बेसेही जीव जब | 
१ अनाल में अभिमान करता है, तब कर्मों के बन्धनमें झाजाता है। ल्‍ पु 
क्योंकि कमो की जड़ सझृल्प हे और सङकलप का फुरना जीवसे है।; 

_॥ जीव का उत्थान खरूप से है। उत्थान कहते हैं प्रमाद. को । अतः! 
| जब उस शुद्ध चेतन मात्र में प्रमाद होता है, तब जीवल आता है।। | 
` ॥ फिर तो जीबलभाव होते ही अनेक सङ्करप कल्पना फुरने लगती है। ' 
फुरने का नाम ही कर्म है और उसी का नाम चित्त और देवं भी दै।। 
पर इन सबका आदि कारण ब्रह्म ही है। . | 

आ योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति प्रकरण का अट्टाबनवां सर्ग समाप्त || ५८ || 
| 


- “-०३४७३६०--- 
उनसठवां सग `; 
्रह्म-विवेचन `. | ४ 
है रामजी ! जगत्‌ के आदि कारण स्वरूप ब्रहम से ही मन * | 
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(उन्न हुआ है । कितना कुळ भाव अभाव रूपी जगत हे सेने मने को / 
| कत्पना मात्र है। अन्यथा आसा में दरोतभेद की कोई कल्पना नहीं | 
| है। ब्रहम, जीव, मन, माया, कर्म, जगत्‌ और द्रश इत्यादिक सभी भेदों |. 
| को मन ने ही उत्पन्न किया है । पर यह सभी उसत्तियाँ असत्य रूप 
|| हे। कारण कि चलायमान हैं। जसे समुद्रकी लहरें उद्चलती और विस्तार । . 
| पाती हैं, वैसे ही चित्तरूपी समुद्र से संवेदन हारा नाना प्रकार का । 
| जगत्‌ विस्तार पाता है। यह सत्‌ भी है और असत्‌ भी है। सत्‌ तो | 
| तब ज्ञात होता है, जब अधिष्ठान रूप से देखा जाता है। पर होत | 
| कुछ नहीं है । चित्त से ही सत्‌ असत्‌ दोनों है। केवल अम है। किंतु | 
| यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो जैसे बेताल का भ्रम नष्ट हो जाता | 
| है वेसे ही आत्मज्ञान से यह भम नष्ट हो जायगा। क्योंकि आता | 
| तो अनादि और अंशांशीभाव से रहित और शुद्ध चेतन्व-सरूप | 
| है। जब उसमें अपनी चेतना शक्ति से चेतन्योसुखल होता है, तब 
' | चित्त अपने वेतना लक्षण से ही जीव की कल्पना करता है । फिर 
| ^ | जब जीव में अहं होता है कि, 'में हूँ? तब उसी से चित्त फुरता है। 
.¶ चित्त से इन्द्रियाँ, इन्द्रियों से शरीर और शरीर से ही, स्वग, नके, बन्ध 
` ॥ ओर मोच की कल्पनायें होती हैं। अतएव अहंभाव से ही जगत का 
॥ विस्तार है । अन्यथा र्म और चित्त में कुछ भेद नहीं है। इसी प्रकार | 
१ वित्त और जीव में, जीव ओर ईश्वर में तथा ईश्वर और आला में 
' $ इब भेद नहीं हे। सब अह्यरूप ही हे। 


' 4 श्री योगवाशिष्ठ-भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का उनसठवां सर्गे समाप्त ॥ ५६ ॥ 
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' | इतनीकथा सुनकर रामजीने पूछा कि, हे सवे विद्याओंके आचाय ! 

॥ अबे इपापूर्वक यह बतलाइये कि, मन केसे उत्पन्न हुआ १ वशिष्ठजी 
 बोले-हे रामजी ! रा अनन्त ओर शक्तिवाला है, उसमें अनेक प्रकार, |. 
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| व किचनता होती है। जहां जेसी शक्ति की स्छुतिं होती है वहां | 
| नसा ही रूप भासता है। जब बह विभ्मात्र सत्ता चेतन में झरती है| 
| तब उस फुरने को ही जीव कहते हैं। वह चित्तशक्ति संकल्पके ही कारण | 
भासती है। जब दृश्य भासता है, तव जीव कहते है। जब दृश्य |. 
` १ होकर भासता है तब नाना प्रकारंका कार्यकारण जान पड़ने लगता | 
4 हे । रामजीने पूछा कि हे भगवच्‌ !जब वह ऐसा है, तब देवका क्यानाम | 
| है और कर्म ब कारण किसे कहते हें! वशिष्ठजी ने उत्तर दिया,-हे | 
4 घव ! जिस प्रकार फुरण स्फुरण दोनों ही स्वभांव वायुमें स्थित है ॥ ' 
4 उसी प्रकार आमसचामें यह दोनों स्वभाव स्थित हैं। जेसे फुरण स्वभाव | 
4 से वायु आकाशको भी स्पश कर लेता हे, पर स्फुरणसे नहीं कर पाता, | 
4 बैसेही जब॑ शुद्ःचिन्मात्सत्तामें में हूँ' ऐसा लक्षण आता है, तब वह छ | 
$ स्पंद बुढ्ढेश्वर होकर उसे जगत्‌ रूप. दृश्य जान पड़ने लगता है। पर 
| जब वही जगत्‌ दृष्टिसे रहित होजाता है, तब निस्पंद होजाता है।| | 
$ अतः चित्त के फुरने से ही नाना प्रकार का जगत, जगत्‌ होकर $ ०. 
भासता है। अन्यथा अफुर होने पर जगत्‌ कां श्रम लोप हो जाता ॥ | 
$ हे। फिर तो नित्य और शांत-स्वरूप ब्रह्मपद प्राप्त. होता है। हे हे 
` § रामजी ! जीव, कर्म ओर कारण यह तीनोंही चित्त-स्पंदके नाम है। | | 
9 चित्त-सन्दमें अनुभव है ओर अनुभव ही चित्रकी स्पन्दता है। अतः E 
जब चिच सन्द रूप होता है, तब उसके आगे २ दृश्य भासने लगता | « | 
§ हे। फिर उसी चित्ताभास के द्वारा शरीर में अहं होने पर बही चित्त| . 

' 9 दृश्यों की ओर संवेदित होकर अग्रसर होने लगता है। वह भी दो | 
. $ प्रकार से अअसर होता है। एक बृहद, एक लघु। इन दोनों के संसरने ॥ 
` `3 में अनेक जन्म लग जाता है। कोई तो पहले ही जन्म में आदि | | 
स्वरूप में स्थिति हो जाते हैं, और कोई पहला जन्म लेकर प्रभाव) | 
3 वश फुरते हुए दृश्यों की ओर जाकर अनेक जन्म लेते हैं ओर | | 


3 शभाशभ फल कामना से अनुभव करते हुए नकंको चले जाते है। 


` § इससे वे अज्ञान-बन्धन में ही रहते हैं। पर जब ज्ञान उसे होजाता | | 
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। ।॒ है ते बह गोच का अजुभव करने लगता है। ज ठ का अनुभव करने लगता है। इस भांति उसे अनेक ! 
' | जन्म लेना पड़ता है और वही बृहद प्रकार का संसरण है। हे राघव ! 
` | जिस प्रकार उदण हा भषण का रूप धारण करता हे, उसी प्रकार 
` ||संवेदन दी का ओर लोह आदि का रूप होकर आसता हे और 
| ||जानता है कि में उतपन्न हुआ हूँ, अभी जीवित हूँ, फिर पर | 8 
| Mh | इत्यादि श्रम उसे दिखलाई पड़ते हैं | पर यह सब जन्मादिक अब- | 
ह स्था अमरूप ६। आला में ही अज्ञानतावश जीव-की कल्पना हुई | 
. | हे। इससे यह समस्त जगत्‌ मंन के फेर ( भम ) में पड़ा हुआ भास | 
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hi 


| है, और सहप का जो निश्चय रूप होता हे वही बुद्धि है। उस बुद्धि | 

.. भे अहंभाव के आने पर उसकी मात्रा कब्पित होती है और उसीसे | 

` * एथवी, जल, तेज, वायु और आकाश ऐसा सूक्तमभृत रूपी जगत्‌ होता ॥ 
| है। अतः चित्त के संसरण से ही जगत-अ्रम भासता है। अन्यथा | 

. ॥ श्वासा नित्य तृश्त और शात रूप है। वह अपने आपमें ही स्थित |. 

५६ उसमे चित्तकी संवेदना ने ही जगत्‌ को रचा है। बही जगत्‌ | 


OF 


' शमत है। अहङ्कार का नाम सप्न है। वित्त जो खतः चेतने: वाला | 
| | का नाम सुषुप्ति हे । चिन्मात्र का नाम तुरीयपद है ।' जब शुद्ध | 
| ॥५ मात्र में असन्त परिणाम होता है, तब वह तुर्यातीत पद कहलाता | क 
|| है। उसमें स्थित होने पर शोक नहीं रहता । क्योंकि वही स्य बझसचा | ` 

। दै ओर उसी से सब उदय और उसी में लीन होते हैं । पर वास्तव |. 
| में न तो कोई उत्पन्न हुआ है और न लीन होता है। केवल चित्त ( : 
|," छरे से सब अप्सा भासता है। जिस प्रकार नेत्र दोष होने से 
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वा, # उतात्ति-प्रकशण ॐ - 

आकाश में मुक्तमाला भासती है, वैसे ही चित्त के फुरने से यह जगत | 
भासता है। अन्यथा जगत. वास्तव में कोई इसरी बस्छु नहा है।। 
जेंसे एक बीज द्वारा ही फल फूल और डालियाँ तथा पत्ते वाले} | 
अनेक बच होते हैं, बेसे ही आसमा के संवेदन से नाना रूपधारी होकर | | 
| यह जगत्‌ भासता है। पर यह कैल अज्ञानियों के लिये है। ज्ञानी | 
| के लिये तो अखण्ड सत्ता ही भासती है। उनके लिए जगत्‌ क| 
| छ का 
श्री योगवारिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-ग्रकरण का सांठा सगे समाप्त ॥ ६०॥ 


. इकहठवां सगं . 
कटी राचसी का आख्यान _ | 
है ` | इस प्रकार जब रामजीने वशिष्ठजी से कई प्रश्न किये. तब वशिष्ठ | 
4 जी ने कर्कटी नामक राची का वृतांत सुनाते हुए कहा कि, हे रामजी! | 
यह रासी हिमालय पर्वत पर उतपन्न हुई थी । इसका समग्र शरीर 
| नितांत काला था ओर इसका दूसरा नाम' विषूचिका था । इसको || 
|| जिहा अग्नि के समान लाल ओर. चमकली थी । बड़े २ नख थे | 
|| और शिर भी बेडौल तथा बहुत ऊँचा था, इसको भोजन से कभी तृषि | 
| नहीं होती थी । एक समय इसने सोचा कि जम्बूढीप के समस्त प्राणियों | 
१] का भ्ण'करू आर इस उद्योग द्वारा अपनी भूख मिटकर ता 
| करूँ । ऐसा सोचकर वह हिमालय की कन्दरा में एक टांग से खड़ी | 
 १दोगईओर दोनों हाथ तथा नेत्र आकाश की ओर करके शरीर|. 
| प्राण को स्थित कर भूति की नाई हो गईं । 


€ 


ऐसा होकर उसने पूरे एक हजार वर्ष तक महादारुण तप किया। | 
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‘Sy CHSDIR OOPS >>... 0७5 5 8४ 


a po ee 7. 


। 9 भाषा% २६७ 

` | य में प्राण वायु के मार्ग से प्रविष्ट होवेगी। अंचबल | 
से तुमे दूर भी कर सकेंगे। यह वरदान देकर ब्रह्माजी चले गए। | 
E, 
ir 


। भांति एक शरीर अत्यन्त सूच्म और दूसरा पुर्यष्टक शरीर धारणकर | 


& ५ 


| बासठवां सगे 
4 ककरी का पुनः तप और ब्रह्माजी का वरदान 

` | पशिष्ठजी कहने लगे,-हे रामजी ! इस भाँति जब प्राणियों का 
। सहार करते आर स्वयम्‌ कष्ट भोगते हुए उसने. बहुत दिन व्यतीत किया 
| पव अकस्मात्‌ उसके हृदयमें यह भाव आया कि, मैंने बहुत कष्ट पाया | 
| भार नह्माजीसे ऐसा नीच बरदांन क्यों मांगा । हा, विषूूचिका का शरीर | 
| पारणकर मैंने बड़ी मूता की। अन्यथा मेघवर्ण अपने शरीरको लाग | 
। 4२ यह दुःख में क्यों भोगती ? इससे अब मेरी स्यु हो जाती तो ¦ 
3 | अच्छा था। परन्तु माँगने पर मृत्यु भी :नहीं मिलती । अच्छा, ' 
` || अष में अपने उसी शरीर के लिये तप करू गी । भला वह क्या वस्तु ? 
जा तप करने से न मिले । हे रामजी ! ऐसा निश्चय कर वहं तप ५ ` 


| 
| पि 
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रन को समर्थ हुई । तब उसने पहले की भाँति पर्वत की कन्दरा में )' « 
ह आशन लगाया। उसके योगासन देखकर वायुदेवने बड़ा उसात ¦ | 
र. । पर वह योग से विचलित न हुई । फिर तो उसने एक हजार 
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६८. # उत्पत्ति-प्रकरण # ` | 
की कक ली अर जप AR 
वर्ष तक घोर तपस्या किया । तब हंद वैराग्य होकर उसका चित्त 
निर्मल हो गया और सत्य स्यागकर परमपद की भागी हुई । उसके | 
हृदय में ऐसा ज्ञान उदय हुआ कि,परमात्मा का साक्तातकार होकर वह | , 
परम पवित्र रूप होगई । सारांश यह है कि, वेतनमें उसका एकलभाव | 
होगया । फिर तो उसके तप से सप्तद्वीप जलने लगे ओर इन्द्र भग- | 


य्््य्य्थ्च््य््य््थ्थ्ल्रथ्थ५»॥:् 


वान्‌ का सिंहासन भी डगमगा गया । तब इन्द्रको बड़ी चिन्ता हुईं। 7 
उन्होंने नारदसे पूछा कि ऐसा घोर तप कौन कर रहा है? नारदजीने + | 

१ सारी कथा बतलाकर कहा ककंटी नामक राक्षसी ने सात सहल पष | 

. ॥ तक महाघोर तपस्या किया है। इन्द्रने कहा-हे महर्षि ! फिर तो बड़ा | | 
अनर्थे हुआ । उसका क्या प्रबन्ध होगा । नारदजीने कहा, यह प्रबंध | | 

,. ॥ हमारे आपके हाथमे नहीं है । यदि ब्रह्माजी के पास चले तो अवश्य || | 
R $ कुछ निवारण हो सकता है। इन्द्रमे कहा, बहुत अच्छा, चलिये।| 
८ ॥ ऐसी सम्मति कर नारदजीके साथ इन्द्र बह्माजीके पास पहुँचे। तंब उन्हें | 
` ॥ देखकर ब्ह्लाजी ने हँसकर कहा, आप लोगों की चतुराई हम जान| 5; 


गये । अब यहाँ बेठिये, में उस विषूचिका के पास जा रहा हूँ। इन्द्र |. 
से यह कह ब्रह्माजी विषूतिकाके पास गये। उसको ततपश्चचा में अत्यन्त || 
लबलीन ओर शुद्धभावमें स्थित देखकर बझ्ाजी ने अपने मनमें कहा | 
कि, अब इसको जगतका अमशान्त होगया ओर यह बन्दना करनेके | | 
योग्य होगई। इससे निकट पहुँचकर, ब्रह्माजी ने कहा,-हे पुत्रि! |. 
वर मांग । उसने विचार किया कि, अब तो तपोबल से में शान्तरूप | 
।| होगई हूँ ओर जो कुछ जानने योग्य था जान गईं अब वर लेकर षया | 
करू गी। ऐसा विचारकर वह चुप रही शोर न बोली । तब अन्तर्यामी | | 
 {|रह्माजी उसके हृदय के भाव को समझकर बहुत प्रसन्न हुए ओर | | 
`` ॥ बोले,-हे कटी ! अभी तुझे यहाँ पर और विचरना होगा । इससे | | 
. (तू वर ले ले। में तुझे वर देता हूँ कि तू विदेह मुक्त होगी और फिर | _ 
` | जीवन-सुक्त होकर विचरण करेगी। नीतिका जो निश्चय हे,वह अवश्य | 
हा गा । कदो । तने तप करने के पहले यह निश्चय किया था हिं होगा। है कटी ! तूने तप करने के पहले यह निश्चय किया था किं, ६ | 
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मैं अपने पूर्व शरीर को प्रात होऊ। सो अंब तेरा सङ्कल्प फुरा है £ 


एक तो पूर्व सड़त्पके नाते तू पुनः शरीर धारण करेगी। - सरे यो- | 

गाभ्यास की अचंडताके कारण जीवन्मुक्त भी हो जायंगी। अस्तु,मेरे | 

| 4 |स वरदान को तू अङ्गीकृत कर । ऐसा कहकर बझाजी अन्तर्धान 
$| हो गये । फिर तो जिस भकार बीज से वृत्त होता है, उसी क्रम से | 

' १ उसका शरीर बढ़ गया और वह अपने पूर्व. शरीर को प्राप्त होगई । | है. 

भी योगवाशिष्ठ भाषा-उत्पत्ति-प्रकरंणका वासठबां सर्ग समाप्त ॥ ६२ ॥ 


pr 


तिरेसठबाँ सर्ग 
`. रात्तसी का विचार ट | 
: वशिष्ठजी कहने लगे,-हे रामजी ! जब ब्रह्माजी के आशीर्वाद | 
५ १ से राच्तसी विस्ूचिकाको पूर्व का शरीर पुनः मिल गया, तंब वह छः | - . 
मास तक उसी योगासन में बेठी रही । उसे न तो कहीं जाने की E 
' ॥ इष्वा हुई और न किसी पदार्थ को ग्रहण करने ही में लिप्सा हुई । | 
. | उसके लिये सभी पदार्थों का अभाव हो गया । परन्तु पूर्व सङकलप के | 
' नाते योग समाधि से उठकर उसे चुथा की तृप्ति का थोड़ा यल करना § | 
' {पड़ा। तब वह हिमालयं के शिखर से उतर कर किरात देश में ६ 
` ॥ इची, जहाँ कि अनेक सग और पशुओं का झुण्ड विचरा करता | 
 |था। वहाँ पहुँचकर वह काली कलूटी रांचसी अंधेरी रात में विचर | 
[^ रही थी कि,उसी समय किरात देश का राजा अपने अनेक मंत्री ओर | 
| इच सेनिकों सहित वहाँ आखेट को जा पहुँचा । तब उसको देखकर |. 
` १ रसी ने समझा कि, अब मुझे भोजन की यथेष्ठ सामग्री हः 
गिल भई। यह राजा और इसके साथी अङ्गानी हें । इनको £ | 
देह का अभिमान है । ऐसे मूर्खों)से लोक परलोक को छुछ भी लाभ | 


ही पहुंचता । अतः इसको उपाय करके मारना ही योग्य है। कारण £ 


$&# १५४७-८८; 
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| ३  शक्षसी ओर किरातराज का समागम . . ५ bh 
$ द रामजी! ऐसा निश्रय कर वह राचसी महाघोर चिघाड़ | | 
$ करती हुई किरातराजके निकट पहुँच कर बोली,-तू कौन है ! बुधि | 
3 मा्‌ है या मूख दे? कहां से आया है, कहां जायगा और तेरा | 
3 क्या आचार हे? अब तू मेरे भोजन की सामग्री बन चुका । क्‍या म 


| । ने उसे भयभीत करने के लिए ओर भी उचच स्वर से घोर गर्जगे 
¦ क्या । उस भयानक गर्जना से पहाड़ थरा उठे ओर वनचारी जी 
4 भयं के वशीभूत होगये। राजा के साथ जो... सिपाही थे, वे भे 
' 4 ङरके मारे कॉपने लगे। परन्तु निर्भीक राजाके मंत्रीने कहा,-कर्योरे 


| a विचार को क्यों नहीं प्रकट करती । क्या नहीं जानती ५ ॒ | 
$ 


I 2242 व 2082: टनिकवी कि 88: 
“है यह पाप को जन्म देने बाले हैं। फिर ब्रक्षा $ 


'। का चन्द्रमा है। ऐसे सन्तों की सससङ्गति एवम्‌ दशन से मोच. लोभ | 
4 होता है । किन्तु अब विलम्ब न्‌ कर प्रश्न पूलकर ऊुध प्रश्नों द्वारा । 


momo 
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के, 


जी यही है कि, पापी वध करनेके योग है आर शुणवान रचाके योग्य 


है। पर अब इसकी परीक्षा करनी चाहिये । यदि यह राजा शुणवाच्‌ । | 
होगा तो मे इसे न मारू'गी। कारण कि उदार पुरुष भू-मणडल | 


| इसंका परिचय जानना चाहिये... | 
| श्री योगवांशि8 भाषा-उत्पत्ति-अंकरण का तिरेसठबां सभे समास | १२ 
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तुझे भक्तण कर जाऊ ? राक्षसी का ऐसा प्रश्‍न सुनकर राजा | 
ने कहा,-क्यों ? यह भौतिक शरीरधारी तू कौन है और कद |. 
रहती है? तेरा यह घोर गर्जन तो मुझे मच्छरों की भिनभिनाइट के | | 
समान मालूम हुआ है। में तुझसे तनिक भी भयभीत नहीं होता। | 
पर तू अपने अभिप्राय को बतला कि कया चाहती है! में तेरा अर्थ | | 
अवश्य पूर्ण करूंगा । हे रामजी ! राजाका यह कहना था कि, राचसी | 
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4 राचसी ! तू गयर्थके लिए, इतना घोर शब्द क्यों कर रही दे? अपने 


. 
| 


दमान्‌ जनं केवल अपने प्रयोजन की बातको . ही ग्रहण करते ६ 
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| | और जिस विषय से सम्बन्ध नहीं रहता, उसके लिए यत्नवान नहीं 


' दते? अतः हम तेरे विषय के व्यक्ति नहीं । तेरे सरीखे कितनों को | | 
` ॥ हमने मार डाला है। हमारे धेये के आगे तेरे समान हजारों मक्खियां || 
` 9 कुछ नहीं हैं । इससे तू अपने प्रयोजन को कह-हम उसे अवश्य पूर्ण 
| , | करेंगे । यन्त्री की ऐसी निर्भीक ओर निर्मल वाणी सुनकर विषूचिका || 
7 १ जान गई कि, यह कोई उदार आत्मा और सत्यनिष्ठ आचारं के व्यक्ति 
| ॥ हैं। अस्तु यह ज्ञानी हे ओर इनके धेये की सीमा नहीं है । इससे 
`. १ में इनका नाश नहीं कर सकती । क्योंकि यह अविनाशी सत्ता और 
। १ बच्य में स्थित मालूम होते हैं। परन्तु यह अज्ञानी हों तो इनसे फिर | 
| थोड़ा प्रश्न कर सन्देह मिटा लेना चाहिये। क्योंकि सन्देह वालों 
| को ज्ञानियों से अवश्य पूछना चाहिए । नहीं तो बड़ा दोष लगता 
| है। यह विचार हृढ्कर उसमे फिर राजासे प्रश्‍न कर वेसा ही परिचय 
` ¶ पुढा । तब राजा के मन्त्री. ने कहा,-यह किरात देश के महाराज 
f है आर में इनका मन्त्री हूँ । दुष्टों का बध करने के लिये ही इस रात्रि 
॥ में उठे हैं दिन रात हमारा यही आचरण है कि, जितने भी दुष्ट 
'मिले उनका बध करें । मन्त्री की ऐसी बात सुनकर राचसी ने राजा 
से कहा,-तुम्हारे मन्त्री का विचार अच्छा नहीं है। यह महा दुष्ट 
' | ९ । इसकी दुष्टता से तुम्हारी प्रजा. सुखी नहीं रहेगी । क्योंकि नीति 
` ¶ कहती है कि, मन्त्री न्यायी और विवेकी हो । ऐसा होने पर राजाभी 
| । विवेकी और शान्ताला होगा। गुणों का उत्तम गुण आल ज्ञान है। 
५ ॥ राणा होने का बही अधिकारी है-जो आला को जाने, ओर मन्त्री 
| | पदी हो सकता हे.जिसमें प्रभुता और समदष्टि हो । मेरा परिचय यह 
| ॥ ६ कि में अज्ञानियां का भ्ण करती हूँ । इससे अब तुम मेरे पास से | 
` ॥ “भी मुक्त हो सकते हो कि, में जो प्रश्न करती हूँ उसका ठीकठीक | _ 
१ पर दो । उत्तर मिलने पर ही में अपने अर्थ को बतलाऊ गी' और ॒ 
ह उम उसे पूरा करना । ऐसा न होने पर मे तुम्हें भण कर जाऊंगी । | | 
| भी योगवशिष्ठ भाषा, अतिकाय का. चौंसठवाँ सगे समास RUN 


~ 
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[ ` बृशिष्ठजी बोले,-हेरामजी ! रा्तसीकी ऐसी बात सुनकर राजा 
| ने कहा,- तू प्रश्न कर;हम उत्तर देंगे । तब राचसी प्रश्‍न करने लगी, | 
कि हे राजन्‌ ! ऐसा कोन एक अणु है किं,जिससे अनेक अणु कं उसने | 7 
हुए हैं ओर एकके अनेक नामं दें ओर वह कोन अए है जिसमें अनेक | 
' ॥ ब्रह्मांडोंकी रचना होती हैं और वह उसीमें लीन होजाते ह ? फिर ऐसा | 
॥ कोनसा आकाश है कि जिसमें शब्द नहीं है ओर ऐसा कोन अण है कि | 
| | जो फिंनित अर्किचित नहीं है! ऐसा कोन अण है जिसमें अह | 
फुरता है ऐसा कौन है जो चलता भीहे ओर नहीं भी चलता ? वह | 
तिषित भी है और प्रतिष्ठित भी है ऐसा कोन है जो पाषाणवत होते 
हुए भी आकाशम चित्रित है ? ऐसी कौनसी अग्नि है,जिसमें दाइशक्त | 
. ॥ भी नहीं है पर अग्निका ही रूप है ओर ऐसी कौनःअग्नि है जिसमें | 
अग्नि उत्पन्न हुईं ? उस अणु का क्या नाम है जो सूर्य चन्द्रमा,अग्नि है 
ओर तारों के प्रकाश से रहित किन्तु अविनाशी हे पर वह नेतरा. से| 
भी देखा नहीं जाता और उसीसे समस्त प्रकाश उन्न होते हैं? ऐसी | 
कोन सी ज्योति है जो फूल फ़लादिकों को प्रकाशित करती है आर | 
§| अन्धेको भी प्रकाश देती है । उस अणुका क्या नाम है कि जिसमें | 
॥ आकाशादिक समस्त[भूत उतपन्न हुए हैं और जो स्वभावतः प्रकाशमान | 
4 है? उस रांड का कया नाम है कि जिससे बझांडरूपी रत्न उसन ; 
` १ होते हैं? प्रकाश ओर अन्धकार सत्य और असत्य किंस झएमें इकड | : 
. रहता है। जो दूर से भी दूर और दूर भी नहीं है । ऐसा कोन |. | 
3 आए है कि, उसमें सुमेरु आदि पर्वत भी छिपे रहते हैं। उस. अए |. 
१ की क्या नाम: हे कि जो एक निमिषमें कल्प और कल्पको निमिष मात्र | 
` ॥ जानता हुआ प्रतयक्ष ओर असद्रूप है? फिर सत्य और अप्रसचरुप | 


कोने है! ऐसी कोत चेतना हे जो अबेस और वायु और अवायुरूप है! । द 
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| का कया नाम है जिसमें अहं, ल॑ [| है | 


' | अण को देखा हो तो मुझे बतलाइये ? केवल इन्हीं प्रश्नों की शङ्क | 
| ( मुझे है। यदि आप ज्ञानी हैं तो आपका धर्म हे कि ऐसे प्रश्नों का | 


`` भी योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति परक्रण का पेंसठवां सर्ग समाप्त ॥६४॥ | 
छाँसठ्वां सगं | 

[ .. रात्तसी के प्रश्‍न काउत्तरः | . है 
५५. परिष्ठजी कहने लगे,-हे रामजी ! जब उस अर्॒॑राजिमें राक्षस | 

| ¦ किरातराज से इतना अधिक प्रश्‍न किया तब राजा के मन्त्री नें | . 
हा "है रासी ! तेरे जितने प्रश्न हैं। सब अत्यन्त सरल हैं। में | 
र गा रके इने सबका उत्तर देता हूँ, सुन ! ये प्रश्‍न केवल एक:पर- हा 
तेचे सम्बन्ध में हैं, जिसको तुमने बहुत प्रकार से पूछा है। ऐसा है. 
के नककी के लिए इन = कै लिए उचित ही, है,। है राजसी | ऐसी सत्ता जो मन ॥ | 
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और इर्द्रियों तथा चिन्तना से भी रहित ओर अगम . है, वही सून 
` £ है। इसीसे वह आए संज्ञा है। उंसी अएमें सत, असत्‌ जगत स्थित 
4 होकर संवेदना से फुरता है। भासित होने के सम्बन्ध से ही बहु| 
` $ चित्त कहलाता है। सृष्टि के पहले उसमें कुछ नहीं था, इसी से वह 


` ३ निष्कियन भी है और इन्द्रियों का विषय न होने से वह किचत | | 
$ भी नहीं हे.। इससे केबल उसी एकचिद्‌ आए से संब की आला है, 
' $ यही कारण दै किं, अनन्त भोक्ता पुरुष किंचन है। पर. जो. किंचन| 
4 नहीं है, उसका यह कारण हे कि, उससे. कुछ भिन्न नहीं हे। बही | | 
* § निदअएसबकी आसा हैऔर वही एक आभाससे अनेक रूपमें भासित॥ 
| होता है.) वही परमाकाश और मन वाणी. से. परे आकाशं से भी| 
h ` अ सूच्म है। वही सीसा है। फिर वह शून्य केसे ? सतको शून्य कहना || 
$ पागलपन है ? क्योंकि सत्य के बिना असत्य भी सिड. नहीं होता।॥ | 
/ ` $ वही सत है कि जिसके आश्रग्रसे असत सिद्ध होता है। वही अनुभव रूप |. 
7 ॐ है, वही चिन्मात्रस्व रूपसे किचित है। वही अचेतन है, इससे अकिचित' | 
. . $ हे। वह इन्दरियोसे,रहित ओर निर्मल हैं। उसी चिद्णु में फुरणवश | 
` 4 अनेकों जगत स्थिर रहकर उन्न होते ओर लीन होते हें। वह 
$ मनर इन्द्रियों से अतीत है। इससे वह विदआए शून्य है। वही | ` 
| सतः प्रकाशता है, इससे अशून्य है। उसी एक आत्मा से अह, | 
' तं की उतत हुईं है। उसी ज्ञानमें अहं लं लीन होते हैं। वह सर्वत्र | 
` $ आणी है। त्रिपुटी रूप,भी वदी है और वही चिदअणु अनेक योजनो |. 
` 4 पर्यन्त जांताःहुआ भी चलायमान नहीं होता, क्योंकि उसका संबित |. 
$ अनन्त रूप है। वही अंतर योजनों का भी समूह है। वहां कोई | 
| आ, नहीँ सकता । बही सब देश काल में स्थित है। उसमें सब; इब || 
होने से ही उसकी प्राति नहीं होती । यह जितना. कुछ जंगंत है॥ 
§ सः र उसी एक आत्मा में है। फिर. वह आत्मा कहाँ जावे । अतः ब्द || 
. $ कह नहीं जाता । पर जो चलता भासित होता है, वह तो शरीरम € 
' अप्च से भासता है। जिस प्रकार आकाशं में बादल स्थतं है, उसी ह 


see 
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हता है, उसी प्रकार उस निमेष की फुरणा में. ही सब जगत फुरता | | 
है। पर उसमें दरा कोई प्रम नहीं है। वह बहता चारों ओर से | 
` १ शांत-सखरूप, अज्‌, एक और आदि अंत से रहित है। उसमें एक || | 
१ और दो की कोई कल्पना नहीं है। बिना उदय हुए ही ५ बह उदय | 
` § है। वही निर्मल और सतः प्रकाश करने वाला आला है। || 
€ श्री योगवेशिष्ठ भाषा, उत्पचि-प्रकरण का छासठवा सगे समाप्त ॥६६॥ . 
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. ` सडसखांसगं- 
। . :.. ` किरातराज द्वारा परमार्थं निरूपणः ` 


६ वेदान्त का वाक्य कहता हूँ ।:ध्यान देकर सुन। हे राचसी ! दरष्टा, |. | 
¦ दर्शन दृश्य के अन्तर जो अनुभवपू्ण सत्ता है, वही परमात्मा है| ` 
५ ओर बही रशा, दर्शन ओर दृश्य रूप होकर भासित होता हे । उसमें | | 
: ही जगत की सब लीला है। पर ऐसे नाना भाब से ही वह खणिडत 
` & नहीं अखण्ड ही है। उसी चिरत्र सत्ता को अह कहते हैं। बही | 
` $ विदृझण संवेदना से वायु रूप है ओर उसमें वायु भी अ्रममात्र है। |. 
` 5 क्‍योंकि वह शुद्ध विन्मात्र है। जब उसमें शब्दः का संवेदन फुरता | | 


र है, तब शब्द रूप होकर भासता है। पर उसमें शब्द भी आँतिमात्र | 

। ` है। उसमें अहं, ल॑ का लेश नहीं है। वह निष्क्न है। क्यों कि | 
. $ वह सवशक्तिरूपी आला है और प्रतिमा के अनुसार फुरता हुआ | 
. ३ द्र,प से भासता है। अस्तु फुरना ही, जगत का कारण है। वह|| 
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| | - ` मंत्री के ऐसा कह चुकने पर राजा किरात ने राक्षसीसे कहा,-हे | | 
` ¦ राक्षसी |) इस जाग्रत जगत के बिश्वास का अभाव होने परही आता | | 
$ में विश्वास होता है ओर संकल्पो की चेतना का नाश होने पर| _ 
नै ¦ ही झासा का साक्षात्कार होता है। उसी आत्ंसत्ता में संवेदन के |. | 
फुरने से जगत होकर भासता- है ओर उसके सङ्कोच करने से सृष्टि ॥ + 
६ का प्रलय होजाता है। आत्मसत्ता ही उसका अधिष्ठान रूप है। बह | | 

$ वाणी से भी अतीत है। अतः उसको जतलाने के लिए, तुझसे कुछ | 


»CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२७७ 
सर“ 040 4 ८ ८५८६ ८५ ७७ ७ ७ ७७७० > 
प. कर लेने पर भी ?. 

कुछ मिल गया। कारण £ 
शेष नहीं: रहता । जन्मों ? - 

लि है ओर उसको ज्ञान- ! 

ज्ञानरूपी खड्ग न हो वह | 

द्वारा अपने को दृश्य रूप ॥ 

सहारे: अपने कों फूरता हुआ 4 
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3 बसे ही एक बिदुअण से अनेक अनुभव अए होते है। उन चिदुआ- | 
4 एओति आला तरस्थ है ओर आसीनकी नाई स्थितहै। वही सबका | . 
१ कर्ता और भोक्ता है। पर किसीसे सपरित नहीं है। उसी से जगत 
३ दी सत्यता भी है। अतः यह सबका कर्ता, सब का भोक्ता ओर सबमें | 
` १ है। पर वास्तव में न कुछ उसन्न होता है और न लीन होता है। | 
॥ कवल चिन्मात्रसता ही स्वतः अपनेमें अखण्ड ओर सूच्मरूप से स्थित | 


cE Rs ee 


| हे। यही कारण है कि किसी से स्पशं नहीं मिया जा सकता ।| | 
4 हे रासी ! जितना जगत दिंखलाई पड़ता है, सब आत्मा का रूप | | 
¶ है, उसमें ओर जगत में कोई अन्तर नहीं । नाम मात्र के लिये दो हैं। | 
. ॥ इस पर जितना भी विचार प्रकट किया जाय, केवल नाम मात्रका | 
१ उपदेश है। वास्तव में कुछ दूसरी. वस्तु बनी नहीं . है। तीनों जगत | | 


है ` चिदाकाश रूप हैं। हे राचसी ! द्रश दृश्यभाव को प्राप्त होने परं अपने | 
` ` ९ स्वाभाविक भाव को नहीं देख पाता । वह देखी जाने वाली वस्तु मे | 
८ .§ पढ़कर अपने को भूल जाता है। जब दृश्ये- नष्ट होता में, तब द्र |. 
॥ भी नहीं रहता । क्योंकि द्रष्टा का दृश्य से सम्बन्धं है। जिस प्रकार | 
'भोगने बाले के बिना भोग नहीं, वेसे ही द्रष्टा के बिना दृश्य नहीं | 
॥ रहता । हे राचसी ! दरष्टाही दृश्यकों एकसे अनेक करता है न कि दृश्य | - 
१ द्रष्टकों। कारण कि, दृश्य जड़ है। बिना द््टाके हश्य नहीं भांसता। |.. 
` १| जिस प्रकार भूषण बुद्धि वाले को सुबर्ण नहीं भासता, भूषण ही भासता | 
-4 हे ओर ज्ञान होने पर सुवर्ण ही भासित होता है, भूषण नहीं, उसी ४. 
| प्रकार एक सत्तामें दोनों की सिद्धि नहीं इस भाँति जब द्रष्टा दृश्य 
. ¶ को देखने लगेगा, तब वह भी दृश्य भावही हो जाता है, दरष्टा भाव | 


` १ नहीं रहता । जेसे ज्ञान होने पर रस्सी का सर्प नहीं रहता, पेसे ही [ 
| 


१ बोध द्वारा दृश्य का अभाव होकर एक परमात्मा सत्ता ही भासित | | 
$ होती है और द्रष्टा की संख्या भी नहीं रहती। पर वह दर्शन ओर इश! | | 
§ को ऐसे ही प्रकाशता हे, जेसे दीपक पदार्थों को प्रकाशता दे। द|. 


१ रासी ! वह असन्त निःखाद रूपी जो परमाणु है, वही सब खो |. 
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| कौ उस करता है। निरस वस्तुओं में भी कह ती विद्अणु विद्यमान ह ˆ 
रहता है। अतः कोई भी स्वाद चिदआण के बिना नहीं । वह सबको | | 
| सस देने वाला ओर आत्मभाव से सबका अधिष्ठान हे। बह असन्त | 
म है, इसीसे बिना साद है। उसी ने समस्त जगत को हॉक ) 
सखा है ओर १ह स्वयस्‌.किंसी से हापा नहीं जा सकता । कारण : | 

` | कि, वह सबको सचा देने बाला ओर अङ्ग अपभूत है। वह किसी £ 
[` ॥ पदार्थ से नहीं छिप सकता । वही सबका प्रकाश रूप है । पर वह बड़ा $ 
| श्रयं है कि मूर्ख उसे नहीं जानते। वह जङ्ग रूप होकर भासता 
है ओर उसी स्वात्मा से सब उतन्न हुए हैं।वह एक निमिष के अबोध ६ - 
. चित्र में अनेक कर्पा का अनुभव करता .हे। जिस प्रकार. | | 
| | सन में अभोक्ता भोक्ता का अनुभव करता हे उसी प्रकार -वह एक है 
' ॥ निमिष में कल्पकाः अनुभव करता में। हे रासी ! यह जितने आकार 
| '॥ भास रहे हैं सब अभमांत्र हें । आकाश की नीलता के समान ही :§ . 
\ | आला में यह विश्व आसित.होरहा है। क्योकि आत्मा ही स्वगत है | 
शोर सब का अबुभव हे। उसमें व्याप्य और व्यापक का स्पर्शलेश | 

| मात्र भी नहीं है। शुद्ध चित्त संवित में ही संवेदन के स्फूर्तित होने | 
| ॥ ते ही एथक २ भाव होता है। क्योंकि इच्छासे जो पदाथ प्राप्त होता | 
| (ही याप्य और व्यापक भाव की कल्पना रहती हे ओर इच्छा | 
ह पदार्थ है। जिस प्रकार समुद्र का फेन उस जाल से भिन्न नहीं | 
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| || ₹, उसी प्रकार इच्छासे उत्पन्न हुए पदार्थं आत्मा से भिन्न नहीं हैं, | 
| भी आस स्वरूप ही हें। उसीमें सबका अनुभव है ओर वही सब | 
3 चिन्माररूपसे स्थित हे।.फिर उसके सम्बन्धमें कोई दूसरी कल्पना. ॒ 
हू हो सकती है? पर जहां दो हैं, एक भी वहीं होगा । जब दो नहीं, | | 
` |एक भी नहीं जेसे बाया की अपेत्षा से ही घूप हे ओर घूप से है. 
| पा है, वेसेही एकके बाद दो होता है। अख जो ऐसी कल्पना | | 
| . १ ई, बही चिनमान्ररूप है। वह आससत्ता आरम्भ कालमें जब | 

॥ रे की टेष्टि करता है। तब भी समही रहता है सम्यकज्ञान || 
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७ 
होने पर इत भी अझत जान पड़ता है। कारण कि 5.त कल्पना | | 
की जड़ अज्ञानता है। यदि ज्ञान हो जे तो ब्रह्म ऑर जगत भेद | 
: | कुछ नहीं। हे त-अ् त का जानना तो दुःखका कारण है । इससे रहित |. 
। होने ही का नाम परमपद है। अतएव. द्रष्टा रूपी जो यह जगत है, | 
4 बह चिद्‌ परमाणुमें स्थित है। पर बड़ा अचम्भा है कि, केवल | 
| गाया से ही विदुपरमाएं में त्रेलोक्य की कल्पना स्थित है । यही | . 
कारण है कि मायामय है। बीज और बृच के अजुसार ही यह जगत | _ 
| चिदुअए में. विद्यमान हे। जिस प्रकार वृक्तभाव का परिणामी बीज | 
हे उसी प्रकार परिणामी चिदुझएु से जगतका रूप है । अन्यथा इ त, | 
ts 'बीज, अंकुर, स्थल, सूच्म, उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, अस्ति, | 
१ नास्ति और सम तथा असम जगत, अजगत कुछ नहीं है। चिदानंद ॥ | 
नै | आतसत्ता ही भावनानुसार खतः स्थित है, और बिना उदय ही) _ 
संवेदनावश उदय भासता है। इसमें न तो कुछ उदय हुआ है ओर | ' 
&न अस्तं होगा। वह तांत से भी सुस हे ओर उसी चिदुआए में अनंत | . 
' सुमेरु आदिक स्थित हैं । उसमें सुमेरु आदिक की स्थिरता आकाश | 
| की सूच्मताके समान है। ऐसे ही जगत की आसामें स्थित है। आझ-| | 
4 बानियों के लिए सुषि की नाई भासता है। अस्तु, आस्मंसता |. | 

। सदव अह्ट त रूप और परिणाम से रहित है। उसमें मुक्त प्राणीजन ( | 


१ 
॥ 


| सदेव स्थित हैं । उनके लिएजगत अद्यरूप है। भिन्नता कुछ नहीं । ) | 
'श्रीयोगवशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का सड़सठवां सर्ग समाप्त ॥ ६७॥ | 
eNO 2 
 _ अड्सठ्वासर्गं | 

. . . रासी की सुहृदयता 322 22 0] 
१. वशिष्ठजी बोले,-हेरामजी ! राजा किरात के ऐसे बोथमय और | | । 
$ अघृत तुल्य उपदेशों को सुनकर राक्षसी ने आश्चर्वित होकर कहा- | | 
ह i | न वा बहुत उच्च हैं ।आप विवेकीजनों से स § 
ड अगान्‌ हो? सतसङगति का प्रभाव ही ग्य ६। क्‍यों न हो ? सत्सङ्घति . सा . सन्ती ¢ 

= सरि का रभाव ही ऐसा है कि. सर 
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FE | के साथ से 'मिटइ.दोष, दुख, त दावा' की बात चरितार्थ होती ( 
है हे राजन्‌ ! में आपके वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ । बेरा रागद्वेष | 

| ' | प्र नष्ट हो गया है और अब में शान्त सरूप हो गई हुँ । इससे | - 
| निवेदन है कि, अब आप अपने प्रयोजन को बतलाहये । यथासाथ में | ` 
| | उसे अवश्य इण कर सकू गी । राजा किरात ने कहा,-हे देवी ! उधर | 
[९ थोड़े समयसे हमारे नगरमें विषूचिका का रोग फेला हुआ है। सुनते हैं | 
| | कि, एक कोई देवी है कि जिसकी मायासे यह रोग विस्तार पा रहा है। 
| १ क्या उसके निवारणका भी कोई मंत्र है? आज हम इस निशा रात्रि में 
| ॥ उस देवी (राक्षसी) की खोज में निकले हैं। पर देखते है तो तुम पर 
। ॥ थे हमारी शङ्का हृढ़ होती है। यदि तुमहीं हो तो अब युक पर पा | 
। कर अपना कोप समेट लो । प्रजा अत्यन्त उत्पीडित हे । रा्तसी 
| तेका, बहुत अच्छा, आज से में जीवों को न मारू गी । जीव ॥ 
| ॥ शब्द सुनते ही राजा ने राक्षसी को रोककर कहा, यह केसे हो 
.\| सकता है कि, तू जीव-हिंसा न करे . । ऐसा करने पर तो तेरा यह ॥ 
| १ विशाल शरीर नहीं रह सकता। रासी ने कहा, आप आश्रय न | 
| १७ मुझमें सूकम शरीर धारण करने की भी शक्ति वर्तमान है । | 
| ॥ है कहकर उसने अपनी पूर्व तपस्याओों का उल्लेख करते हुए ब्रह्ला | 
| ॥ जी के बरदान की बात कह सुनाई । उसने कहा, आप इसकी चिन्ता 
| ११ कर । मेरे निवारण के लिए उसी समय बल्याजी ने ओम! मंत्र बत- |. 
| १" है। आप इसी मंत्र को लीजिये ओर श्रीगंगाजी के किनारे 
| 4 भेर सनान ध्यान से निर्मल होकर प्रे पूर्वक जप कीजिये । आपके 
[१ रोग शीमही हट जायगा । फिर तो राजाने वेसा ही किया । 
| [३२ 'णसी राजा से बिदा हुई । तब उसको जाते देखकर राजा || र 
|| द कल्याणि ! तुम हमारे युर के समान हो ओर तुम्हारा 
| स ५. दग इतका्य हुए । इससे निवेदन करता हूँ कि अब तुम | 

था पिनी सूरत को त्यागकर किसी सुन्दरः स्री का ऐसा रूप | 
कि जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाय । फिर आप हमारे § 
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३ नगर में रहा करें । ककेटी ने कहा, यह तो ठीक है, सुझमें सूच 

शरीर धारण करने की शक्ति बतेमान है i . पर रासी स्वभाव तो 
ऐसा है कि, मानव शरीरें भी चुला ऐसीही रहेगी । आप हस चुधा | 
को तृ न कर पाइयेगा । बयॉकि जो समभाव है वह सृष्ि पर्यन्त भी नहीं | 
बदलता । राजाने कहा,होँ! वह बात तो ठीक है, पर कोई चिन्ता नहं, | 
आप मानव शरीर धारणकर अभी हमारे सांथ चलिये, हम सब प्रबन्ध | | 

4 कर लेंगे । राज्य में जितने चोर, दुष्ट मिलेंगे उनकी पकड़कर. में ६ 
१ आपके हवाले कर दृ गा। आप कंदरा में ले जाकर उनकी भ्ण कर | 
डालियेगा और वहीं समाधि की लगाइयेगा । जब समाधि से उतरि- £ 
4 येगा तब आ जाया करियेगा । फिर तो राक्षसीने वेसा ही किया और | 
. १ ऊ सुन्दर वद्चासूषणों से सुसन्जित होकर खनी भेष में राजा के साथ. | 
ब 4 बली। मार्ग में एक स्थान पर बैठकर तीनों ने रात्रि को व्यतीत | | 
` ` 4 किया और प्रातःकाल;होने परं रासी सहित राजा महल में पहुँचे। ४ 
4| जब सात दिन - व्यतीत हुएँ तब राजा ने अपने बन्दीगृह से तीन | | 
हजार चोरों को राक्षसी' के हवाले कर दिया । बह उन सबों.को £ 
` 4 अपने रासी बल से उड़ाकर हिमालय की कम्दरा में जाकर | 
| थोड़ी ही देर में सब॒कों खाकर सो गई । दो दिन बाद निद्रा से | 
| जागी भी तो समाधि लगाकर बेठ गई और पाँच वर्ष तक बेठी ही | . 
रही । जगने पर फिर राजा के पास झाई । तब राजाने उसकी बड़ी | | 
|| पूजा की । इसी भांति वह राजा के वहाँ अनेक वर्ष तक राक्षसी . 
१ स्वभाव करती रही । पश्चात्‌ वह राजा विदेह युक्त हो गया। . . | | 
_ श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पक्ति-प्रकरण का अड़सउबां सर्ग समाप्त ॥ ६८॥ हु p 


उनहत्तरवां सग | 

. मनांकु कीउतत्ति . `. = : ८ | ॒ 

' १ @इसमकार शुद्ध चेतनका निरूपण हो चुकने पर वशिष्ठजी कहने ||| 
.. (लगे,-है रामजी। वास्तवमें बड़ा आश्चर्य है कि, यह इस असत्रूप जगं. ॥ . 
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के पदार्थ सत्य से जान पड़ते हैं। पर यह ऐसा नहीं है। | | 


सदेव सम्पन्नरूप है ओर वही अविद्यमान की नाई. आसित होता 
है। उस एक अनादि परमकारण आसतत में ही भावना के लिए |. 
| `. १ जगतरूप भासता है। उस ब्रह ओर जगत में कोई अन्तर नहींहे। | 
fe अहं आत्मसत्ता सदेव अपने आप में स्थित है। चित्तसपंदताके अनु- 
सार रूप होकर जान पड़ता है । जेसे स्तम्भ-की पुतलियाँ शिल्पी 
के मन मन्दिर में उसन्न होतीं, फिर प्रयत्ष चित्रित हो जाती है, 
वेसेही भावना से जगत होकर भास 
से लेकर फूल, फूलादि तक सब बीज के ही अनन्यरूप हैं, उसी | 


Ff SSS ह 
| कलपना मात्र है। बोधदर्शि [। अच्छा | - 
' भेद कब्पनायें मनने रची हैं, उनकी निडतति के लिये उपदेश सुनिये । | | 
हे रामजी ! इस मन ने गन्ध नगर के समान ही जगत को रचना 
| की है। मैंने जेसा कुछ देखा है, उसके असार हुम्हारे बोधके लिए | 
| उदाहरण कहता हूँ. । इसको जानने से तुम को जगत आंतिमात्र ही | | 
§ भासित होगा । फिर तो निश्चयासक होकर तुम जगतको बासनाको 
१ इसे ही त्याग दोगे और बोध होनेसे जगत मनका रूप जान पढ़ेगा। | 
4 इससे सावधान होकर मेरा उपदेश सुनो । हे रामजी ! यह भनरूपी | | 
` 4 बहतरोग विवेकंरूपी औषधसे ही शांत होता है। जगत की कल्पना | | 
4 चित्त ने की है। उसमें शरीर आदि कुछ नहीं है । रेतसे तेल का न) | 
॥ 4 निकलना और जगतसे कुछ न निकलना एक ही समान है। केबल) | 
१ चित्तते भासता है। अतः यह चिचरूपी संसार स्वप्न के समान है ओर | | 
| शगह्गे पादि संकल्पां से युक्त हैं । इससे रहित होना, समुद्र को पार! | 
` | करना है। अतः जो विवेकी पुरुष हैं, बह शुभ शुणों दवारा चिच को | « 

| शुद्ध कर शुभ कार्य करते हैं । उनका आहार व्यवहार बड़े विचार). | 

| से होता है। उन्हीं की भांति तुम भी शाख्राचुसार कार्य करो । ऐसा ) | 
अभ्यास करनेसे तुम्हें शीघ्र ज्ञान प्रात हो जायगा और सभी कंत्यनायें | | 
` $ नष्ट होजाँगी, और तुम आलस्थिति को प्राप्त होगे। मनने ही इस |. 
| जगतरूपी चित्र को रचा है। बह मन जड़, अजड़ रूप है । मनकी | 
| चेतना ही सब अर्थों का बीज रूप है, अर्थात्‌ सबका उपादान है। ) 
हे रामजी ! सृष्टि के आदि में जब पृथ्वी आदिक तल अविद्यमान 


१ थे तब राने इस जगतको विद्यमान के समान ही देखा । जेसे ख | 4 
4 भासता हे, वेसे ही बाने प्रमादवश जड़ संवेदना से पहाड़ आदिर ॥ 
१ जगतको देखा और चेतन संवेदना से जड़मरूप जगत्‌ को देखा । | | 
१ इससे सब जगत्‌ दीर्घ वेदना है। नहीं तो सब देहादिक शून्य र | | 
` ¶ हैं। आत्मा ने सबको व्याप्त रखा है। उसका कोई शरीर नहीं ६। | | 
` १ सतः जिसने दृश्यरूप मन आला का शरा? 
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या का विस्तरण और निर्मल स्थित है। मन उसका आभास रूप 
। ॥ है। द किरणों से जलाभाप्त होने के समान ही यह मन आत्मा 
` | आभास मात्र है। वह मनरूपी बोलक जगतरूपी पिशाचक्ो अज्ञान से 
` ॥ देखता है और ज्ञानसे परमात्मपद शांत और निरामय को देखता है । 
शरी योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति प्रकरण का उनहचरवां सर्गे समाप्त | ६६ || ` 


सत्तरवां सर्ग 
आदित्य समागम . 


्टु्ा्ण का एक आख्यान सुना रहा हूँ । यह आस्यान. मैने बा 


s 
~ | 
हे 


| भौ ने यह भी कहा कि, एक समय जब दिन का क्षय हो गया तब 
| ॥ सृष्टि का संहार कर में एकभाव सस्थ चित्त होकर बैठ गया। 
` | जब मेरी रात्रि व्यतीत हुई ओर में जागा तब उठकर निल नेमि- 

| | * फे करके आकाश की ओर देखने लगा । उस समय मैंने र | 
| नीः स्ता आः शून्य रूप चारों ओर से 
| क Hh ह को मिलाकर सग को उतपन्न | 
आह सङ्कल्प चित्त में किया कि, त्योंही मुझको सृष्टि इष्टि | 
| जक प सृष्टि में बह्मा विष्णु ओर रद्र तीनों देवता देख पडे । 
[ । पंत (® अन्य देवगण, गन्धर्व, किन्नर, मनुष्य, सुमेरु आदिक 
ताई एई नदियाँ आर सातों समुद्र भी उस सृष्टि के विस्तारः 
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| E गा भी कमल डोडी से उत्पन्न ओर आरूढ दिखलाई पड़े । |» 


` बशिषठजी बोले,-हे रामजी ! अब में तुम्हारे बोध के लिए | क्‍ 


२. सृष्टियों थीं. और सभी वस्तुयें अपना २ कार्य \ 


. 
. 
= हे ४] « F A 
Ph Cte Shadi: 9082 RAR Ros £ 
Rts ४ ५ SN MR wie SR WS et als 


४३ LNs BEB ices 23260, 


ॐ उत्पत्ति-प्रकरण के 


इ तप भी दिखलाई पड़े वहाँ मैंने देखा कि गंगाजीका भवीह जगतके | 
| गलेमें यज्ञोपवीत है। बिजलीकी नाइ सूट उपने होती ओर मिटती है। | | 
. $ हे मुनीश्वर ! वहाँ मैने एक २ ्माणडमें स्थावर जङ्गम ऐसी प्रजा देखी, | | 
§ जसे गूलर फलमें अनेक मच्छर होते हैं । इन सब सुया हो मैंने अन्त * 
बाहक दृष्टि से देखा । पर जब चर्म दृष्टि से देखू तब कुछ न जान | 3 
| पढ़े । इससे मुझे बड़ा आश्रयं हुआ । में इस अमर को इर करने के | 
| लिए बहुत दिन तक बठा देखता रहा । तब ए सृष्टि के सूर्यं को | | 
` $ आवाहन कर मैंने अपने पास बुलाया ओर पूछा कि है, सुवन भास्कर | | | 
$ आप कुशल से तो हें ? कहिए, अब सृष्टि कहों से. उतपन्न करना |. 


$ चाहिये । यह जंगत है या अनेक जगत हैं 
हः श्री योगवाशिठ भाषा-उत्पक्ति-प्रकरणका सचरवां सगे समाप्त ॥ ७० ॥ 
र् — C+ & २२७ चयन : 


| इकहतरवाँ सग 
| . इन्दव समाधि वर्णन | 
$ अब सूर्य बह्याजी से कहने लगे,-हे भगव ! अभी जो आपके | | 
एक कल्प की अवधि समाप्त हुईं है, उसमें एक जम्बूढीप था । उसके 
$ एक कोनेमें आपका जो सुवणष्टी पुत्र रहता था उसकी कुटी'में कश्यप 
| कुलवतंस इन्दु नामक बाह्मण भी अपनी भार्यो सहित रहता था। 
$ वह भार्या से बहुत प्रेम करता.था । पर जिस प्रकार मरुस्थल में धा) | 
. $ नहीं उत्पन्न होती, उसी प्रकार उसकी काया से सन्तान नः उत ' | 
§ हुई | तब वह उत्पत्ति के लिए केलाश के समीपवतीं स्थानों में कि 
बृत्त पर चढ़कर घोर. तपस्या करने लगा । तपस्या . करते-करते अर्ष 
4 उसको द्वापर ओर त्रेतायुग बीत गया तब शशिकला धारी 
$ शङ्कर प्रसन्न होकर वर देने चले। निकट पहुँचकर उन्होंने देखा 
' बृत्त पर ाहमण, ब्राह्मणी बेठे सूख रहे हें । तब शङ्करजी ने ग 
' $सेक्हाहे वि! हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, वर माँग 
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प्रदेव बो बोले, हे भगवन्‌ | यदि आप प्रसन्न र 


॥ सहित माह्मण देव अपनी कुटी में चले गये । उसी दिन से बराह्मणी | 


वे सब के आचार्य हो गएं। पश्चात्‌ ब्राह्मण रह्यणी ने शरीर छोड़ | 
| दिया ओर वह दशो परपार्थचर्या एवस्‌ बरहा को जानने की युक्त में | 
| कैलाश पवत पर जाकर. तपस्या करने लगे 
| एक साथ बेठ कर विचार करने लगे कि, ई 
| | क्या रूप हे ओर वह ईश्वरीय पद क्या हे कि, जिसको पा जाने से 
` (दुःख भी हो और नाश भी नहो और वही सबका ईश्वर भी | 
|_| हो। इस विषय पर विवाद होने लगा । सब लोग अपनी-अपनी ( 
` | सम्मति देने लगे । तब सब से बड़े भाई ने कहा, हे भाइयों ! यह 
| | समस्त विभूतियों बह्माजी के कल्प में नष्ट होती हैं ।. इस कारण ब्रह्मा | 
| {जी के समान और कोई नहीं है । बढ़े भाई की ऐसी वाणी सुनकर 


' | अब यह बतलाइए कि, उस अह्मपंद को कि जिसे जगत भी पूजता है, # 
क्‍ | सभी भावनाओं को त्याग दो और ऐसा निश्चय करो; कि, हमीं ह्म 


| || ९ भगत का आश्रय भूत भी इमी हें। पर;जगजाल के आश्रयी- | 
| | हम नहीं हैं, किन्तु सृष्टि हमारे अङ्ग में स्थित है। ऐसा निश्चय £ 
' | ¬+ जिना कर लेने पर हमनरह्पद को प्राप्त हो जायेंगे । तब छोटे | ; 
| गई ने कहा, आपका यह भी कहना ठीक हे, ओर हम ऐेसा ई 
| | रे भी हैं। फिर तो उन दोनों भाइयों की वाणी सुनकर, सब ध्याना- ह 
हु स्थित हो ग ने मे दी ओर चिन्ता करने लगे कि, में ही नहला हँ, में ही है 


| ने कहा, एवमस्तु । ऐसा कहकर|शिवज़ी अन्तर्धान हुए और जाह्मणी 6 


। एक दिन दशों भाई ॥ 
शर क्या है ? उसका | | 


हेप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हें ? बढ़े भाई ने उत्तर दिया, अन्य | | 


EE 


~ 


सवने कहा, बहुत ठीक ! बहुत ठीक ! आपने अच्छा कहा हे। पर | 


| ॥ ६ ओर पद्म-पत्र पर बेठे हें । हमीं सबका पालन ओर संहार करते | | 


थक 5 
हार हा 
62 ४ 
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तथा में ही 


कमल पत्र पर बेठा हूँ, में ही सृष्टिकर्ता और भोक्त ह जा 
परमेश्वर हँ । सूर्य मेरी ही आज्ञा से तपता है. । लोक पाली को मैंने 
4 ही बनाया हे। जीवों की रता मेरे हाथ है। जगत मैंने ही रचा है। | | 
सरस्वती और गायत्री सहित वेद मेरे ही आगे खड. हें। जगत मुझसे | | 
4 ही उन्न होकर युक ही में लीन होता है । मैंने ही देशकाल की) | 
रचना की है और में ही दिन रात को;उतन्न करता हुआ आत्मा- | = 
| पद में स्थित हूँ। में ही पूर्ण परमात्मा हूँ । हे बह्माजी ! ऐसी मावना | | 
करके वे दशों भाई बैठकर विचरने लगे । उनको देखकर ऐसा मालूम 
4 होता था कि, मानों कागज पर सूति बेठी है । | 

` © योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का इकत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ७१॥ 

` --:0०$७॥०--- 
` बहत्तरवाँ सगं ` ` 
` जगत रचना निर्वाण 
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4 ऐसा विचार करते हुए, इन्द्र॑ कें दशां पुत्र बेठे थे कि, जेसे सूखा 
4 हुआ कमल'पत्र गिर पड़ता है वेसे ही उन दशों का शरीर धूप ओर 
4 पवन से सूखकर गिर पड़ा । बन के मांसाहारी जीब उनके शरीरों 
$ को चिचोड़ने लगे । पर वे ध्यान में ऐसे मग्न थे कि, उनकी वृत्तयो 
9 च्यान से न छूटीं और ब्रह्मा की भावना ही में लगी रहीं । जब चारों 
$ युग का अन्त हो गया ओर दवादश सूर्य तपने लगे, पुष्कल मेघ गरजने 
4 व बरसने आ भूचाल हुआ, वायु चली, समुद्रं खलबला उठी 
4 ओर चारों ओर जल ही जल होकर समस्त भृतों का क्षय होकर आप | | 
- | के कल्प का भी दिन क्षय हो गया तब उनका शरीर छूटा । फिर) ॥ 
4 तो पुर्ष्काश में अकाश रूप होकर बहल सङ्कर्प की तीज भावना से | | 
$ वेदशों सृष्टि र सहित ` भिन्न २ अपनी सृष्टि के दश ब्रह्मा हुये ।है। | 
` १ बच्याजी ! ऐसा होकर वे ही आकाश में फुर रहे हैं। उन्हीं दशां बराह्मणा | | 
' १ के चिचाकाश में सृष्टि स्थित है । में उन सृष्टियों की एक सृष्टि की हा 
. 3 सूर्य ई। मुभमें हो क्षण, दिन, मास और युग हें । न, मास ओर युग हैं। यही दरों न | के 
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| § और उनकी सधियां हैं । अब आपको जो अच्छा लग किर. 
| ¦ अन्यथा जगत की जो इछ कल्पनायें हें, सब अममात्र है । 

4 ` श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का बहत्तरवां सर्ग समाप्त | ७२ ॥ 

— °$ ०---- 

_तिहत्तरबाँ सर्ग | 
.-" _ ऐन्दवनिश्रय 2०० 
.| यह कहकर जब सूर्यदेव चुप होगये, तब उनके वचनोंको विचार p 
' ¶ कर बझाजी ने कहा-हे सूय! आपने तो दश सृष्टिाँ बतलाई हैं। अब | 
| १ कहिए, मैं क्या बनाऊ । जब दशों सृष्टि ओर दशों बर्माभी स्थिते | 
| तब मेरी रचना से क्या लाभ ? सूर्यने कहा-नहीं, आपके लिए सृष्टि £ 
4 रचनामें कोई श्रम नहीं है। आप इच्छा रहित हें। आपके लिए 6 
` सृष्टि रचना तो केवल विनोद मात्र है। किसी कामनावश तो आप सूष्टि है 
। ॥ रचते नहीं । केवल निष्कामरूप संवेदन द्वारां सृष्टि को रचते हैं। है 
| ५ | इसीसे अज्ञानी आपको सृष्टि कर्ता समझते हें। और . नहीं जानते | 
| कि, आप निष्कियरूप सर्दा खतः स्थित हें। आप को शरीरादि है 
| ॥ की प्राप्ति और त्याग में कुछ भी रागढेष नहीं है, उत्ति ओर संहार § 
| : | की भी कोई कल्पना आपमें नहीं है। आपसे सृष्टि केवल लीला मात्र | 
` १ होती हे। आप सर्वदा असंसक्त हें ओर जगत - की रचना ही आप 
| 9 का नित्य कमे है। अतः आप अपने नित्य कर्मको अवश्य कीजिए । ह 
` | यकि आप सुषुप्ति रूप हं । आपका किसी प्रकार उत्पान नहीं हे। ह 
' | ससे झाप सुषुसि प्रमोध होकर अपने प्रात आचार को अवश्य ह | 
- कीजिए । यदि इन्द्रे दशां पुत्रों की सृष्टि को भी देखें तो भी इरा | 
| इब नहीं, ज्ञान इष्टिसे देखिए तो एक ही बरहम अद्रोत है। केवल ह | 
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® है कि जिसका सम्बन्ध इन्द्रियों से होता है, पर मनक निश्चयका नाश 

नहीं हो सकता । जिसका जो निश्चय होता है,वही नारा कर सकता है 
{ दूसरा, नहीं । शरीर भले ही नष्ट होजाय, पर ।चेरकाल का इठ़ किया 
. § निश्चय नाश नहीं हो सकता। . 

4. ओ योगबाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का तिइचरंवां सर्ग समाप्त ॥७ 
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चोहत्तरवां स | 
कृत्रिम इन्द्र वाक्य वर्णन 
4 सये नेत्रह्माजी से कहा-हे देवेश। इस सम्बन्ध में राजा इन्द्द्र म 
॥ रानी अहल्या ओर एक बाह्मण पुत्र 'इन्द्र' का हतिहांस सुनने ही 
4 योग्य है। यंह तीनों एक ही नगर के निवासी थे। इनको किसी 
। कथा वार्ताके प्रसड़में गोतम ऋषिकी पत्नी अहल्या और इन्द्र भगवान 
५ की कथा सुनने का अवसर मिज्ाः। तच उसकी एक. सखी मे कहा- 
4 रानीजी ! पहली अहस्या केःसंमान ही आप हैं ओर उस इन्द्र के 
| समान आपही के नगर में एक इन्द्र नाम का बाह्मण दर्शनीय है। 
$ आप उसका एक बार अवश्य दशन कीजिए.। रानी को उस ब्राह्मण 
4 के प्रति अनुराग दोगया । पर उससे साक्षात्कार न होने से रानी 
| का शरीरकृशित होकर पीला पड़ गयां । इससे राजा ने समभा कि 
. $| रानी को कोई रोग होगथा है। बह ओषधि कराने लगा । किन्तु 
|| रानी इन्द्र के वियोग में दिन रात तड़पा करती आर चारपाई पर 
` | पढ़े २ हाय इन्द्र ! हाय इन्द्र ! पुकारा करती .थी । तब उसकी एक 
. 4 सखी ने विचार कर कहा, रानी जी ! आज थें इन्द्र ब्राह्मण. का 
` ब आप से साचाकार करा दूंगी । ऐसा कह कर वह सखी अपने 
` $ षर आई आर जब रात हुईं तब इन्द्र बाह्मण को. समझा बुमाकर 
' बुरानी के पास ले गई । इन्दर को देखते ही रानी ने प्रेम पूर्वक उसका| 
$| सागत किया ओर एकान्त पा कर दोनों प्रसन्न हुए । उसी 


t 


£ $ से उन दोनों का प्रेम दर्शन होता रहा । यद्यपि रानी का पति बड़ी | | 
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; 322 ह न 
` है झजुसार ही सब कुछ भासता है। मनही सुमेरु पत के समान स्थिर |' 


` ई महर्षि भरत से जो वहाँ उपस्थित थे कहा, कि. आप इस पापी को 
6 $ `$ ऐसा शाप दे दीजिए कि, यह अभी मर जाय ओर आज से इसका 
` $ नाम मिट जाय। क्योंकि यह बड़ा ही छृष्ट है। पापी को मारना दोष 


८ $ हैहससे आप इन्द्र ओर रानी दोनों पापियों को अपने शाप बलसे भस भर 


` $ न्हा और मनका निश्चय नहीं नष्ट हुआ। यही कारण है कि व| | 
दोनो साथ २ जन्म लेकर परम से रहते आए। . ' || 
हे | Ce 802 भी योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पचि-अकरण का चौहत्तरवां सर्ग समाप्त ॥ ७४ ॥ 
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पचहत्तरवां सगे 
 . अहल्यानुरागकीसमाक्तिवणन | 
इन्द्र की ऐसी बात सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने | | 


| कर दीजिए। फिर तो राजा की ऐसी बात सुनकर सुनि ने शाप दे 
॥ दिया। उस शाप को सुनकर इन्द्र राह्मण ने कहा, मूखों ! तुम्हारे शाप 
$ से कया होगा? मेरा शरीर भले ही नष्ट हो जाय, पर मन तो ऐसा | | 
ही रहेगा ? तुम्हारे सभी यं विफल होंगे और इम अपने इस मन| | 
4 से पुनः नवीन शारीर धारण कर लेंगे । यह कहकर इन्द्र और रानी | 
| दोनों दी वृत्त की भांति पृथ्वी पर गिर पढ़े और उनके प्राण पेरू उड़ | | 
8 गये । पर वासना के संयोग से पे दोनों फिर सुग आर सुगी होकर | | 
4 अन्मे । जब वह शरीर छटा तब पत्ती हुए ओर अब बही दोनों॥ 
§ गाह्मण इल में जन्म लेकर हमारी सृष्टिमें तप कर रहे हें। हे बशि्| | 
| जी ! आप देखिए कि भरत सुनि के शाप से केवल उनका शरीर दी |. 
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| EE | आगे भासता है। इससे मन ही जगत का कर्ताहे झर शरीरका कर्ता | 


Ne OY 


। {उपयुक्त नहीं है। जेसे मणि की परबाई दूर करने के. लिए मणिको | 
| ॥ ही उठा लिया जाय, ऐसे ही मनके हृढ़ निश्चय को दूर करने के लिये |! 
| { मनको ही पलट देना चाहिये। हे वशिष्ठजी ! इतना कहकर सूर्य ने 
। | मुझसे कहा कि, इसी प्रकार अब झाप भी चिदाकाश में सृष्टिकी रचना [ 


। १ आकाश हैं। अच्छा, 
| | इम भी मेरी एक बात मानो। हमारी सृष्टि केतुम्हीं मनु प्रजापति हो । 
| जावो और ठुम्हीं इच्छानुसार सृष्टिकी रचना भी करो । हे वशिष्ठजी ! | 
' ॥ फिर तो सूर्य ने अपने शरीर के दो भागकर, एकको पूर्व की सृष्टि | 
| ॥ के सूर्य ओर दूसरे को स्वायंभुव मनु बना दिया । | फिर उन्होंने 
| ॥ मस्त सृष्टि को उपपन्न किया । हे वशिष्ठजी ! इसीसे में कहता हूँ कि, | 
| | इस जगत की रचना मनने ही की है। मनके हठ निश्चय के अनुसार | 


| गता है। आदि शुद्ध संवित में जो उत्थान हुआ है, वही अन्तवाहक | 
र है। उसका हद्वाभ्यास एवं स्वरू का प्रमाद होना ही आधि | 
{^पिकुशरीर का होना है। इसका अभिमानी होने ही को जीव कहते | 
| ६ ` सरीराभिमान नाना प्रकार की बासना से ही होता हे। उसीके p 
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| | ह वशिइजी ! इस प्रकार आप देखिए कि, मन के अनुसार ही | 


¡| नहीं है। इस मन के निश्चय को मिटाने के लिए कोई भी अौषधि ह 


' | कीजिये। चिदाकाश अनन्त रूप है। उसमें अधिक से अधिक इच्छा |£ | 

' | नुप्तार सृष्टि आप कर सकते हैं। तब मैंने कहा, है सूर्य ! तुम्हारे विचार | 

| से ज्ञात होता है कि, भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश यह तीन ¢ 
का अब में अपना नित्यनेमित्तिक कम॑ करता इँ पर ¢ | 


५ सफलता होती है। इन्द्र आह्मण की सृष्ट भी ऐसी ही थी। यह Ff 
[] "प आत्म का किचन रूप है ओर अपनी स्फूति के अनुसार ही | - 


Sh ट्क ककन भयका प्र बोध हो जायतोही | 


. २६४ . # उत्पत्ति-प्रकण ऋ 
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4 शरीरादि स 


हित सब दृश्य सवयस शान्त होजायेगे। अतएव हे सुन! । 
| यह सब तो केवल इश्यप्रम से है। अन्यथा न कोई उतपन्न हुआ | 
| आर न कोई जगत है। यह सब चित्त का रचा हुआ अम है। आसा | | 
| का सच्चा बोभे होजाये तो शरीरादि से लेकर सभी पंच स्वयस्‌ नष्ट | | 
हो जायेंगे। केमल चित्तके फुरने से अहं तल अम से भासते हैं । वशिष्ठ | 
जी | जिस भाँति इन्द्र बाह्मण के दशों पुत्र मनके इढ़ निश्चय से बरह्मा | + 
| रूप होगए, उसी प्रकार में भी ब्रझा हूँ. । इस मलके जड़ और चेतन | | 
॥ दो प्रकार के रूप हैं । जड़का रूप दृश्य ओर मनका रूप चेतन ब्रह | | 
| ३ । यही दृश्य की ओर फुरमे से दृश्य रूप झर चेतन की ओर फुरने | | 
ˆ  जड्भाव नष्ट होकर चेतन रह्म होजाता है ।. जड़भाव भें झुरणे ही | | 
॥ से नाना प्रकार का जगत दीखता है। अन्यथा बह्मादि तृण पर्यत सब | | 
९ चेतन रूप-ही है। जड़में चित्त का अभाव है। जिस प्रकार काष्ठ में 
| चित्त नहीं जान पढ़ता भरें प्राणधारियों में जान पड़ता है। ओर खत | | 
$ रूप दोनों का ही समान है, वेसेही सब परमातमा झारा ही प्रकाशित |. 
4 हे ओर चेतन रूप है। यदि चेतनरूप न होते तो आसित ही नहीं होते | | 
| अतः बामे जो चेतना हुई, वह मन है ओर उसका चेतन भाव ही| | 
॥ ब्रह्मा है। जड़माव अबोध है। इसी से इश्यभ्रम होता है ओर चेतन ॥ | 
१ भावमें स्थित होने पर शुद्ध रूप होता है। चेतनमाच्र में अहङ्कार की | | 
| उत्थान ही दृश्य है। अत्य या परमार्थ में कोई भेद नहीं । जल और | | 
| तरङग के समान ही अहं व चेतन मातरमें भिन्नता नहीं है। ्रह्मामें ही) | 
| सबकी प्रतीति है र । वही परमात्मा है, वही सब दुखों से परे है। फिर | 
` ॥ जब वही शुद्ध चित्त जीव, चेत्यमाब को चेतता है तभी उसे जड़भाव | 4 
॥ दिखलाई पड़ता है। प्न में मरण के समान ही वह चित्त जड़माव | 
| को देखता है। अतः आत्मा ही सर्व शक्तिमान है।-सब इख करते |. 
. ॥| हुए भी छुब नहीं करता, पर उसके समान ओर कोई नहीं है । उसे | 
. १ जब तक अन्ञानता है तभी तक नाना प्रकार का जगत भासित शीत | | 
< | हे! आस ज्ञान होते ही जगत अप नष्ट हो जाता है। क्योंकि है| 
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| | अम तो केवल चित्त ही से है। वित्त के निश्रयातुसार हन अती? - 
| है। जिसको शारीर की भावना रहती है, वह शरीर ही के लिए | 
| 4 निशः वेष्टित रहता हुआ चिरकाल पर्यंत कष्ट पाता है। पर जो ! 


7 


| | शरीर से निवृत्त होकर शुद्ध चैतन्य भाव को प्रा करता हे, उसको | 
| |शरीरादिक जगत भ्रम नहीं रहता । 20 9 
$. श्ीयोगवशिषठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का छिह्त्तरवां स समाप्त ॥ ७६ | | 
गम ५ ————o ३० —— ॒ 
| क्‍ सतहत्तरां सर्ग | 
| महाजी द्वारा मन माहाल्य वर्णन 
| |  वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! हाजी के ऐसा कहने पर मेम | 


| | उनसे फिर पूछा कि, हे भगवन्‌ ! यह केसे हो सकता है कि देह को ६ 
तो शाप हो ओर मन को न हो ? मन और देह तो अनन्य रूप हे 
| | यदि आप कहें कि, देह कुछ वस्तु नहीं, चेतम्य ही चित्त हेतो 5 
| एक के नष्ट होने से दोनों ही क्यों नहीं नष्ट होजाते । मेरे विचारसे | 
| | तो जब शरीर को शाप लगा तब मनको भी लगना चाहिये । पर 
| | आप कहते हैं कि शरीर का कर्म मन को नहीं लगता । यह केसे ? 
| {न्वा जी ने उत्तर दिया कि, हे महा सुने ! जगत में ऐसा कोई k 
| दाथ नहीं जो समस्त कर्मों को छोड़कर पुण्यरूप पुरुषार्थ करने | 
§ प सिदध हो । क्योंकि पुरुषार्थ ही से सब कुछ होता है। जितने भी | 
| | ह, सब भावना से ही भासते हैं । हे मुनौखवर--हस जगत के | 
। | र हैं। एक का नाम अत्यन्त चबल 'मन' है ओर दूसरे का | | 
[| विभीतिक मांसमय शरीर है। इसमें शरीर का फल निष्फल है|. 
(| भर मनकी चेष्टा सुफल है। शाप उस पुरुष को लगता है जो मांस | 
§ है शरोर में अहार रखता है पर जो ग्‌गे.दीन और चणनाशी 
हि ' दीन रहते हैं। यह चित्तरूपी शरीर महा चञ्चल है, इसका वश 
का बड़ा कठिन है। यदि वेराग्य में ढ़ अभ्यास हो तो यह 
«णह च ता हे अन्यथा नहीं । जेसा २ इसमें ( मन में ) निश्चय ह 
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होता है बसा दी बेसा भासता है। पर मॉसमय शरीर कुछ नहीं कर सकता { | 
| आर मनका निश्चय भी दूर नहीं होता। यदि चित्त आत्मपद में | | 
| स्थिर होजाय तो अग्नि में जलने पर भी झळ दुःख नहीं होसकता। | | 
| क्योंकि चित्तको शरीरादि का भाव ग्राह्य तो रहता नहीं । बह केवल | | 
झाला में ही स्थित रहता है। इससे समस्त भावनाओं का त्यागकर | | 
॥ मन जिसमें निश्चय हो, वही भासता है। दृढ़ निश्चयी को अन्य दुःख | ५ 
केसे होगा ? यदि किसी शापसे मनको कष्ट पहुंचे तो समझना चाहिए | | 
कि वह हटूतः नहीं लगा था। अभ्यास में शिथिलता थी। क्योंकि | | 
सृष्टि दोष मानती है ओर मनको हिलाने में किसी पदार्थं की शक्ति| | 
पर्याप्त नहीं है । अतः मनमें मनकी लेजाकर चित्त को परमपद में| | 
ही लगाना चाहिए । यदि चित्त आत्मामें इद्‌ होजाय तो जगत के) | 
| पदार्थ उसे चलायमान नहीं कर सकते। यही तो बात थी कि, माण्डव्य | 
| ऋषि को सूली पर लटकने पर भी खेद न हुआ । क्‍यों कि उनका| | 
मन तो ओर कहीं था । इसी प्रकार मनकी स्थिरता से ही इन्द्र ब्राह्मण | 
| को भी कष्ट न हुआ। हे महामुने ! दीर्घतपा नाम के एक ऋषि थे। | | 
| एक दिन अन्धकार में वे किसी कये में गिर पड़े ओर उसमें मन को | | 
| दृढ़ कर यज्ञ करने लगे । उस यज्ञ का ऐसा प्रभाव हुआ कि बह मग | | 
में देवता होकर इन्द्रपुरी में फल भोगने लगे । ऐसेही हन्द्रआह्मण के | 
| दशो पुत्र जो मनुष्य ही थे, मनःमें ब्ला की भावना से दश अक्षा | 
| हो गये और उन्होंने दश सृष्टिको रच डाला । अब वह सृष्टि समसे | | 
` ` ॥ खणिडत नहीं होपाती । अस्तु दृद अभ्यास नष्ट नहीं हो सकता । | | 
` १| भावना ही सब कुछ है। उल्लूको सूर्यमें भी अन्धकार ही दिखलाता | | रे 
« है ओर कितनों को चन्द्रमा की किरणें भी अग्नि रूप भासती है । ( 
3 किसी २ को अमृत में विषकी भावना होती है ओर किसी को बिए | 
०8 में भी अमृत टपकता है। ऐसेही कटु, आम्ल और लवण भी भार्वत! | | 
उ र अ भासित है। पर मन रूपी बाजीगर जेसा वाता | | | 
| जाय उता है। इससे मनका रचा हुआ जगत न तो सस द, 
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| न असत्य है। मच्च सुनने से तो सत्य है पर 


नष्ट भाव से असत्य | ल्‍ 
| ` है। किन्तु यह सत्य असतय भी केवल मन से भासता हे । इसकी |. 
| कोई वास्तविकता नहीं है। . | म || 
| ९ क्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का सतत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७७ ॥| 
` अठहत्तरवाँ सर्ग 
हा, वासनाकात्ाग | 
| : |. दे रामजी ! सवं प्रथम अहं शब्द जो बरह्म स्थित था, उसमें 
EE अहं अस्मि चेतना के लक्षणों संयुक्त चित्त उसन्न हुआ। फिर | 
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जव इटं हो गया तब वहीं मन हुआ । बद्दी मन पञचतन्मात्रा की | 
कल्पना कर ज्योतिस्वरूप बल्मा कहलाने लगा । बही ब्रह्मा मन | 
| का रूप है ओर मन ही अह्मरूप है । पर वह सङ्कत्परूप ही है। | 9 
` क्योकि उसने विद्या अविद्या शक्तिं की कल्पना किया । अभिमान | 
| अविद्या है ओर इसकी निवृत्ति ही विद्या हे । पहाड़, तृण, समुद्र और 
> + जल हत्यादिक स्थावर जङ्गम समस्त जगत को उसी ने उत्पन्न किया है । 
| हे रामजी ! अब जगत की उत्पत्ति और नष्टता की बात सुनो । 
|. {समुद्र मे तरङ्ग के समान ही यह सब जगतत्रहा में उन्न और | 
| || जीन होता है। शुद्ध आत्मसत्ता में जो अहंभाव है, वही मन ओर 
| वदी बरा हे। उसी ने सर्व चित्त संयुक्त विस्तारित शक्ति वाले नाना 
|` । मकार के जगत को रचा है। चित्त के फुरने से ही नाना भासता 
| । है। अन्यथा समस्त जीवों में आलसत्ता स्थित हैं। सरूप के प्रमाद 
` पे भटकते हैं। पर यदि सत्सङ्ग की प्राप्ति हो तो सुक्त हो जाय । 
[ | पातय यह कि ज्ञान की गाप होने पर ही दृश्य अम से छुटकारा 
f+ मिल सकता है, अन्यथा नहीं । हे रामजी ! वासना अनन्त सङ्टों का र 
. भरण है। यही नाना प्रकार का अम दिखला रही है। इसको ज्ञान | ` 
| ॥ अठार से काटकर इसका चोभ मिटा दिया जाय तो शरीर रूपी ||. 
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| _ सष बह्म प्रतिपादन 53 
वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! समस्त यूतों से हो बहाकी उत्पत्ति होती ॥ | 
है। जेसे छोटे, बढ़े ओर मध्य आकारके बुदुबुदे में ही जस उतपन्न. होते हैं है. 
और वह जल रूप ही हैं, बसे ही यह समस्त जीव गह्य से उतपन्न हुये हैं| . 
आर बहारुप ही हैं। जेसे अग्नि से विनगारियों उप होती हैं ैसे ही ॥ 7 
रह्म से जीव उशन्न होते हैं । जेसे कल्पवृत्ञ को लता नाना प्रकार | | 
का रूप धारण करती है, पेसे ही अह से जीव हुये हें । जसे चन्द्रमा | | 
| से ही किरणों का विस्तार होता है ओर पत्र, फस, फूल आदिक वृंक्तसे ॥ _ 
` ¶| ही उन्न होते हैं, वेसे ही ब्रह्म से जीव उत्पन्न हुआ है केवल संके- | | 
-दन के फुरने में जीव की कल्पना होती है। असे हृवता से जलं हीह | 
तरङ्ग रूप जान पड़ता है, बेसे ही बह्म ही संवेदने से जगत रूप भासित ह । 
होता है। द्रश, दर्शन, दृश्य, बह्म .से ही उतपन्न हुये हैं । जेसे सूय ह | 
के तेज में मृगतृष्णा की नदी भासती है। बेसे ही संवेदन से ब्रह्म में ॥ | 
रदा, दशन, दृश्य-त्रिपुटी भासती है । पर वास्तव में इनकी कोई कल्पना ( | 
नहीं है । जसे चन्रमा और शीतलता में सूर्य व प्रकाश में कोई | | 
अन्तर नहीं है, बैसे ही जहा ओर जगत में कोइ अन्तर नहीं है। वह | 
समस्त जीव ब्रहम से ही उन्न होकर र ही में लीन हो जाते हैं। | | 
अतः यह जगत परमात्मा से हुआ है और उसी की इच्छानुसार सब | | 
व्यवहरते हैँ | ; व, 
श्री योगवाशिष्ठ आषा-उत्पत्ति-प्रकरण का उन्यासीबां सर्भे समाप्त ८8 ॥ 
| » .--४१३१७३४०-----. 


` अस्पीवां सर्ग ; 

` भ्नझौरक्म ` | | 
` | वशिष्ठ बोले,-हे रामजी ! यह .जो मेने कहा है कि सब 
' .9 गाव बह्म से उतपनन हुये हैं, वह अज्ञानियों को बोध.दोने के हि 
हा दे। है। पर इसमें सालिक, राजस और तामस शुण से अगे 
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| मेद स्थित है। इसी से ज्ञानियों के प्रति यह कहते नहीं बनता कि | 
| जीव महम से उत्पन्न इए हैं । परन्तु दूसरा भी छुछ नहीं है ब्रह | 
| 4 सत्ता में कोई कल्पना नहीं है। वह सबंदा अपने स्वभाव में स्थित | . 
| 9 हे। ब्रानियों को सदा ऐसा ही जान पड़ता हैं । पर अज्ञानी तो | 

| बहुत हूर चला जाता है। वह नहीं जानता कि, जेसे बसन्त आतु में | 
^: 4 नवीन अंकुर अतच होते है, वैसे ही चित्त की स्फूर्ति से जीव उसन्न / 
| होते हैं। हे रामजी ! मन और कम में कोई भेद नहीं हे । यह | 
| 4 दोनों इकट्ठ ही आतमा में उन्न हुए हें और इकडे ही आला में | 
| 4 लीन हो जाते हैं। देव, दानव, नाग, मनुष्य इत्यादिक जितने जीव | 
| हैं, सव आसा से ही उतपन्न हुये हें ओर आला ही में लीन हो जाते | 
। 9 हैं। इनके उतपन्न होने का कारण अज्ञान हे । यह सुनकर राम | ड 
| 4 जी ने पछा-हे भगवन्‌ ! इससे-तो यह जान पड़ता है कि, शाञ् 

' 4 ्ाणों से सिद्ध किये हुये सभी पदार्थ सत्य हें और शास्त्र प्रमाण भी | 
> बह है जो रागडेष से रहित निर्णय करता हो और जिसने दम्भ ||. 
| रहित शुणों का प्रतिपादन किया हो । उके अजुसार विचरने वाले | 
| 4 जीव सद्गति को प्राप्ति होते हें और विपरीत आचरण करने बाले 
| ३ अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। लोक में भी यह कहावत है कि, कर्मा: ||. 
| १ उधार ही जीव उसन्न होते हैं और जैसा बीज होता है वैसा ही अंकुर | 
| । उसन्न होते है । ऐसे ही कर्मानुसार जीव अंपनी गतिको प्राप्त करता | 
| ३ है। कर्ता से ही कर्म है, इससे यह दोनों अभिन्न हैं। फ़िर यह दोनों | 
| १ छा केसे हो सकते हैं? क्योंकि कर्ता से कमे है और कर्म से गति | 
[ | ९ आपका कहना है कि, मन और कमं ब्रह्म से उसन्न हुये हैं। 
| १२ यह मान लेने से तो शा्कारों का वचन अप्रमाणित हो जाता ह ` 
` ३ ~ अतः आप मेरे इस संदेह को हूर कीजिये ओर जो सत्य हो वेसा ह 
` ३१ कहिए । वशिष्ठजी कहने लगे-हे रामजी.! आपने यह अच्छा प्रश्‍न हर 
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वेदन फुरा है, वही कर्म का बीज मन हुआ है ओर बही : 
कर्म रूप है ओर उसी बीज से सब फल होते है ।- इससे कर्म ओर 
| मन में कोई भेद नहीं है। क्योंकि प्रथम वाला शरीर मन ही है ओर | | क्‍ 

` १ उस मन रूपी शरीर से ही क्म होतेहें । मन की स्फूति ही क्रिया और | 
| कर्म है ओर मन से ही इन दोनों की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीँ । | | 
कर्मों से छटने के लिए कोई स्थान नहीं है । मन का सङ्कल्प अवश्य | :, 
सिद्ध होगा और पूर्व पुरुषार्थ भी निष्फल नहीं होगा । वह अवश्य | | 


मिलता है । हे रामजी ! बह्म से चेयभाव ही मन और कर्म रूप है| | 
१ और वही समस्त लोकों का बीज है । प्राणी एक देश से दूसरे देश) | 
में जातेहें, वह क्या है? वह भी तो मनका ही सङ्कल्प है ओर सङ्ख्य ) | 
| ही उसे ले जाता है ? वहाँ जाना ही कम है। इससे कर्म स्फूतिरूप है) 
ओर मन भी स्फूतिरूप हे । मन और कमं में कोई अंन्तर नहीं है। | | 
मन जेसे फुरता है और जो कुछ मन से कार्य करता है, वही सिद्ध होता है | :] 
न कि शरीर की चेश । अतः मन और कर्म में कोई भेद नहीं है।) « 
परन्तु जो भिन्नता जांन पढ़ती है, वह एक मिथ्या कल्पना मात्र 
है। ऐसी कल्पना मूर्ख करते हैं । बुडिमान नहीं । क्योंकि प्रथम 
परमात्मा से मन ओर कर्म इकट्ठे ही उस्न हुये हैं और समुद्र में 
` १| तरज्ञ को लीनता के समान ही मन और कर्म परमात्मा में लीन हो 
` | जाते हैं। इससे यह दोनों परस्पर अकिंचन रूप हैं। टा 
| ` थी योगवाशिषठ भाषा, उत्पत्ति - प्रकरण का अस्सीवां सर्ग समाप्त || ८० ॥।. 

म ——T NB —— 

` इक्कासीवां सर्ग 

र 5 र मन-संज्ञा-विचार वर्णन ३३ ! 
[मजी ! यह मन भावना मात्र है ना कहते हैं फुरर्न|। | 
$ की ओर फुरना क्रिया का रूप है । न | ने की किया से समस्त} || 
$ पप्रा हि | रामजी ने कहा-हे विप्रवर | अब इस जड़ अजड़ रूपी. | 
[ विस्तार पूवक वरणंन कीजिये । वशिष्ठजी कहने लगे-हे राम || | 
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| आलतल अनन्त रूप ओर वह सब शक्तिमान है । अ द 
| | का फुरना ही मन दै । जड़ अजड़ के बीच में तो थोड़ा २ हिलता | 
| ` है, उस मिले हुये रूप का नाम ही मन हे। हे रामजी ! जो भावरूपी | | 
| पढ के मध्य में सत्य असत का निश्रय करता है उसे मन कहते |. 
| 9 ह। मन कल्पना से रहित नहीं हो सकता । जेते गुणों के बिना गुणी $ 
। | ६ तहीं रहता, वैसे ही कम कल्पना बिना मन नहीं रहता । कमों की ६ 
। ९ सत्ता मन से भिन्न नहीं है । इससे मन और झाला में कुछ भेद ह | 
| नहीं है। मन बीज है और उसमें सङ्करप रूपी बहुत प्रकार के पुष्प ६ 
| .१ है। मन की वासना के अनुसार. फल प्राप्त होता है। अतः मन का § `. 
| | फुरना ही कर्मों का बीज है और भिन्न-भिन्न क्रियायें, उस वृक्ष की ह | 
: ॥ शाखा और बहुत प्रकार के फल हैं । मन का निश्चय जहाँ-जहाँ ह 
|` '4 जायया वहीं २ इन्द्रियाँ भी प्रवृतत होंगी और जो कम हे वही मनका € ' 
| १ इरना है। इससे मन ही स्फूतिरूप है और यही कारण है कि, मन | 
| के रूप है। उस मन की कई संज्ञायें हैं। मन, बुद्धि, अहङ्कार कर्म | 
' १कर्पना, स्मृति, वासना, अविद्या, माया ओर प्रकृति इत्यादिक यह | 
` १ ब मन की ही संज्ञाहें। अतः संसार का कारण मनकी कपना ही है। ! 
| ॥ वित्त को चेत्य का संयोग होने पर ही संसार अम होता है। अन्यथा 
| .१ जितनी संज्गायें कही हैं; सब चित्त के फुरने से अकस्मात फुरती हें। ह 
| १ पह सुनकर रामजी ने कहा, हे भगवन्‌ ! उस अद्गोत संवित आकाश ह 
| १ इतनी कल्पना केसे हो गई और बह अर्थ संयुक्त दृढ़ केसे है? 6 
' १पशिष्ठजी ने उत्तर दिया कि, हे राघव ! वह शुद्ध सत्ता जो केवल | 
7 4 >'प से ही स्थित हे, उसी को मन कहते हैं। जब वह मनाभाव हो : 
| १ भाती है, तब पदार्थों का निश्चय करती है। तब उसी को बुद्धि कहते | ह 
५ है। जब अनात्मा में आत्मभाव परिचिन्नरूप से मिथ्या अभिमान ह | 
१ शता सतार इ पने पदे अहङ्कार रूप हो जाता है। इससे वही अहंबृत्तिड 
| ओर ^ पैन: का कारण होती है। वही पदयो को ऋण करती ह | 
| ची त्याग करती हे। क्योंकि बृत्ति का धर्म हे फुरना भोर उस | 
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¦ एुरनेमे ही वह.फलकी ओर दोड़ती है। इसीसे उसको कर्तव्यका अभि- | | 
पान हुआ और वह फुरना कम हुआ । फिर स्ति उसको कहते हैं | 
| कि जो पूर्वकम का स्मर वित्त में झे या पूर्व में जिसका अजु् | | 
| न हुआ हो और हृदय में आवे कि, पहले मैने अशुक कम किये & | 
९ ह, इसे स्मृति कहते हैं। जिस अनुभव किये पदार्थ का संस्कार | 
' हृदय में रद हो और उसके अलुसार चित में रक्षोत हो,उसको वासना $ / 
कहते हैं । हे राघव ! यद्यपि आत्मसता अटत और अविद्यमान ह| | 
| किन्तु विद्यमान हुआ जान पड़ता है, इसी से उसको अविद्या कहते | _ 
। है। और निज सरूप को भुलाकर जो शुद्धात्मा अपने नाशके लिए | ' 
॥ उष्टा करता है या उसमें जो विकश्प होता है उसको अविद्या कहते हैं । | | 
| यही पाचों इन्द्रियों को दिखलाने वाला परमात्मा है। हे रामजी! | 
| आत्मामें जो दृढ़ जालकों रवती है उस स्पन्दकलाको प्रति कहते हैं।| | 
, | और जो सत्य असल को और जो असत्य सत्य को दिखलाती है, | | 
| उसका नाम माया हे। अस्तु इन्द्रियों का अनुभव करना ही कम ॥ , 
| है और उसीको कर्ता कायं ओर कारण भी कहना चाहिए। क्योंकि जो | 
॥ चेतना-शक्ति शुद्ध चेतन कलनाकी नाई प्राप्त होती है,उस फुरणाबृत्ति $ | 
_ का नाम विपर्यय है । जब उसमें सङ्कप का जाल उठता है तभी ई | 
बह जीव होता है। उसी को मनं कहते हें.ओर उसी को चित्त कहते | | 

..॥ हें ओर उसी को बन्ध कहते हैं । रामजी ने पूछा कि, हे सुनिनाथ ! | 
| मन जड़ दे या चेतन ? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया-हे रामजी | मन| | 
१ चेतन, जड़ इछ नहीं है। जड़ और चेतन की गाँठ के. मभ्य को मन | | 

| कहते हैं ओर सङ्कल्प विकल्पकी कल्पना ही.मन है। यह जगत उसी | | है 
¦| मन से उत्पन्न हुआ है और जड़ तथा चेतन दोनों भावों में चलाय $ | 
' मान है। कभी तो वह जड़भाव की ओर जाता है और कभी चेतन ६. 
| की ओर चला जाता है। इससे शुद्ध चेतनमात्र में जो स्फूर्ति हुई है 5 
` - .१| उसी को मन कहते हैं । इस मनकी अनेक संत्ञायें हैं। जेसे कोई १2 | | 
१ अनेकसांग रचने से अनेक संज्ञा पाता है,बेसे ही संकस्पसे मन अग ५ | 


= उ 


Alas shi 


OS श्स्म्ज्श्ज्ण्ण्च्ण्हलनन जार्जः 
Es -CC-0. श SE i सर £५, 


Jangamwadi 


क योगवाशिष्ठ-भाषा ३०३ 
ANAS SIS DM TF a ल २ डे 


. 4 मन की संश्च है। इसके अतिरिक्त सिद्वांतवादियों मे अपने-अपने | 
| सिद्ांतादुसार मनकी और भी अनेक संज्ञाय दी ३ 
| िद्ाताइुसार a ग आर भा अनेक संज्ञायें की हैं । पर यह केवल 
| ] थोथी कस्पना ४ 
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जा सबका सिद्धान्त एक बह आतमतत्च से ४ 
और मयाणक या सोहयमतावलम्बी अथवा चावांक, | 
+ | आहत, यड और प्षरातरिक सिद्धान्तवादी जितने हैं, सब अपने | 
मत को उत्तम सपककर अन्य मतावलम्बियों का अपमान करते 
अपने-अपने माग को ही पुष्ट बनाते हैं और दूसरे का नहीं 
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| मानते । इसी प्रकार सव के भिन्न २ रूप से अनेक प्रकार का जगत / 


| || है। एक मन की अनेक संज्ञा और अनेक शक्ति है । मंन को ही |. 
` {जीव वासना औरे कर्म कहते हैं । यह समस्त जगत मनके ही फुरने | 
। | से हुआ है आर जान पड़ता है । यदि फुरनां से रहित हो जाय तो | 


॥ „| नाम जीव है ओर सबकी सिद्धि मन से है। अतः अर्थों का कारण £ 
| | केवल मन है। चेत्यमाव से छूटने वाला पुरुष ही मुक्त होता है। 
| | - श योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्करण का इक्यासीवा सर्ग समाप्त ॥ ८१॥ 
वयास संगं 

| | ` चिदाकाश माहात्य वंन | | 
| „शतेना कथा सुनकर रामजी ने वशिष्ठजी से पूछा कि, हे सर्व है 

| | पया के आचार्य ! अब कृपा पूर्वक यह बतलाइये कि, मन का ह 
| || भचुभव कंसे किया जाय ? वशिष्ठजी कहने लंगे-दे रामंजी ! मन | 
| भेल भावना मात्र है। मरस्थख़ में जल के समान ही आसा का ह 
| ॥ भाभास रूप मन है। मभ से ही सब जगत भासित होता है । इससे ह 
| | भ मनका ही रूप हे । मनुष्य, देवता, पत्ती, गन्धर्वं ओर नागपुर § 
| भादिकः जा कुछ भासते हैं, सब मन से ही विस्तार पाते है। किन्तु ह | 
| एण आर काए के समान हैं। अतः उनका विचार ही क्या है? ह 
ह ना रमा | पा मन की ही रचना है और वह मन भी अविचार से है। विचार %. 
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! करने से नष्ट हो जाता है। मनका नाश होने पर तो परमेश्वर ही शेष | 
` ¦ रहताहै और सबका आश्रयदाता वही है। उसौके प्रमाद वश भन जंगत 

§ की रचना करता हे i मैंने हे है कि, मन मो क एक 
4 ही रूप है और यही शरीर का कारण है। जन्म भरण आदिक विक्‌ 
ह र जान हें । और मन की सिद्धि अविचार से है। | 
'§ विचार करने से नष्ट हो जाता है । मन के नष्ट होने पर कम आदि | 
§ क सभी अम नष्ट हो जाते हैं। अम से छुटना ही सुक्त होना है। जो | | 
| पुरुष मुक्त है वह जन्म मरण के बन्धन में नहीं फसत । उसका सब + | 
§ प्रम नष्ट हो जाता है। रामजी बोले-हे भगवन्‌ ! सालिक, राजसी 
॥ झौर तामसी तीन प्रकार के जीव हैं। उनका प्रथम कारण सत्य असल 
¶ रूपी पन हे । वह मन अशुद्ध रूप शुद्ध चिन्मात्र तत्व से उपजाकर | 
१ बढ़े विस्तार युक्त इस विचित्र जगत को केसे प्राप्त हुआ ? वशिष्ठजी है 
4 ने कहा, हे रामजी ! यह में पहले कई बार बतला चुका हूँ कि आकाश | | 
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| तीन हें। वह आकाश भाव से समान रूप हैं. और सब में अपनी | 
§ अपनी सत्ता ही हे उसमें चिदाकाश बोधरूप ओर सब भूतं में | 
. § स्वच्यापी. है ओर सवं भूतों का कारण रूप है । पर इन सबको जो , | 
§ विस्तार दे चुका है, वह चित्ताकाश है भूताकाश वह है जो दशो | | 
§ दिशाओं को विस्तार कर स्वतः शून्य हे ओर जिसका स्वरूप पवन | | 
॥ आदि भूतों का आश्रयीभूत है। हे रामजी ! चिदाकाश और भूताकाश | | 
ई दोनों ही चिदाकाश से उतपन्न हुए हैं। पर इन तीनों आकाशो का) | 
$ विषय अङ्ञानियों के लिए है, ब्वानी के लिए नहीं । ज्ञानी.को तो| | 
§ केवल एक परबर्न पूणं सब कलना से रहित भासित होता है। 5 | | 
§ अद्व त शब्द केवल उपदेश करने के लिए है प्रबोध के लिए नही। | | 
` $ रामजी | जब तक श्वासा न हो जावे तब तक के लिए ही | [ 
§ तीन आकाश कहता हूँ। वास्तव में कोई कल्पना नहीं है। जेसे दावार | , 
4 लगने से बन जलकर शून्य जान पड़ता है, बेसे ही ज्ञान से | 
$ हये चिचाकाश ओर भूताकाश शून्य भासते हें। | 
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` चित्तकी व्यग्रता | 
|  हेरामजी ! यह जितनी उतपत्तियां हैं, सब भनने ही उत्पन्न किया | 
- | है। पर यह चाहे जैसे उत्पन्न हुआ हो, अब तुम इससे निवृत होने का | 
. | यल करो। जब आत्मपदमें चित्त को मिला दोगे तब जगत-भर् स्तयम्‌ 
_' ॥ ही नष्ट हो जायगा । हे रामजी ! इस चित्त के सम्बन्ध में एक | 
| प्राचीन आख्यान है, सुनो । जेसा मैंने देखा हैं, वैसा कहता हूँ। $ 
॥ एक शून्य बन फे किसी कोने में यह आकाश स्थित है। एक दिन 
 ¶| उसमें येंने देखा कि एक अत्यन्त चन्रस और व्याकुल पुरुष सहद्च | 
| भुजाधारी ओर विशाल शरीर वाला बेठा हुआ अपने शरीर को ही | 
| ताडित-कर रहा था। ताडित होकर वह स्वयस्‌ ही बहुत योजनां पर्यन्त | 
` ¶ भागता और दोड़ता हुआ जाता था परन्तु थक जाने से गिर पडता है 
¶ रोर अङ्ग चूणित हो जाते थे । कभी-कभी वह दोडता हुआ किसी | 
» १ अँधेरे में. जा गिरता और बहुत काल वीतने पर करंजुवे के बन में| 
' १ पहुंचता और वहां पावों में कांटों के चुभने से बहुत कष्ट पाता था । ह 
` : ¶ वहाँ से निकलने पर भी वह अपने हाथों से अपने शरीर पर प्रहार | 
` १ करके कष्टमान होता था। निदान कहीं भी वह जाता शान्ति न मिलती | 
| ' `] तब कदली वन में जाकर शांति पाता था। इस भांति जब मेने ॥ 
` देखा कि, वह स्वयम्‌ ही कष्ट पारहा है, तब मैंने उसको पकड़कर पूछा | 
१ कि, तू कोन हे और यह क्या करता है! तेरा क्या नाम है ओर | 
। १ यह तू किस लिये करता है। उसने कहा, न कुछ में ह, न कुछ यह | 
j हे, न में कुछ करता हूँ, पर तू मेरा शत्रु है । क्योकि में तेरे ६ 
` ॥ देखने से नाश को प्रात होता हूँ। हे रामजी ! ऐसा कह कर वह £ 
. `¶ अपने अङ्गो को देखते हुये रोने लगा । फिर तो क्षण मात्र में उसके ह 
| १| शरीर के प्रत्येक अवयव कट-कट कर स्वतः इश्वी पर पढ़े ओर ह 
. || उस महापुरुष ने अपने शरीर को त्याग दिया । तब वहों से आगे ह 
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बनमें जाकर प्रसन्न होता था। वहां में खड़ा हुआ देख रहा था कि _ 
| बह मुझे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और ठहाका मारकर हेसने लगा । ह | 
4 तब उसको रोक कर मैंने उती भाँति उसका परिचय पूछा । पर उसने Ed 
` | भी उसीके समान अपना शरीर त्याग दिया । यह देख कर में फिर |. 
१ आगे बढ़ा तो क्या देखता हूँ कि एक और पुरुष ऐसा ही कर रहा 
4| है । जब वह अंधेरे कुप में गिर कर बहुत दिन बाद उससे बाहर | 
निकला तब मैने प्रसन्न होकर उसी प्रकार उससे पूछा पर उस -बूख | 
१ ने सुफेन पहचाना और चुप रहकर अपना व्यवहार करता ही रहा । | 

इसी प्रकार वहां. मेंने आर भी पुरुषों को देखा कि वह सब भी ऐसा | 
4 ही व्यवहार करते थे। उनमें से जो मेरे पास आते थे, उनको में कष्ट ह | 
4 से मुक्त कर देता था पर जो मेरे निकट ही नहीं आवें वह ऐसे ही 6. 
- कष्ट भोगा करे । हे रामजी ! जिस आटवी में वे सब कष्ट भोगते $ | 
| ये वह तुमने भी देखा हे। पर उसका व्यवहार तुमने नहीं किया 
| करते भी कसे, तुम अभी बालक हो और/बह अटवी महा भयानक 
. $ हे। उसको प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। '' 
` $ नी योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का तिरासी सरमे समाप्त ॥5३॥ 


| 
t 


a © एन्पनलन र « 


` चोरातीवां सगै 

| यह सुन कर रामजी i 235 5 
| द उन कर रामजी ने पूछा कि, हे मुनि शादूल ! वह कौन ह | 
अटवी है और मेंने उसे कब देखा हैं। वह पुरुष कोन थे जो अपने 6 | 


` $ ग तो बह अटवी हूर हे ओर न वे पुरुष ही हू २ 
CDT Re ष ही दूर हें। यह बृहदाकार 

(4 द अटवी है और यह आत्मा से सिदध होता है। इसमें ह | 
अटवी में सब दुःखरूपी 
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| [बे करते थे आर विवेक व ज्ञानरूपी में उनको पकडता था। मेरे ई 
| निकट आने वाले मेरे प्रकाश से प्रफुल्लित होते थे अर्थात परमपदको 
| | पाते थे.पर जो अविवेकी मोहवश मेरा निरादर करते थे थे कष्टोमें ही १ 
| रहते थे अव उनके अङ्ग ओर परहार व कू और कर जे के बन | 
| ॥ की उपमा सुनो । हे रामजी ! विषय की अभिलाषा  मनके अङ्ग हें 
{| और हाथों का प्रहार करना सकाम कमं करना है। वह जो हू से. 
| | इर दोइते थे वही सतक होना है। वही विवेक का त्याग कर छुये में | 
| | गिरा है। ऐसे ही वे परुष अपने से आप महार कर भटकते फिरे | 
। | हें ओर अभिलाषारूपी सहले अङ्गीकृत कर बाबले ओर झृतक होकर § 
तरक रूपी कूप में पड़े हुये जब बाहर से निकलें तब पुंगयकर्मों से | 
खगं में जा प्रास होवें । वही कदली बनके समान है । खी पुत्रकलत्र | . 
| | आदि कोडग्बिक मंमटोंमें पड़ना ही कर जुबेका बन है । हे रामजी {| 
है गहस्थाश्रम करंजुवे के बन की नाई बड़ा ही दुःखरूप है। पर / 
' | मनुष्य ऐसे भूख हैं कि, अपने नाश के लिए ही यल करते हैं और | 
| | अनेक दुःख रूप कर्म बारम्बार किया करते हें. । किन्तु जो उन्हे ge 
| | पिहित करके विवेक के निकट पहुँचते है वे शुभाशुभ कमो के बन्धन हे 
| । ते मुक्त होकर परमपद को प्राप्त होते हैं। पर जो अपने हित के 
| | लिए विवेक का साथ नहीं करते वे दूरातिदूर भटका करते हैं । हे ई 
| | मजी ! जो प्राणी भोगके लिए यलवान है और- तप्रया दिक पुण्य § 
| | भ भी करते हें वे उत्तम शरीर धारण कर सग सुख भोगते हैं। हे | 
| | "मजी ! वह पुरुष जिसने देखकर कहा था कि, तुम हमारे शत्रु हो, ह 
[| से इम नष्ट होते हैं इत्यादि, वह विषय भोग त्यागने के लिए | 
||. श चित्त” है जो कष्ट पाता है। मूर्ख को विषय में प्रीति होती है | ः 
| | कक १६ उसको ,त्यागने में कटान होता 'है। जब वह मूर्ख [वित्त] ? 
F र की देखता है तब रुदन करता है। क्योंकि वह अंधज्ञानी है। * 
जे परमपद की प्राप्ति नहीं है, इसी से भोगों को छोड़ने में उसे हू 
| नेताह है। किन्तु जब मूर्ख चित्त ववेक को प्राप्त होता हे,तब सन्तुष्ट / 
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| नम भी विवेक को प्राप्त कर सांसारिक वासनाओं को त्याग दो।| 
` ॥ तभी सच्चा आनम्द प्रात होणां । Se  . 
झी योगवाशिष्ठ भाषा, उत्तचि-प्रकरण का चौरासीवां सर्म समाप्त ॥ ८४ ॥ 
| —०B ° 
` फ्चासीबाँ संग 
.  -जीव चिका. क्र 
१ . वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! ईस चित्ती उत्पत्ति रह्म से ह।| | 
| यह आसरूप भी है ओर नहीं भी है। ज्ञानी के लिए नितं जस | 
` $ ही हे, भिन्न कुछ नहीं। पर जो झन्ञानी हैं उनके लिये तो मनही 
| संसार के म्रम.का कारण है। ज्ञानियों ने आत सम्बन्धी जितने भेद | 


र 


| कलये हैं, केवल अन्नानियों को समझाने के लिए । अन्यथा उनके | 

| लिये तो सर्वत्र अहम ही ह्म है । क्योंकि वह सष शक्तिमाच परत्र, 
१ निल ओर चारों ओर से पूर्ण सब छुछ ब्हमसत्ता ही विद्यमान है। उसी ६९ 

4 को सर्वशक्तिमान्‌ आला कहते है। वही शक्ति अपनी रुचिके अनुसार | | 
$ प्रयचष होती है ओर बदी समस्त शक्ति रूप होकर विस्तरत है। बवान | | 
§ और चेतनाशक्ति से जीवों में, सन्दा से वायु में, जड़ता' से पाषाण | | 
§ मे, द्रवता से जलमें और आकाश में शून्यता से तथा स्वगे, काल, |. 
` ¶ शोक, प्रसन्नता, सर्ग की उत्तत्ति कस्पान्त और -वीरों में भावाभा। 
$ की जो कुछ भी शक्ति होती है वह सब बहम से ही होती है। इससे | 

$ जीव, चित्त ओर मन इत्यादि की स्थिति बरह्म ही में दै। उस र 
$ का रूप बहुत बृहद्‌ है। उसमें चित्तही मनका रूप दे और वही ११|| 

4 म्न की शक्ति का एक रूप है। अतएव ह्म से भिन्नं कुछ गर्थी 

$ भिन्न की कल्पना करना बड़ी शूखंता है। हे रामजी ! जेसे तर || 

हि हे से oT है, वेसे ही यह नाना प्रकार की र | 
श ५ ।न्मांत्र सत्ता में जीव के : होता ९ | 
पर वास्तव रि शनिः थाहि तः ख| 
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| 4 ३। जिस प्रकार तरङ्गों के उठने ओर लय होने पर भी जल एक रस 
| 4 रहता दे । उसी प्रकार जगतोत्पत्ति और प्रलय में भी ब्रह्म ज्यों क 
| 4 थों रहता है। अनेक विचित्रतायें उस आलतस में भासित हु 

| 4 करती हैं, पर वह सवदा अपने आप में स्थित हे। कारण, कर्म, कर्ता 
| १ और जन्म, मरण इत्यादि जो कुछ है सब ब्रह्म रूप ही है। उससे 
|: भिन्न कुछ नहीं है। क्योंकि शद्-खरूप आत्मा में न लोभ हे, न 
` श्राह है ओर न तृण है। वह अट्टेतरूप सर्वात्मा है। जेसे अनेक 
| प्रकार के भूषण का जन्मदाता सुवण है, वेसेट्री नाना प्रकार का 
| जगत अहम से ही है। ज्ञानी पुरुष को सर्वदा ऐसा ही भासित होता 
। ॥ है। पर अज्ञानियों के लिये तो भिन्न-भिन्न. -कल्पनाही भासती है। 
' ॥ जिस प्रकार कोई शाणी अपने बन्धुओं से पथक होकर विदेश जाता 
' १ है और बहुत दिन बाद लोटमे पर देशकाल के बान्धवों को अबा 
` १ न्भव जानता है, उसी प्रकार अज्ञान के व्यवधान से जीव अभिन्न 
५१ रूप आत्मा को भिन्न रूप जानता हे। जिस प्रकार अमवश आकाश 
| ॥ में दो चन्द्रमा भासित होता है, उसी प्रकार सत्य और असत्य रूप 
| १ होकर मन आसमा में भासता है। मम ने ही शब्द अर्थ की भिन्न 
| १ कल्पनायें रची हें । किन्तु वह आत्मतत्व सदेव स्वतः स्थित है। उसमें 

 -4 बन्ध ओर मोजकी कोई कल्पना नहीं .है। यह सुनकर रामजीने प्रश्‍न | 
` १ किया कि, हे गुरुजी ! जब मन के मिश्रयानुसार ही सब इछ होता 
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~ ,१ पख करते हैं और वह मिथ्या है। ओर जब वह मिथ्या है तब 
| १ बन्ध की अपेज्षा से मोक्ष भी मिथ्या है। इससे न तो बन्ध हे ओर [| 
| १ गे मोक्त है। केवल अज्ञान से अवस्तु बस्तु भी जान पढ़ती है। है 
| १दाहरण के लिये रस्सी का सर्प पर्या जानो । ऐसे ही बन्ध ओर ह 
` १ पोच की कल्पना मूखों को भासित होती है। पर ज्ञानी के लिये ऐसा है | 
है। हे राघव ! इस मनकी उत्ति आदि परमा्ा है। उसी है 
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PP a, $ 
| रन्ध और मोच को मोह के वश होकर कल्पा है। इस श्यः | 
| को भी उसी ने रचा है। अतः वह प्रपंच करना मात्र है। और बही 
` §| बालकों को दन्तकथा के समान मूर्खो को रुचिकर होती है। | 

| ” श्रीयोगवशिष्ठ भाषा उत्पचि-प्रकरण का पचासीवां स समाप्त ॥१॥ ` 
| —— ०४४३० —— 
_बियासीवाँ सरग 

` बालकका कथा | 
बालक की कथा का नाम सुनकर रुल शिरोमणि रामजी 
| ने पूछा कि-हे सुनीश्वर ! बालक की कथा केसे है! कृपाकर 
॥ मुझे सुनाइए । वशिष्ठजी कहने लगे-हे रामजी ! एक अबोध बालक | 
ने अपनी दासी से कहा कि, सुझे कोई कथा (कहानी) सुना । दासी| 
|| कहने लगी कि, हे बेटा ! एक राजा के तीन पुत्र थे। तीनों ही | 
बढ़े पराक्रमी और उत्साही थे। कारण कि दो पुत्र तो. उत्तल 
१ नहुयेथे ओर एक का गर्भाधान भी न हुआ था।. एक दिन वह| 
` § तीनों ही द्रव्य प्राप्त करने का निश्चय कर किसी निर्जन नगर को 
` ¶ ओर बिना मार्ग ही के शोकातुर हो बुध, शुक्र ओर शंनेश्रर क|. 
| भाति चल दिये । धूप कड़ी थी, इससे वे कोमल बालक राई-पुण 
4 की भांति इम्हिला गए । पांबों में झाले पड़ गए । सुखाकृति मलार | 
$ होगई । फिर भी वे साहस के साथ आगे बढ़ते ही गए। कुछ. ह| 
§| चलकर उन्हें तीन वृत्त दिखलाई पड़े । तब वे तीनों उसकी घनी| 
छाया में जा बेठे । और उसके फल फूलों को खाकर विश्राम कर| 
लगे। कुछ पुष्पों को उठाकर उन्होंने माला बनाई और गले "|| 
$ पहन लिया। इतने में दोपहर का समय हुआ और उनको कह 
. गर्मी मालूम हुई । इससे घबराकर वे फिर आगे. उठ चले। आगे 
. 4 चलकर उन्होंने देखा कि, तीन नदियाँ अपने कल कलं थ| 
` $ शे निनाद करती हुई प्रवाहित हो रही हैं। तब दूर ही से नदीम || 
| भार को देखकर वे तीनों उसके निकट पहुँचे तो क्या देखते ह| 


| 
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द RS । ` फिर तो उन्होंने | . 
| । उ तदी से इच्चा पू्वेक जल लेकर पान किया और चिरकाल पर्यन्त ॥ 
| | डा करते रहे । इस भाँति अधिकं समय व्यतीत कर वे वहाँ | 
| । निकले तो सुवणं जडित विशाल भजाओं सहित सुमेर पर्वत के| 
| जान एक विशाल अविष्य नगर में जा पहुँचे । वहाँ पहुँच कर 
॥ | ने भोजन बनाकर ब्राह्मणों को जिमाने का विचार किया । तब | 
| |जन सोने की तीन ऐसी बटलोइयोँ जिसमें दो. को किसी ने रचा | 
| न था और एक फूटी थी, मेगाई । ऐसी बटलोइयोँ को पाकर | 
ने १६ सेर का भोजन बनाया और विदेह मलादि देवों ने व |. 
| दा मुखाले तंपस्बियों ने भोजन किया । बाद में बहुत से बाह्मणों 
| भोजन कराकर उन तीनों ने भी विधिपूर्वक भोजन किया । है | 
कि! आज तक वे तीनों राज पुत्र बड़. सुख से जीवन व्यतीत कर | 

हे हैं। यदि तू इस महत्व पूणं कथा को अपने इदप में स्थान |. | 
| तो बड़ा ज्ञानी होगा । हे रामचन्द्र! दासी के सु ह से ऐसी | 
शा सुनकर बालक बड़ा प्रसन्न हुआ, और उसने समझा कि यह | . ` 
` ||भाबहुत सत्य है । परन्तु जिस प्रकार वह कथा केवल सङ्कल्प है ` 
` ||त्रथी, वेसे ही यह जगत सङ्कल्य के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। | 

| भेल शुद्ध बोधवाला आत्मा ही किंचनता वश भासित होता है।| 
भो यह पन्न भौतिक सृष्टि केवल सङ्कल्प मात्रै । जिसप्रकार सत्ता, 
सामे नाना प्रकार की सृष्टि दिखलाई पड़ती दै और उसकी कोई 
' मिक उसि नहीं है, उसी प्रकार इस जगतको भी जानना चाहिय । 
| रकार उन तीनों राज पुत्रोंने भविष्य नगरं प्रवेश किया और उसकी 
$ || न नहीं थी, उसी प्रकार इस जगत की भी कोई वास्त- 
| | ता नहे । जिस प्रकार जलके द्रवी भूत होने से उसमें काग उसन | 
| पर उनका रूप जल ही में स्थित है, उसी भकार आनाला है 
सा थित है। हे रामजी ! इस जगत की उत्पत्ति केवल $ 

हे ओर इसीसे यह बृहद रूप में ञ 
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! प्रकार सूयोंदय के पश्मात्‌ दिन का व्यवहार विस्तार होता है बसे ही } | 
| यह सत्य पूणं जगत विस्तारित होता है। ताप्य कि, यह केवल | | 
- { चित्त की विलासिता से स्फुरित होने ही से जान पड़ता है । हे । 

| रामजी । इसी कारण हम कहते हैं कि इस सहृल्य रूपी मेलकों ताग | | 
| कर निःसङ्स्प केवल आत्-सत्ता का विस्तवन करो । उस पढको | | 


परात कर तुम्हें अमोध शान्ति प्रात होगी। ` क? 


\ झी योगवाशि भाषा, उत्पचि-प्रकरण का छियासीवां सर्ग समाहत ।। ८१।॥. छ | 
ह ““+“०४७&४०-“--८ ` 
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` इतनी कथा सुनकर रामजी ने वशिष्ठजी से पूछा कि हे भगवर | | 
|| यापने सङल्प को बहुत बार कहा. है। पर वह सङ्कल्प क्या हे। ओर | : 
॥ वह बाया क्या है कि जो असल ही सस्यं रूप पिशाचवत दिखलाई | , 
पढ़ता है ! बशिष्ठजी,ने उत्तर दिया कि हे रामजी ! यह पञ्चमतिक | 
शरीर ही प्रतिबिम्ब के समान है। कारण कि निज कल्पना से रचित _ 
` ॥ हे। इसी से यह अध्झ्ाररूपी पिशाच है। इस अइङ्कार को देखकर | | 
१ अत्यन्त ही खेद होता है । हे रामजी ! जब परमात्मा सब में| | 
` १|्यापित है, तब अहङ्कार होना केसे ? परमात्मा के सम्बन्ध में अहङ्कार | 
4 नहां हो सकता । वह तो अभेदरूप है । उसमें जो झहंडुढ़ी है वह | 
॥ रम से है। मरुस्थल में जल के समान-ही और मिथ्या ज्ञान से दी | 
(| अहङ्कार की कल्पना होती है। जिस भांति मणिका तेज मणिसे एथ | * 
 ¶नदीं है ओर वह मणिरूप ही है, उसी भांति यह जगत आत्मामें भासित | $ 
 $दोता दे ओर आला ही में सदेव स्थित रहता है केवल अब्ञा॥ 
. ॥ नतावश उनमें नाना प्रकार भाप्तित होता है। इसलिये अक्ञान इट |. 
| को जोड़कर ओर मोह के आरम्भ को त्यागकर उस आनन्द संप्री | 
| आश्रय करना चाहिये । और विचार पूर्वक सत्य को ग्रहणकर अरस |. 
| | भ परिसाग कह देगा चाहिये। कर देना चाहिये । हे रामजी, | मोह की महिमा "६ ॥ 
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१ कठिन है। यह नाशवान शरीर को रखने का यत्न करता है, किन्तु | 
वह रहता नहीं । रहे भी तो कसे ? वह तो मोहराग द्वारा मिथ्या श्रम है 
ह: मे दद हुआ है । अन्यथा आत्मत में कल्पना का नाम भी | 


| . {नाशी है। उसमें किसी प्रकार का विकार, बन्धन और मोक्ष नहीं | 


ग | है कारण कि उस आांसत्ता के रूप का अन्त नहीं, वह विकार ह - 


रहित अघे, निराकार आर अह्व त रूप है । उसको बन्ध' और 

मोच की कल्पना केसे हो सकती है। हे राघव ! शरीर के नाश होने 
से आत्मा का नाश वहीँ हो सकता-क्योंकि सबका शरीर मन है, | 
| यह मन शी आलशक्ति है । उस मन में ही सर्व प्रथम इस शरीर | 
आदि की रचना हुई है। इससे विना ब्ञान हुये शरीर का नाश नहीं | 
4 हो सकता । तो फिर शरीर के नाश होने से घासा का नाश कसे हो-? | 
है रामजी ! शरीर का नाश होने से तुम्हारा नाश नहीं होता । तुम | 
व्यर्थं के लिये शोक क्यों करते हो । तुम तो सथं ज्ञानरूपी आला | 
| | हो। फिर कव सम्भव है कि बादलों के नष्ट होने से पवन भी नष्ट | 
| । हो जावे और उसी प्रकार शरीर के नाश होने पर आत्मा भी नष्ट | 
| -' हो जावे। भला जब संसार के कीड़ा. कर्ता मनका माश नहीं हो सकता | 
| तब शरीर कां नाश केसे होगा ? कहीं घड़े के नाश होने से बादलों | 
`. | का भी नाश हो सकता है? यह कब सम्भव है कि वारिधारा के | 


| लोप हो जाने से सूर्य की परळाई भी लोप हो जावे ? भले ही 


` ||विभ्वित होगा। पर यह तो हो नहीं सकता कि प्रतिविम्ब का ही नाश ॥ 
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हे रामजी ! इस.भनने ही संसार-श्रम को रचा हे। ज्ञानरूपी अग्नि से | 
ही उसका नाश होता है। अपस्य तत्तका नाश नहीं होता । हे रामजी | 
तुम तो खय मित्य शुद्ध ओर अबिनाशी पुरुष हो । ठुम में सहस्प कौ 
वासना से ही भ्रम वशं जन्म मरण इत्यादिक भास रहे हैं । इससे 
तुम वासना को त्यागंकर चिदाकाश में स्थित हो जावो । हे रामजी 
मन बह है जो शुद्ध झला में मनन की स्फूतिं है. । वही स्फूर्ति इष्ट 
अनिष्ट ओर बन्धन का कारण है । ऐसा मन ही असत्य रूपी आति उदय 
हुआ हे। जेसे खप्न की सृष्टि आति मात्र होती. हे, वेसे ही जानत 
१ सृष्टि भी भ्रांति मात्र है । हे रामजी ! अविद्या से ही यह जगत ) 
(| बन्धनमय, ओर दुःख का कारण है। ऐसी अविद्या को पार करना | 
9) १ बड़ा ही कठिन है बहुत विचार करने से ही इसका नाश हो सकता | | 
॥ ई । इसी अविद्या ने. जगत का विस्तार किया है । ज्ञान रूपी अगिन | 
| ही इसे भस्म कर सकती है.। हे रामजी ! यह जगत अ्रम मात्र है। 
इसकी कोई उत्ति नहीं है। बिचार पूर्वक देखा जाय तो यह लोप हो | 
“जायगा । क्योंकि यह जगत झविद्या से ही बँधा हुआ अनेक अनथों 
का कारण है। चिच के फुरने से भासता है। मन जितनी कुछ भेष्ट 
रता है, सब अपने नाश का कारण है । जिस प्रकार नट अपनी | 
से अनेक प्रकार का रूप धारण करतां है, उसी प्रकार मन अंपने | | 
सङ्ल्य विकल्प का रूप देकर अनेक प्रकार का भावा-भावरूप धारण. | 
करता है। पर जब वही मन सङ्कल्प विकल्पों को यागकर आला |. 
(| आर अग्रसर होता हे, तब चित्त मष्ट हो जाता है । आला की 
._ ९ ओर न देखने में तो अनेक दुःखों का कारणरूप जगत को प्रसरित 
` करता है । हे रामजी ! जब तुम सङ्कल्य आर दृश्य. कों याग | 
i | र व सतः आत्मबोध को प्रकाश हो जायेगा । हे रामजी! | 
E त में बड़ा ही आनन्द उत्न्न होता . है 
4 मन के नाश करने का यत्न करना चाहिये, बढ़ाने 


रत! का नहीं हे रामजी ! मनरूपी किसान है और जगत रूपी बनह! 6 
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| इस बन में सुख दुःख रूपी बच हैं । और म 
॥ १ है। उसको अविवेकी पुरुष भोजन करते हैं । इससे इस परम दुःख 
के कारण रूप मन को 4राग्य और अभ्यास रूपी ख्ड़ग से काट 


३१५ 


जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सायंकाल 
समयः हो गया था, इससे समस्त श्रोतागण . एक दूसरे को नमस्कार 
कर स्नान करने चले गये । दूसरे दिन सूर्य भगवान के उदय होते 
ही अपने २ स्थानों पर आ बिराजे। - | | 
शरी योगवाशिष्ठ भाषा-उत्पत्ति-प्रकरण का सचासौवां सर्म समाप्त ॥ ८७॥ ` 

। —— ०५७४०--- | 

अट्टासीवां सर्गं. 
चित्तमाहालयं ` म 
जब समस्त श्रोता मण्डली यथा स्थान शान्ति 'पूर्वक बैठ गई 

|| तब सुनि शादू ल वशिष्ठजी ने कथा कहना आरम्भ किया । वशिष्ठ 
| बोले-हे रामजी ! चित्त भी परमात्मा से ही उठा है । जिस 
| मकार समुद्र से तरंगें उठती हैं, उसी प्रकार .परमाला से मनं उठा 
|` | ९। तब मन ने जगत की रचना की। वही जगत बृहद्रूप में 
| १ विस्तरित हुआ है। वह बोटा और बड़ा जैसा चाहता है बना लेता 


' ` | भार दूरवर्ती वस्तुओं को निकट जेसा चाहता है, देखता है। वह 
| श्ना प्रबल है कि, क्षण मात्र में संसार को उत्पन्न कर क्षण ही में 
| | ९ कर देता है। जितना कुछ जगत जान पड़ता है, सब मन ने ही 
| | पने किया है यह जो भाव, अभाव ओर देश कालादिक कियायें 
| { भो प््यादि सम्बन्धी शक्तियाँ दिखलाई पइत हैं, सबको मन ही दिख- 
। १ पाता है। जिस सफूतिं से ही अनेक प्रकार के भाव अभाव को मन प्राप्त 


१ अत्‌ बसतुओं को भी सत्य करके दिखलाता हुआ अपने सांगों | 


न 


सर्प रहता $ 


देना चाहिये। फिर तो आत्मपंद का ही दर्शन होगा । वाल्मीकि | 


। पर वह मन अम रूप है। क्योंकि निकटवर्ती वस्तुओं को दूर ॥ 
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| र रहता है। जिस प्रकार बाजीगर अपने मंत्र तन्त्रं द्वारा खेल मे$ | 


३१६ + उत्पातत-प्रकरणं ॐ 
| को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मन. में जेसी स्फूर्ति होती है, 


उसी | 
प्रकार वह भासित होता है। उसके अनुसार ही के उसी की चंच- | 
लता से इन्द्रियाँ मी विचरण करती हैं, अन्यथा नहीं। हे रामजी! 9. 

(| मन की जेसी चेष्टा होती है, बेसी ही सफलता मा होती हे। | 
शारीरिक चेष्टाये मन के बिना सफ़ल नहीं होतीं । बीज के अनुसार | 


shh AM dh, SO 483. 49 ८८7. 


ही फल होता है। दूसरे प्रकार का नहीं । अतः निश्रय है कि, मन) | 
के निश्रायाबुसार ही सफलता मिलेगी । हे रामजी ! इस जगत) _ 
की रचना बालकों की बनाई हुई, मिट्टी की सेना के समान है। ह | 
| | यद्यपि मिट्टी की सेना बनाकर बालक. उसका. एथक २ नाम धरते 


य्‌ 
हैं पर क्‍या वह सिवा मिट्टी के कुछ अन्य-हे ? नहीं, आत्मा में ही 0. 
अनेक प्रकार का जगत कस्पित है। कुछ आत्मा से एथक नहीं है। | 
जेसे मन निज सङ्कल्पों में नाना प्रकार की अनिष्टता को कस्पता है, 
वेसे ही उस मनने इस जाग्रत जगत को भी अम से कल्प लिया है। $ 
वह इतना प्रबल है कि गो की खुर में अनेक योजनों की रचना . 
कर लेता है । कंसी भी गृह रचना हो, उसको रचमें में विलम्ब नहीँ . 
होता । इससे हम कहते हैं कि जितना कुंड दश कालादिक वस्तुं |. 
मन से ही उपपन्न हुई हैं। हे रामजी ! द्रष्टा, दर्शन, दृश्य और | 
कर्ता, कर्म, क्रिया सबको मन ने ही. प्रसारित किया है। पर यह सब | 
आसा के सम्बन्ध की अङ्गानता वश ऐसा जान पड़ रहा है, अन्यथा | _ 
आसङ्गान होने पर इन भ्रमो का लोप हो जायगा अर्थात्‌ सभी अरम | 
Me (un ,.. हक] 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा-उत्पत्ति-प्रकरश का अडटासीबां सगे समाप्त ॥ | <८ कु 
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रे ४ चाय मोह वन 7 = . 5 | 
ह | चित्त माहांत्य का ऐसा विशद विवेचन करके वशिष्ठंजी "| 
९ रामजो से कहा कि, हे रामजी ! अब में तुमको एक राजा मको एक राजा का आए, |. 
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| ` $ युना रहा ई. प्यानं देकर सुनो । हे राघव ! प्राचीन काल में उत्तर 
` ` ¦ पाद नामक वगर में एक अतन्त प्रतापी धभ निष्ट, साधु सेवी और | 
| ई प्रजा-वत्सल,खल संहारक लवण” नाम का रांजा महाराज हरिश्रन्द | 
के कुल में उत्पन्न हुआ। वह ऐसा परतापी था कि, उसने अपनी 
| थोड़ी ही आशु में शत्रुओं ओर अनेक राजाओं को पराजित कर 
7 | सागराम्यरा पृथ्वीको विजय कर लिया । वह शत्रुओंका हृदय वीदीएं | 
| «करने वाला ऐसा तेजपुञज और पुण्यशाली निकला कि, खग में 
| ॥ देवगण आर विद्याधरी आदिक अप्सरायें भी उसका यश गाया करती 
| $थी। जिसको सुन २ कर लोकपालादिक आश्चर्य चक्षित हो जाते 
५ थे। समझ संसार उसके. यश का गान करता था । उसके समान 
4 तेजस्वी, पराक्रमी स्वप्न में भी नहीं दिखलाई पड़ते थे । अपनी 
4 उदारता में भी वह अद्वितीय था । एक समय जब दो घड़ी दिन रहे | 


' $ वह धर्मासा अपनी सभामें सिंहासन पर बेठा था कि बन्दीजनं स्तुति $ 
) ` 4 कर रहे थे,अप्सरायें नाच रहीं थीं कि उसी समय एक महा आइम्बरी 

| `¦ इनद्रजालिक महा सुविज्ञ मनुष्य आकेर' कहने लगा-हे राजन्‌! 
' ९ इस मेरे कौतुक को देखने की कपा करे राजाने कहा,दिखलाओ । 
|. {तब वह अपने खेल का पिटारा खोल कर अनेक रङ्ग विरंगे खेल 
| ` ¦ दिखलाने लगा। फ़िर उसने एक मोर पुं्छको हाथमें लेकर इुमाया । ||. 
| ` ५ इससे राजा को अनेक प्रकार की रचना जान पड़ने लगी । राजा को £ 
| एसा ज्ञात हुआ मानों वह सब परमात्मा की ही माया है। उसी समय 
|. ॥ लगाम से हाथ में एक घोड़ा पकड़े हुए एक दूत ने आकर कहा, 
[ ५ महाराज ! यह घोड़ा में आपकी सबारी के लिये लाया हूँ.। इस घोड़े 
§ की समानता में देवराज इनदरका घोड़ा उच्चेःश्रवा भी जो समुद्रमन्थन || 
१ प भात हुआ, नहीं है,चालमें यह पवन की बराबरी क्या करता है> | | 
| 4 मानों पवनकी साज्षात मूर्ति है। मेरे मालिकने चाहा है कि आपको दे। $ | 

| $ अतः आप इसको अवश्य रख लीजिए । हेरामजी ! दके ऐसा कहने है 


५ ६ पर इन्द्र ने बड़े गम्भीर स्वर में कहा, महाराज ! आप 5 आ 
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इस घोड़े को अवश्य रखलें और इसी पर नित्य सवारी. करे । इस | | 
पर सवार होने से आप सूर्य के समान सुशोभित होगे । इन्द्रजालिक | | 
की बात सुनकर राजा ने घोड़े की ओर देखा तो देखते ही वह ऐसे) . 
मूषित हो गए मानों कागज पर बनी हुई मूर्ति पड़ी है। इस भाँति | | 
मूद्वा में पढ़े राजा को दो घड़ी व्यतीत होगया । तव उनको अलयन्त | 
अचेत देखकर यहजुवे दोड़े ओर होशमें लाने के लिए अनेक उपचार. 
करने लगे । पर राजा ऐसा मूर्डित हुआ कि, कोटि यरन करने पर | 
भी मूछां न टूटी आर सृतवत पड़ा ही रहा । फिर तो सभा काचत्य| 
गान वन्द हुआं ओर सबके सब अचम्मित हो गए । 
. श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्तिप्रकरण का नवासीबां सर्ग समास ॥८६॥ 
न — °° — 


। है । है रामजी | राजाकी ऐसी व्यग्र वाणी सुनकर मन्घ्री व टहलुओं । 
हो रदाराज | आपको क्या हो गया है और इतनी व्याकुलता | | 
गा a ती et पुरुष हैं। हे उदारान्‌ ! जिन | ब 

| = 3 स्थिति सांसारिक पदार्थों में हे और जो अपने को) : 

. | विषय भोगा में लगाये हए है और जो 
| स जो सन्तजन 
~ र से ha wy : डः वि | | 
फर वे मोइ जाल | केसे फेस सकते हें 0 ऐसे: सत्पुरुष आर वेको | हे 
6 
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की ams मे ह Tr ssscs asa suns gas 
| | सांसारिक पापी में लिश रहते हैं । उनके लिए ज्ञान चया आ 
| ¦ विचार तया उदारता सारण करना अत्यन्त असम्भव हे । हे खुकुल | 
| | शिरोमणि रामचन्द्र ! मन्त्री और रहलुझो की वार्ता सुनकर राजा 
| १ सावधान होगया अर उसकी सुखाझति । ऐसे प्र ललित होगई जेसे वसं 
| । ऋतु के आने पर वन उपवन प्रफुल्लित हो जाते हँ । त राजा त 
| इन्द्रजालिक पुरुष से बोला, रे दुष्ट | तूने यह क्यों किया ? भला 
| 4 राजाओं के अ भी कोई ऐसा भ्रमजाल उपस्थित करता है? पर 
| | अच्छा, अब तो में अपने होश में आया । फिर भी बड़े आश्चर्य क 
। ॥ वात हक वह अनन्त शक्तिशाली परमात्मा अपे में अनेको पदार्थों 
। १६ स्त किया करता है । तभी तो में दो घड़ी तक अनेक अमजालों 
को देखता रहा । अन्यथा मेरे जेसे ज्ञानीके लिये इतना प्रबल मोह | | : 
|. | आश्रय ६। हं मन्त्री यह आाङम्वरी बड़ा ही इद्रजा लिक है। इसी | 
ने मुझे दो घड़ी तक अनेक देश, काल, और पदार्थ [ 
. ह। जिक प्रकार वेदसुख जह्याजी एक निमिष में हीं सारी सृष्टि की 
| | गा कर देते हैं, उसी प्रकार इस आइम्बरी ने भी अपने पिरारे से 
| ॥ मस्त वस्तुओं को निकाल कर मुझे दिखलाया है। 
| ॥ भी योगवाशिष्ठ भाषा,  उत्पत्ति-ग्रकरण का जब्बेवाँ सर्ग सम्राध्त ॥ ३० ॥ 
Ss —"8i— । 
ह इक्यानबेवां सरग 
|| इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ जी बोले हे रामजी ! जब उस 
|| ह ने पिटारे से मोर पंख निकाल कर घुमाया तब बह 
5h थे सूये किरणोंकी भाँति चमकने लगी । उसकी चमचमाहट देखकर 
| देस । एसा मालूम हुआ भावों सूर्य उगा हुआ है । राजा. 
|, ड र कर र पहुंचा । उस र पर सवार होकर चित्त ही से क्‍ 
| राजा बढ ५ इरी स्थानों में विचरने लगा । भावार्थ यह 'है कि | 
ऋच्छ ९ पेठा रह गया ओर उसका चित्त निज भावना को लेकर |£ | 
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j उसके पीथे यह कहता हुआ कि मुझे भोजन दे. हुआ कि मुझे भोजन दे, बेस हुवा रा र बुधा शाह ५ 
| | भी चला। यह कहकर उस कन्या ने कहा-कि हम लोग नीव | 
| हे, नियोजन भोजन किसी को नहीं देते मेरी प्रार्थना को ठुकरा | 
दिया । उसी समय कन्या ने यह भी कहां कि यह भोजन मेरे पिता |; । 
के भाग का है। वह श्मशान पर बेठे हैं, इससे यह भोजन झाप 
को नहीं दे सकती । हाँ एक बात है, यदि आप मेरे पति होना | 
[ | सीकर कर तो अवश्य दे.सकू'गी। कारण कि पति प्राणों से पारा |. 
| | होता ह। भने कहा अच्छा, मुझे भोजन दो, ब्याह कर -लू'गा । तब | 
| 


कन्या ने भोजन दे दिया और उसे पाकर में बहुत सन्तुष्ट हुझा। $ ' 
(पर माह तो छूटा न.था। इससे कन्या ने मुझे यमदूत के समानं FE, 


| पकड़ लिया ओर अपने पिता के पास खेंचती हुईं लेगई । पिता को |. 
| |देख कर बोली है पिता जी | यह मेरे प्राणपती हैं। अभी घर | 

| । आते समय माग में पाई हूँ। पिताने कहा, अच्छा किया । अब इनको $ 
0५ | अपने घर ले जा। तब वह मुझे लिवा गई । वहाँ पर पहुँच कर $ | 
| {उसने अपनी माता से भी वही परिचय दिया और विश्राम के लिये | 
| .। मवन्ध ‘किया । वहाँ मुझे जो भ्रष्ट भोजन मिला वह वर्णन के परे | 
pb | | है। इसके पश्चात्‌ उस्त चाण्डाली का विवाह हुआ। उस अवसर पर | 
| । वाण्डाली का हँसना व चय करना मुझे. ऐसा ही मालूम हो रहा 


| 
| ‹या, मानों मेरे ही पाप च्य कर रहे हें । 
| । ` भ योगवशिष्ठ भाषा; उत्पति प्रकरण का हक्‍्यानवेवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६१॥ | 
| | ४ _बानबेवां सा 

` ` चाण्डाली-विवाह 
§ 8 । 
{ ' 

शस 

| 


हे मन्त्रीवर ! विशेष क्या कहूँ मेरे उस विवाह का उत्साह बढ़े 
"श धाम से सात दिन तक होता रहा। फिर तो वहाँ के बहुत बड़े | `. 
| । रडालों में मेरी गणना होने लगीं । में वहां निरन्तर आठ महीने र |. 
| पके रहा । इसके बाद चाण्डाली का सुमसे गर्म रहा । और मशः है... 

ब पक्‌ पालक वकर भर पक कन्या. उतः ध्पोर एक कन्या. उत्पन्न हुई । झगे चकर राक्षसी j? 
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„ $ चाण्डाली को तीन पुत्र और तीन कन्याये उत्पन्न हुई । फिर क्या|. 
कहना था-में एक वृहत्‌ कुठुम्य वाला हो गया। इस भांति बह) 
| रहकर तिरकांल पर्यन्त कष्ट भोगता और भ्रमता रहा । न भोजन | 
$ के लिये पवित्र अन्न आर न पीने को जल । शयन करने के लिये | 
कोई गृह और शस्या की व्यवस्था भी न थी। नंगे. शरीर और नंगे 
4 पांव इधर उधर धूमता था। रात्रि होने पर भाड़ियों के निकट |' 
` १ जहाँ काँटों के ढेर रहा करते थे, उसी पर सो जाया करता था। 
- 3 शान, हस्ती आदिक अपवित्रः जीवों के मांस मज्ञा के भचण से चधा || 
' ` $ की तृप्ती कर लेता था कभी २ इसके लिये विद्रोह भी हुआ करता | 
. $ था। इतने पर भी प्रचण्ड लृंह ओर निदाघ वर्षा तथा शरतकांल 

` 5 के प्रचण्ड झोले सहन करने की स्वाभाविक बान सी पड़ गई थी। |. 
$ इससे मेरा शरीर बहुत क्षित हो गया। धीरे २ अवस्था परिः (| 

॥ वर्तित हुई और में उस श्मशान पर बहुत दिन तक बना. रहा वहां. 
9 4 अधिक रात्रि वास करना पड़ता था । एक समय बड़ा उपद्रव मचा, |. 
` $ ऐसा जान पड़ा कि प्रलय काल आ पहुँचा । तबे भूख व प्यास से| | 
| कितने जीव मर गये.। हमें भी विशेष कष्ट हुआ । तब में अपने | | 
` $ तीनों पुत्रों, तीनों कन्याओं य खरी सहित धनाड्य देश की ओर अन्न 
जल का खोज में प्रस्थाननित हुआ। पर खेद है कि वहाँ पहुँचने पर 
भी वही बीमत्स हश्य उपस्थित हो गया । आवाल, बृद्ध नर, नारी | 
चया से कराह रहे थे । उनका कराहना देख कर मेरी स्थिति डाबाँडोल 
$ दोगई। फिर तो हम लोग चुधा से तने व्यग्र हुये कि कोई किसी | 
को संभाल न सका \ ` [ 7 5 आह 
है. ओ.योगवाशि्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरंण का बानबेवां सर्ग समाप्त ॥ ६२ ॥ . | i 
~तिरानबेबाँ सगं | | 
याः... 
. गया, : 3 ग तक विचरण करते हुये, शरीर बंद है | 
$. रो गने और नित्य चाडाल भाव में ठ रु, गये और नित्य चाण्डाल भाब में दृढ़ र 
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| | तव मैंने बने से बहुत सी लकड़ियाँ एकत्रित की और उसमे क्‍ 
| | | जलाकर कहां हे पुत्र ! अब में अग्नि में रिष्ट होता हूँ, जब मेरा 
| | पक जाने.तब भोजन कर लेना। यह मैंने इस लिये कहा कि 


| ‹ है, तो ले, मेरा मांत खा ले । तब॑ उम् बुद्धि हीन वालक ने कहा दे। | « 


) | डमा तब तुम शे दृहिगत हुये। हे मन्त्रीवर ! वहां मैंने ऐसे अनेक; 
|| | वरित्रों को देखा । जिस प्रकार मार्वरडेय ऋषि ने प्रलय को देखकर 
मकार हमने सब अपना वृतान्त तुम लोगों 
| षे कहा । पर हे साधो ! परम. आश्चयं है कि मुझ जैसा विवेकी 
| | पजा भी मोह के बश होगया। फिर अन्य जीवों की तो बात ही 
है ? वशिष्ठजी ने कहा: हे रामजी ! राजा की ऐसी वार्ता ज्योंही 
|) इहे थी कि त्याही वह. इ्द्रजालिक अन्तरध्यान हो गया। | 
| ॥ पभा मे जितने मन्त्री आदिक बेठे थे, सभी आश्रय चकित 
| | रर इसरे का मुह देखते रह गये । फिर क्षण भर बाद लोग कहने 
पर जरं माया बड़ी विचित्र है। इससे युक्त होना अयन्त 
| हा | है रामजी ! मैंने अपने नेत्रों से देखा था कि राजा | 5 
(पा भोहं यान्वित होकर बेठा था। हि रामजी | यह निगुण मन| | 
इनाहे। २ है। उसके फुरने ही में अनेके प्रकार का मोह दिखाई|॥ | 
| धतो भ्लयाण तो तभीहो जब यह मन उपशम होजाये (अतएव इसमें E 
[न श्ये उठती हैँ, उनको लागकर आलप में खित रहो।- | - 
` जफरू्रुङकू पा उसपत्तिम्करश'की'तिरनिषेषा संग सभा '६२ ॥ 
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=== नीरानबेबां सरग 
चित्त-व्याख्या 


4 वशिष्ठ जी ने कहा-हे रामजी ! उस शुद्ध सब्चिदानन्द से 
* आरम्भ में जो चित्त की संवेदना स्फतित हुईं .है, वही कलना रुप 
| होकर स्थित हुईं है। उसी से दृश्य की सत्यता भासती है। आत्मा। 
: के प्रमाद से ही मोह की उत्तत्ति है। ओर चित्तं की स्फरति. से ही 
श 


Fe 
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चिरकाल पर्यन्त जगत में मग्न हो रहा है। वह. मंन असत्य रूप है। 
4 उसी ने जगत को फेला रक्खा. है। इसीसे अनेक दुःख आप होते हैं। | 
) “४ पर जब वही मन संसार की वासनाओं का परित्याग कर आस | 
$ पद में स्थित-होजाय तब क्षण मात्र में समस्त दुःखों का नाश हो। 

$ जाता है। हे रामजी ! ऐसीं बस्तु कोई नहीं है जो अभ्यास करने सेन 
` .# प्राप्त हो । अतः अभ्यास करने से आत्मपद की प्राति अवंश्य होती है। | 
` 4 ालपद का अभ्यास करने से आत्मा निकट जान पड़ता है। ओर | 
`. ¶ संसार भी दूर भासित होता है। पर जब जगत का. अभ्यासं ह 
$ होता है, तब ही जगत निकट जान पड़ता हे ओर आला ही दू 
`$ जान पड़ता है। हे महामते रामजी !. मूर्खं मनुष्य को अभय-भी। 
| भयावह: मालूम होता है। जेसे यात्रा करने वाले कों हूर के बृषी! 
-$ में भी बेताल की कहपना होती है ओर भयभीत होता है, उसी प्रका'। 
. $ चित्त की विभ्रांतियों से जीव भय को प्राप्त होता है। हे. रोमजों | 
.  § यासनासे युक्त यह मलीन मन संसार में नाना प्रकार के अम ॐ 
 . रहा हे।आसमपद में स्थित होने से यह भम मिट जाता है। नि ॥ 
हा के अनुसार ही जान पड़ता है । यह देश कालादिक जितनी ऋ 
` $ हे, सब मनसे ही भासित होती हें । इससे संसार . का. कारण मोई | 
३ ओर इसी से जीव भरकता है । अस्तु वासनारूपी मलीनता 
` इ सङ्ग से काटकर आलपद में ही स्थित होना चाहिये। अ 
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संसाररूपी बनमें भटकता है। बिना वासना नष्ट किम वासना नष्ट कि पलल 

का साक्षात होना असम्भव है। हे रामजी । मनही मनुष्य है, शरीर # 
ष्य नहीं। कारण कि शरीर जड़ वस्तु है। पर मन तो जड़ नहीं हे 
और न चेतन है, यह दोनोंही से विलच्षण है। मनका कष्ट करना ही सफल | 
है। लेना देना जो इड है, सब मनसे ही हे। शरीर भी जो कुछ | 
4 करता है मनसे ही करता है। तात्य यह कि समस्त जगत मनका | 


| Re (ss 


|. 4 
| | ही रूप है ! आकाश, पर्वत, वायु, जल, पृथ्वी नचत्रादि सब का 6. 
| 4 प्रकाश मनसे हो है। शब्द, स्पशं, रूप, रसं, गन्ध सब कुछ मनसे 8 | 
। $ ही म्हण होते है ओर अनेक प्रकार की भावनाओं से ही मन अनेक | 
| | प्रकार का रूप धारण करता है। सत्यको असत्य और लघुको दी | 
करना मन का 6 कार्य है। मन ही शत्रु को, मित्र और मित्रको | 
(शत्रु बनाता है। है रामजी ! मनकी वृत्ति जेसी इद्‌ होती है बही | 
। । सत्र भासती है। इसी से तो इरिश्रनद्र को और इन्द्रं को कमशः | 
एकदा रात्रि में बारह वर्ष और एक घड़ी में ही पूरे युगका अचुभव ह 
| १ हआ था। इन्द्र और आह्मण के दशों पुत्र जो अह्ममाव को प्रपत हयेथे 6 
| ।बहःभी तो भनके मिश्चयाचुसार ही वेसा हुये थे.। हे रामजी ! सुख | 
 - | तेक बटा रहे पर मनमें कोई चिन्ता आ जाय तो वह रोरेव नरक से | 
१ क्म नहीं है। a भाँति दुखोंसे आहत हो पर मनमें शान्त हो तो £ _ 
'१ह दुःख नहीं मालुम होता। अतः मनका जेसा निश्चय होता हे ह. 
पसा ही भासता है। इन्द्रियाँ उसी ओर जाती हैं कि जिधर मनका |: 
4 उभाव होता है। इससे इन्द्रियों का आधारभूत मन है। यदि मनः 
१ ६२ पढ़े तो माले के दाने के समान ही इन्द्रियों भिन्न हो जाती हैं। १ 
१ ९ इन सवका अधिष्ठान आस्तर है और वह असन्त सूच्म खच्छ £ | 
$ भोर निर्विकार समंभाव से नित्यं सब में स्थित है वही सब पदाथों ह | 
१ श ज्ञाता हे। उसमें अहं भाव का लेश मात्र भी उत्थान नहीं हे। ई | 
` १ असी में मचके स्फुरण से संसार भासित होता है। वह ड्वोतभ्रमसे; | 


हि 


रत है। उसी आत्मा ने किब्षनमय सब जगत की रचना की है ? 
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और चैतन्य शक्ति से सबमें व्याप्त है। एथ्वी, आकाश, सूयं, अग्नि 


ir ei 


जल और वायु इत्यादिक सबमें उसी की चेतना शक्ति का प्रकाश है। || 

पर वास्तव में उसमें अनेकता का भाव नहीं है। अनेकता तो मन॥ 

से जान पड़ती है। देश, काल, पदार्थ क्रिया और द्रव्य को मनही 

उलरा करता हे। मनके बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता।|. 

जिह्वा से हर प्रकार का भोजन करना, नेत्रां से. देखना-यह' जो कुछ | | 

भी इन्द्रिय विषयक सिंड़ियाँ हें सब मनसे हैं। मन के. बिना कोई ॥ 

इन्द्रिय सिड्विता को नहीं प्रा्तहो सकती । अन्धकार और प्रकाश |. 

भी मनके बिना नहीं भासित होता । इससे मन की उत्पत्ति मनसे) 

है। इन्द्रियों ने जितने विषय जालों को फला रखा है सब मनसे ही) | 

] | जलन हुए हैं। ऐसे मन को वश में करना महा कठिन है। महासा | | 
» | आर परिडत जन ही इसको वश में कर सकते हैं। हमारा उनको | 

। | बारस्वार नमस्कार है। हे रामजी ! यदि मन वश में हो जाय तो| | 

| संसार में कोई कष्ट न हो । क्योंकि मनके स्थित होने ही में सब कुछ 


en 
~ 
= 


है 


i 


। 
| 


। सुख दुःख तो सब मनके फुरने से होता है। जैसा स्फुरण मन. 
होता दैवी फुरता है ओर वही भासित होता है। हे रामजी ! यह मन 
वासना से अनेक प्रकार का रूप धारण करता हे और स्मन्दता में | 
जता इढ़ होता है वेसा ही अनुभव होता है। जगत का अबुमव | | 
होना क्या है, केवल मनोमात्र ओर चित्तम मात्र है। मनमें जेसी | | 
मतिमा उदय होती है, वेसा ही अनुभव होता है। इससे यह समस्त 
जगत केवल मन मात्र है। मनका फुरना ही. देवता से देथ और 
दय से देवता कर्‌ देता है। जन्म, मरण भी. मनके फुरने से हो 


Ht mf 


~) 


47 


~ हे - 


f 

¢ 

५ 

| | 
ह होता है ओर खी से पुरुप ब पुरुष से खरी होना भी मनं के ही 
हे सहल्प से होता है। जिस प्रकार नर पल मात्र में अपने साँग से| ' 
` „ ॥| अनेक रूप धारण करता है, उसी प्रकार मन भी आपने सडृत्य से | 
EE न खप धारण कर लेता है। हे रामज़ी ! यह निराकार जीव मर्ग | | 
ह र नाई भासता है। उसका मनन ही मूढुता है। ॐ || 
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| । ढता से वासना और बासना रुपी जन ते कक 
| | भटकता है ओर सङ्कल्प के वश ड i उख दुःख और भय को 
|| र्त होता है। जिस भांति तिलों में तेल रहता है झौर कोर्हू में 
| 


' १ परे से निकलता है, उसी प्रकार मन में सुख दुःख रहते हें और मन 
को मन के संयोग से प्रकट होकर मासित होते हैं । मनक्े फुरने ही 
क्‍ से नाना भकार का शाभावान जगत भासता है । पर यदि मन की 
चंचलता वैराग्य से मिट जाये तो यह वश में हो जाता है । हे राम 
| | जी! यदि प्राणी ०] मन बंधे हुए हस्ती के समान संसार से निवृत. 
| | कर आालपद में स्थित हो जाय तो वह निसन्देइ युक्त होगा । 
|| | क्योंकि मन्‌ से मनन का न होना ही शान्ति प्राप्त करना है। इससे 
|| | हम कहते है कि तुम अपने मन को स्थित कर शान्त बनो ।. 


| | श्री योगवाशिष्ठ भापा-उत्पसि-ग्रकरण का चौरानचेवां सर्गे समाप्त ६४ ॥ 

| | gl. ड 

Bl | पिचानबेबाँ सगं `. 

|| . िततकेसेउपशम हो? र 

| | लो "गजी ! यह चित्त रूपी महा व्याधि है। उसकी निवृत्ति के 

| | 6 में तुमको एक ऐसी उत्तम ओषधि बतलाता हूँ कि जिसमें यल | 
|| "म ओषधि अपने आप ही हो जावे। इस उपचार से चित्त 


, 


|| षप बेताल नष्ट हो सकता है ! हे रामजी ! रस युक्त जितने भी |. 
| दार्थ तुमको दृष्टिगोचर होते हैं, सबको. त्याग करो। हसंका परि- | 
|\ रप यह होगा कि, तुम मन को जीतकर मोच पद को परात हो 

4 गगे। जिस प्रकार लोहे को लोहा ही काटता है, उसी प्रकार मन 
||. ही काटो और यत्न करके चित्त रूपी बेताल को भगा 

| भो ही आत्म सतता में जो शरीरादि की भावना इद़ हो रही है |: 
नो भी साग कर -आसभाव में लग जावो ऐसा करने से वासः | 
ति गप होकर चित्त एकाग्र हो जायगा ओर अक्सय पद की | 
+ होगी । पर इच्छा का त्याग करना अत्यन्त कठिन है । कारण | 
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- EE AROMAS {| 
| ङ्क अशम पदार्था में रमणोकता होती है, जिससे विषयी पुरुष उसे शुभ | | 
करके जानते हैं । पर जो शुभ अशुभ का ज्ञॉन रखते. हैं वही बढ़े | | 
 पुरुषार्थी हें । शुभ और अशुभ दोनों बढ़े बीर हैं । इसमें जो ४ | 
| बी हे, वही वीर हे और जो वीर हे उसी की विजय है। अतः} | 

` | जितना शीत्र होसके ग्रयल करके अपने वित्तको जीतलो। चित्तो जीत | 
| लेने परःबिना यल ही आलपद की ति हो जायेगी । किन्तु जो | 

, ॥ चित्त को वश करने को शक्ति नहीं रखता, उसको लाखों बार धिकार। 
। है। वह मनुष्य होकर भी गदेभ के समान है । निज पोरुष से मन | | 

९ को अपने वशमें रखना, अपने साथ परम मयत्री करना है। नहींतो | | 

| अपना. आपही शत्रु होकर घरी यन्त्र की भाँति संसार चकमे | 

] भरका करता है। मन फो वश में रखने से प्रचुर लाभ होता है।| | 
| है रामजी ! मन को मारने के लिये यह महा मन्त्र है कि दृश्यों की | | 

ओर से चिद् को समेट ले और आस चेतन में लग जावे। हे रोग | 
जी ! इच्छा से मन पुष्ट होता है और उपशम होने से निद्वत होता | 
है। उपशम होने पर तो गुरू और शाखो के उपदेश आर मनत की | | 
अपेता नहीं रहती । हे राघव | जब सङ्करप रूप रूपी अौषधि से चिं | | 
र रोगं करे तव उस सर्वगत शांति रूपी पद की प्रापि होती दै। | | 
इसके लिये यह परम आवश्यक है कि मनको यस्म पूर्वक उस श | | 
बि आकाश है लगा दो । इस भांति लगाये रहने से जब विरात | | 
यन्त मने की तीम संबेदगा आला की ओर होगी तव न्तना | 
की निदृति होकर केवल चेतन मात्र में ही चित्त लगेगा। फिर तो| 
बुद्धि खत; परमार्थ सत्ता में लगकर बोधरूप हो जायेगी । अप | 


. | मनका जीत लेने में तुम्हें और छुब यल नहीं करना - है, बत सव | । 
. दनका प्रवाह उलदना है। अर्थात्‌ इश्य की ओर से पोडकर-आर्ल ॥ 


|| की ओर लगाना है । इसीसे चित अवि होगा और इप 9. 
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ग्रनको जीत लेने पर त्रिलोकी को भी जीतना तृणवत्‌ है। है रामजी $ 
कितने ऐसे वीर हैं जो शख्ों का प्रहार, अग्नि का ताप सहन करते | 
है और शज्ु को भी मारते हैं । फ़िर खामाविक फुरने का दमन | 
करने में क्या दरिद्रता है? हे महामते रामजी ! जो अपने चित्त तक | 
को उलंट्ने की.सामर्थ नहीं रखता पह मनुष्यों में महा अधम है। 


ही जीव हूँ, वह असत्यलप ओर चपल है। क्योंकि मनरूपी मनुष्य 
शरीर से यह लोक और परलोक में मोक्ष होने के वाद चित्त में भटका 
करता है । जब यह निश्चय है कि मोक्ष होने पर भी चिच का नाश 
नहीं होता, तब तुमको सृत्यु का भय कसे है। तुम तो नित्य शुद्ध 
स्वरूप और सब विकारों से रहित हो। लोकादि के जितने भ्रम चित्त 
में मन के फुरने से उत्तन्न हुये हैं वे मन.से भिन्न वित्त का कोइ रूप 
नहीं हैं । पुत्र, भाई, नौकर आदि के जो स्नेह-स्थान हैं यह भी.केवल 
चित्त से माने जाते हें, अन्यथा नहीं । यदि चित्त अनुचित हो जाय 
तो निश्चय जानो कि प्राणी सब वन्धनों से सुक्त हो गया । है राम 
जी | मैंने सन स्थान और सब शास्त्र भी देखे, एकाम्त वास कर 
बार-बार विचार भी किंया पर शान्ति होने के सिवा -चित्त उपशम | 
करने के और कोई उपाय न सूका । जब तक चित्त दृश्यों की ओर 
से उदासीन हो, तब तक शान्ति नहीं मिल सकती । उपशम होने | 
पर तो उस नित्य शुद्ध सर्वांसा शान्तः खरूप के पद में अवश्य ही | 
विश्राम होगा । हे रामजी ! हृदयाकाश में चतन चक्र ( नाकार 
की वृति ) है, उसकी ओर जब मन अत्यन्त शीघ्रगामी होता है तब | 
समस्त दुःखों का अभाव हो जाता है। वही बद्माकार इत्ति रूपी चक्र | 
को नष्ट कर सकता है। झह, सें इत्याद अर्थ संशु जितने भी | र 
शब्द भासित होते हैं, सब मनो मात्र हैं। दृढ़ विचार से इनको चण | _ 
करना चाहिये । -फिर तो मन की वासना खतः नष्ट हो जसेगी आर | | 
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३३5 . # उत्पत्ति-प्रकरण ॐ | | 
| इच्छित सङलयो द्वारा पुष्ट किया हुआ यह मन. जीव का परम क 
| है, इच्छा न हो तो यह खयम्‌ ही निवत हो जाता है। अतएव | 
मन में उठने वाली समस्त कब्पनाओं को त्याग दो । फिर देखो | 
कि यह मन स्वयम्‌ ही नष्ट हो कायेगा । हे रामंजी ! यह तो बालक | | 
भी जानते हैं कि मन को फेलाने से अनर्थ होता है और बरोरने | 
१ से कल्याण होता है। जिस प्रकार पिता बालक पर-कपा किये रहता | $ 
| है, उसी प्रकार में भी तुमको समभा रहा हूँ कि मन रूपी शन्रु ने (ˆ | 
| जो भय दिया है और सङ्कल्प कलना से जितनी भी आपदारे हे । | 
| सब मन से उत्पन्न होती हैं । संगतृष्णा के जलवत्‌ सब आपदायें | 
| मन से ही दीखती हैं । मन के स्थिर होने पर तो कोई च्ञोभ नहीँ | | | 
| रहता। हे रामजी ! जो पुरुष मन से रहित हे, उसकों कोई विन | | 
॥ नहीं हो सकता-कारण कि वह तो स्वयम्‌ शाम्त स्वरूप है । हे | 
| रामजी ! यह मन;रूप एक बीज है, जिससे संसार रूपी वृत्त उन्न ः 
| होता है.। सातों लोक इसके पत्र हैं और शुभाशुभ सुख, दुःख फल ( ५ 
{| ै। इसी से यह मन सङ्कल्प से रहित होने पर नष्ट हो जाता है। 6. | 
|| ओर सइत्य के. उठने पर अनथों का कारण होता है । यदि तुम | 
| सन्तोष द्वारा मेन बश में कर लो तो यह निश्चय हे कि उस नित्य | ` 
| उदयरूप निरीह ,परमपावन, निर्मल, समय; अनन्त और सब विकारों 8. 
। व विकरा से परे जो आपद शेष है उसको प्राप्त अवश्य करोगे । | . 
| र योगवाशिषठ भाषा--उत्पतति-प्रकरण का पिचानवेबां सर्म समाप्त ॥ ६३ ॥ - 


[ TB —- : 


वियानबेवां सर्गं `. 
` पारा `: „` | | | | 

३ वर्जी ने कहा- ४ रामजी ! जिसके मन में तीज संवेग होता | . . 

| | है, मन उसी को देखता हे । अज्ञानता से जो दृश्य का तीब्र संवेग | | 

ह ९ ससे चित्त. जन्म मरण आदि. का विचार देखता. है ओर | 

: निश्रय के अनुसार ही अनुभव करता है। उसमें जैसी स्फूतिं होती | 
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घ "बहवे ही रूप हो जाता है। अस्त, यह अति हीन जाता है। अस्तु, यह असन्त ही चंचलरूप 
| हे। यह सुनकर रामजी ने प्रश्न किया कि, हे गुरुजी ! क्या इस 
| ॥ वेग आवेग का कारण स्वरूपं ऐसे चंचल मन की निवृति करिसी प्रकार 
| हो सकती है ! वशिष्ठजी ने उत्तर दिया-हे रामजी ! जब यह चन्चल क्‍ 
|. |. है तब उससे रहित केसे होगा ! हमने तो कहीं नहीं देखा कि, 


| .॥ मन भी 880 से रहित हो। यदि यह चंचलता से रहित हो? .'. 
| ॥ जायगा तो इसमें जो स्फुरना की मानसिक शक्ति जगताइम्बर का | 

| १ कारण रूप है, वह कहाँ जायगी? तब तो वह सूतक ही है न !. 
' १ ऐसे लोग जो मन की चपलता से दूर हैं वे मृतक के ही समान हैं. 
| ¦ el ने मन के सृतक रूप को ही मोच कहा है। क्योंकि मन | 
| ॥ के नष्ट. होने पर -भी दुःखों का नाश हो जाता है । फिरतो 
| ॥ आनन्द स्वरूप आत्मपद की ही प्राप्ति होती है। हे रामजी | मन ; 

| की चपलता से रहित होने के लिये आवश्यक है, वासनाओं ' 
| के ताग किया जाय । यदि वासना का त्याग सफल हो सके तो | . 
| नी का शान्त होना. निश्चय है । यह अभ्यास के बिना सम्भव : 
| . नह । अभ्यास भी साधारण नहीं होना चाहिये । पूर्ण विवेक पूर्वक ! 
| ॥ विचाराभ्यास से ही यह जड़ता नाश होगी। फिर तो चेतन आत्मसत्ता : 
| ॥ थ भाित होगी । हे रामजी !-भाव ओर अभावरूप में संसार के | 
| जितने भी पदार्थ हैं, सबको मन ने ही उत्पन्न किया है। इस कारण | 
| ॥ पन को ही उपशम करना चाहिये । बिना इसको उपशम किये बन्धनों | 
| १ युक्त होना असम्भव हे । इस मनको मन ही उपशम कर सकता | | 
4 द, अन्य कोई नहीं। जिस मांति जपति के साथ उपति ही युद्ध कर | | 
। १सक्ता है, उसी भांति मन कें साथ मन ही युद्ध कर सकता है, अन्य ( | 
' | "रा अस्तु शान्ति के लिए तुम मन से ही मन को मारो। हे 
एमजी | संसार सागर को पार करने के लिये, मन ही नोका रूप | | 
| १ ९ शड मन रूपी नोका पर बैठ कर इसे पार करना चाहिये । हे 


$ मजी ! यह जो बन्धन का कारणः रूप और हृश्यों की ओर 
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३ दौड़ने बाला अपना मन है, इसको मन से ही छेद कर वैराग्य लो। | 


`. ॥ तभी उससे मुक्त होवोगे अन्यथा नहीँ । भोग वासना का त्याग करने | 
१ पर तो विना यल ही जगत की वासना छूट जायेगी । इसके छूट | 
१ जाने पर तो अक्षय सुख की प्राप्ति होगी ओर अनेक प्रकार की | | 
॥ भावना करने वाला मन भी नष्ट हो जायगा । 
श्रो योगबाशिष्ठ भाषा उत्पसति-प्रकरण का चिमा सगे समाप्त ॥ 8६॥ . * 
.- स॒त्तानबेवां सग | 
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| रामजी! वासना का उठना भाँति से है और आजा में | | 
१ जगत भी ग्रांति से ही भासता है। इससे आंतिरूपी बासना को | | 
॥ ही यागो । ज्ञानियों को जगत नहीं भासता । पर जो अज्ञानी हैंवे। 
| संसार के नाम से ही संसारं को आङ्गीक्कत करते हैं । किन्तु ज्ञानी व॥ | 
| समदर्शी के लिए तो आत्मतत्व से भिन्न सब अवस्तु रूप. ही जान | 
4 पढ़ता है। और वास्तव में असत्यरूप है भी, कारण कि, आततत्र ॥ | 
ही अपनें रूपें स्थित है। हे रामजी ! नित्य,शड्ध सम और अह त | . | 
| रूप तुम अपने आप ही हो न तो तुम कर्ता हो और न अकच हो। | 
| . ॥ कतत, अकर्ता, ग्रहण और त्याग भेद को ही लेकर कहाता. है । इससे | - | 
` १ तुम अपने को कर्ता ओर भोक्ता न मानो । क्योकि कर्तव्य इत्यादि | | 
१ तो तब होता है, जब कुछ ग्रहण व त्याग होता है। और ग्रहण व ॥ | 
| त्याग भी तब होता है जब पदार्थ सत्य भासते हैं। पर यह सभी) | 
| पदार्थ भिथ्या इन्द्रजाल की माया के समान हें। फिर ऐसे मिथ्या | 
पदार्थो में विश्वास कर उसका ग्रहण व. त्याग करना क्या है! ६१ | 
$ रामजी ! चित्त में चेतन्य बासना फुरती है। वही :मोह का .कारण । | | 
.  है। वही वासना संसार के पदार्थों को. उत्पन्न करती है। .यह संसा रे 
| देखने में तो बड़ा सुन्दर मालूम पड़ता है, पर जेसे बांस बढ़े. विस्तार | 
4 कोपाता है और भीतर से शृत्य हे वेसे ही यह भी भीतर से शर्त 
' १ है। इसमें कुछ नहीं है। इसी से यह संसार असार रूप व नाश ह६ 
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१.३। यह सृगतृष्णा के समान असत्य है । ऐसी अविद्या माया जिससे | र 
| | इस जगत की उत्पत्ति हुईं है, कहीं विकार कहीं स्पष्ट और कहीं 
| . 4 दीर्घरूप भासती है। यद्यपि यह जड़ है तथापि आससत्ता को पाकर 
१ चेतन होकर तद्र,प से भासित होती हैं। फिर भी असत्य रूप ही है। 
| निमिषमात्र के भूलने से बहुत भ्म दिखाती हुई प्रकाशरूप आत्मा में 
॥ तम दिखाती है कि, में आत्मा को नहीं जानता। हे रामजी ! 
जिस प्रकार उल्लु को सूये में अन्धकार जान पड़ता है, उसी प्रकार 
१ मूर्खो को अनुभव रूप आतमा नहीं जान.पड़ता । उनको अविद्यावश 
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 विकारता, सूक्मतः, कोमलता ओर कठिनता का ही रूप है। यह 
र र श्री की भांति चब्चल चोभरूपी सपिणी हे ओर तृष्णारूपी. जिह्वा से 
.॥ मार डालती है। हे रामजी ! भोगों में प्रीति करना अविद्या को | 
| बढ़ाना. हैं। यह तृष्णा की चिर संगिनी है ओर भोगरूपी प्रकाश से | 
|... १ बिजली की भांति चमत्कार करती है। इसके आश्रय में जो कार्य किया 

| १ जायगा, कदापि न होगा । क्योंकि यह क्षणभंगुर रूप है। भोग पदार्थ 

|' ॥ बहुत यत्न करने से मिलता है, इससे जब यह मिल जाता हे तब यहां 


च्छ 


| ही ठीक है। स्मरण तो दुःख का कारण है। जेसे ऋर खप्न का | 
६ होता हे । चणमात्र में यह अविया लोकय की रचना कर लेती दै 
रु | ओर चण में ही ग्रास लेती है। हे रामजी ! रोगी पुरुष ओर खी 


4 कोई भी पदार्थ नहीं जो अविद्या से विपर्यय न हो। संसार कां 
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पही रात्रि सुखी प्राणी को एक क्षण के समान बीत जाती है। ऐसा ' 


जितना जाल है, सब अविद्या से भास रहा है.। यह अविद्या जिन 


गदायां को दिखलाती 


है, सब असत्य रूप है, जिस प्रकार बड़े 


| असत्य रूप जगत हो भासता है। यह अविद्या अनड्ररड़ बिलासिता ! . 


wT 


| १ अनर्थे भी करता है। पर जितना ही यह विस्मरण होता है उतना ही | . 
|. अधिक सुख भी मिलता., है। इसलिये सुख के हेतु इसका बिस्मरण | 
| 4 सरण करने से कष्ट होता, वेसे ही अवि्या-जगत के स्मरण में कष्ट | | 
॥ 
k 


वियोगी पुरुष के लिए एक रात्रि कटना कंत्प के समान होता है, पर ३ 
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4 अपनी तन्तु फेलाकर अपने में लीन कर लेती है किन्तु वह उससे | | 


4 क्वान होते है। ज्ञानी तृष्णा के पीछे नहीं दोड़ते। वे शान्ति क| | 

| इच्छुक हैं। पर अज्ञानी कहाँ ? जगत में कोई सार बस्तु ऐसी नहीँ) । 

` 4 जो शान्तिरुपी हो। यंह जड़रूपी अविद्या पिश्डाकार और चेतन / | 
| 


| अनेक विकाररूपी दृश्यों को लेकर उसपन्न हुआ है। इसमें सार बसु | 


| ओर विवेकी पवन चले . तो यह दीपशिखा न मालम. कहाँ चली | 
4 गाप । यह अविद्या कुहरे की भांति ढेँके है। पर इसको पकड़ा जाय |. 
उबे हाय न लगे । केवल देखने मात्र से ही इष्टी अती है, विचार | | [ 
` ३ ऊर से तो नाम मात्र को. भी नहीं रहती । जिस प्रकार सवप सृष्टि 

4७ का जल और रस्सी में सपं तथा आकाश में दूसरा | | 
र Li र Sl होता हे उसी प्रकार यह अविद्यारूपी द व 
जान पड़ता है। पर घैकाल क | ४ 
इसकी सता केबल लोके र यह दीघक्षाल का सुपना है।| 


92200: PA ANT AT] BBR 
उस 


fs 


Bs 5 ब 2 IRB 
तय है, उसी प्रकार यह | [ 


$ आाङमरी जगत भी असत्य रूप है। जिस रफार शग तृष्णा के 
§ जल को देखकर सुग दोड़ जाते है ओर कष्टवान होते हें, उसी | | 


| प्रकार अज्ञानी इस जगत के पदाथों को देख फर दोड़ते हें और | 


| से अभिन्नं किन्तु भिन्न की नाई ही स्थित है। जिस प्रकार मकड़ी | 


4 अभिन्न रूप होते हुए भिन्न की नाई जान पड़ती हे और जेसे अग्नि | 
से इं निकल कर बादलाकार हो जाता है और वहीं मेष | 
| रोक बरसत है, उसी प्रकार अविद्या आला से उत्पन्न होकर और | 

आलसत्ता पाकर जगत की रचना करती है.। इसी जगत में यह जीव|. | 
| भटयन्त्र के समान त्र गणी वासना से बँध कर भटका करता है । यह |. 
| जगत अविद्यारूपी कीचड़ से उन्न कमलदणड के छिट्रों के समान | « 
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दी चित मे रहती हे झोर भा 
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| तृष्णा दुःख दिया करती करती है। यह भोग एल तो ज पहले तो | 
. | दायी जान पड़ते हैं परन्तु परिणामतः बिष के समान होते हे । इसी . 
| को अज्ञानी सुन्दर जानते हैं । जिस प्रकार मूर्ख पतिंगे: दीपक को 
| सुख को खानि जान कर उसकी वाञ्छा करते है पनत स्मर्श करते ही 
| नाश को गात होते है, उसी प्रकार . भोगों को स्पर्श कर यह जीव. 
| | + ¶ भी नाश हो जाता है। असु आकाशकी लालिमा के समान ही अविच 
| ॥| से यह जगत जान पड़ रहा है।. इस अविद्या को नष्ट करने के लिए 
| क्ल आसन्ञान ही सुन्दर उपाय है । यल पूर्वक मन के प्रवाह 
॥ को रोको । है राम जी ! यह जितना कुछ - इश्यरूपी जगत है सब 
4 तुच्डरूप है। फिर भी बड़ा आश्चर्य है कि, मिथ्याभावना को लेकर. 
' पंसार अन्था हुआ है। नहीं तो यह अविद्या निराकार और शून्य 
| 9 हे। इसी ने सत्य होकर संसार को अन्धा-बना रका हे और संसार 
` क लोग इन्हीं असतय पदार्थों को सत्य जानकर यलवान. हो रहे है 
४ ॥ वह चिदानन्द आत्मा संबंदा अनुभव से प्रकाशित होता रहता है। 
| ॥ पर अविद्यावश नहीं जान पड़ता । इसी असत्य रूप अविद्या ने जगत 
| ` | को अन्था बनाया है ! “यही कुकमों को करा रही है। पर विचार 
। `| किया जाय तो नष्ट हो जायगी । यह इतनी प्रवल, है कि, बड़े धेर्ये- | . - 
| वान आर धर्मात्मा को भी अपने वश में कर समर्थवान नहीं होने है | 
` १ देती। यह अविचारों से सिद्ध की हुई अविद्यारूपी स्त्री पुरुषों को | 
| ॥ अन्धा कर दुःखों को बिस्प्रत कर रही है। यही उत्पत्ति, नाश और 
| १ उस इःसे को प्रकट करती है और आत्मा को भम में डालते हुए,अज्ञान- 
| > १ {श अनेक दुःखों को दिखलाती हुई बोध से हीन करती हुई काम क्रोध | 
' की उत्पन्न करती और हृदय में वासना के सहारे भावना को बढ़ाती 
३ ३। हे रामजी ! इसी निराकाररूप अविद्या ने ही जीव को बाँध रकखा 
। स्वरूप के प्रसाद को ही अविद्या कहते हैं, अम्य को नहीं । 
 गयोगवशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का सत्तानवेवां सर्ग समाप्त ॥ ६७॥ 
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| अविद्या क्या है!' i 

इस प्रकार-सुनि शादू ल॑ वशिष्ठ जी के यह निश्चय पूर्वक बत्त-| 
` ॥ लाने पर कि; अविद्या से ही जगत उसन हुआ है राम जीने पूछा | 
4 कि हे भगवद ! जब अविद्या से ही जगत की उतत है तब इससे. 

१| किस प्रकार निवृत हो सकते हैं? वशिष्ठ जी कहने लगे-हे रामजी ! | 
 १|इस अविया को नाश करने के लिए आल शकाश की आवश्यकता || 
`] ३।। आत्म-दर्शन से ही यह नष्ट होंगी, अन्यथा नहीँ । जब आला § 

4 के दर्शन की इच्छा होती है, तब वही इच्छा मोह को नाश करती| 
` १ है। आल पद की.इच्छा से धूप से छाया नाश हो जाने के समान| | 
| ` १ ही अविद्या नाश हो जायगी । दृश्य पदार्थों में इच्छा उन होना| 
८ १ ही अविद्याः है। झर उस इच्छा का नाश. ही विद्या है। विद्या) 
१ हीकोमोच कहते है i नाश करने के लिए यह सरल युक्ति |. 
' दे कि, इच्छा न.हो ओर चित्त की बृत्ति चिन्मात्र में स्थित हो। ह). 

` $ भांति जब वासना नष्ट हो जायगी तब आस प्रकाशं स्यम्‌ हो जायगा | : 
१] इससे.विविक को उतन्न कर अविद्या को नाश. करना चाहिये । है| 
` `राम जी.! यह मनुष्य संसार की इद वासना में येधा हुआ दै र| 
मूर्ख बालक के समान परछाहीं में बेताल के सहश कल्पना का उद | ' 
' १ होता हुआ निज वासना से पा रहा है। रामजी ने पा हे म भंग: 
_ १ वन्‌! वह आत्मा केसा है कि जिससे अविद्या नाश होती है! व|. 

` ॥ जी बोले-हे रामजी । जो अपशब्दरूप, चेतन, सर्वगत समभाव अ* ॥ 
१ भव रूप और जो चेतन तल हे, वही आला परमात्मा है। है राप ब। 
5 में ब्रह्म से तृष्ण पर्यन्त जो कुछ जगत है, सब आल | 
॥ हे, अविद्या कोई नहीं और आत्म तत से भिन्न कुछ. नहीं है। ९ 
$| राम जी ! समस्त शरीर धारिया में वही अविनाशी पुरुष स्थित ६।॥. 
अन्य के ,समान भासित होता हे, किग “न 


तमान 
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` '{ आलल के परे अन्य नहीं है । न कोई जन्म लेते 
`$ कारण कि आत्मत्व समान भाव से नित्य प्रकाश 


| | है। यह अविद्या से ही उन्न व नाश होता है। वित्त-विवृत्ति के |) . 
4 करण से अविधा भी बढ़ती है । विवृत्ति का नाश हो तो अविदा } 
१ भीनाश हो जावे । हे रामजी में बरहा नहीं है-ऐसे निश्चय से तो |? 
| पन बढ बन्धनमय होता है, पर 'सब बरहम हे! ऐसे निश्चय से र 
| होता है। आशय 'कि दृश्यों का सङ्कल्प करना हीं बन्धन और निःसङ्कह्पं | 
ही मीचहे। अविंयया के बन्धन में यही'यथार्थ निणंय है। आगे तुम्हारी | 
जेसी इच्छा हो करो । मेरे विचार से तो अविद्या भावना मांत्र हीहै। | 
दुःखी तथा तृषित होने का भाब | 


| 
t मे 
' | अज्ञानी ही आता में अविद्या की कल्पना 


| ‘६ 
h कै 


¢ 


॥ जहाँ तक दृष्टि पहुँचती 
निर्मल जान पड़ता है, पर: 
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५ हा. अज्ञानी देखता है। पर ज्ञानी को तो. स्त्र ही सत्य जान पढ़ी | 


es 


$ लोप होवे । भावनां का अर्थ 


4 भी आत्मा का चिन्तवन करो । जेवरी के प्रति 


जाता दै, यहाँ उनको नीलता ही जान उनको नीलता ही जान पड़ती है। जिस भ है। जिस भाति अ 
॥ को हरियाली ही सकती है, उसी भांति आस हष्टिके क्षय होने वाले: 
१ को दुःख रूपी अविद्यामय सृष्टि ह भासती है । हे रामजी ! चेतनके | 
4 अतिरिक्त जो भी स्मरण किया जाय, सब अविया है । हाय, आकाश || 
१ कुसुम के समान यह अविदया मूखों को सत्य प्रतीत होती है, पर इसकी | 
| कोई वास्तविकता नहीं है । यह भावनामयी अविद्या महा दुःख का | : 
| कारण है। जब यह भावना आत्मा की ओर खिचे तब अविद्या का | | 
ट है, बारम्बार चिन्तवन करना । जब यह ` 
| आत्माकी ओर चिन्तवन करे -तब अविद्या भी नाश होवे। हे रामजी ||| 
| पन तो राजा है। इन्द्रिया उसके टहलुबे का कार्य करती है । यदि | 
| तुम वास्तविक विषयों की भावना त्यागकर आतम चिन्तवन करो तो|| 


|. निश्चय ही आस्पद को प्राएकरोंगे । जिन महापुरुषों ने ऐसा किया क्‍ 
| है वे मोक्ष को ग्रा हो गये हैं. । हे रामजी ! जिसका कोई आदि | 


| नहीं, उसका अन्त भी नहीं है ।- इसमें आदि अन्त कुछ नहीं, सब | ` 
4 बरह्म की ही सत्ता है । पर जो भिन्न जान पड़ता है, वह केवल मन 
| है। अन्यथा तुम्हारा सरूप तो बह्यतचमय और आदि अन्त पे 
4 रहित है। फिर शोक यों करते हो । पुरुषार्थ बल से सांसारिक विष्यों ॥ 
को चित्तसे हरा दो और आत्मपढ़का अभ्यास करो। दृढ़ अभ्याससे इश | 
मरम को भस्म कर दो । क्योंकि सांसारिक वासनाओं का उदय होता|. 
| ही जरा मरण झादिक मोह को उत्पन्न करना है। तब पुत्र,बन्ध, बांधव, 
4 धन; अपने और पराये की भावना होकर महा मोहरूपी फाँसी में ली 
$ देता है। अन्यथा जिस शरीर से यह सब उदय होता है, वह मिण 
ओर शून्य रूपहै। अविद्यारुपी वासना में पड़कर वायुगोले के समा 
.$ तृष्णावत्‌ यह शरीर उड़ता है । ` उसी में अहं, त्रं रूपी जगत को 


| 
| 


दो विकर होता 
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एकतो रस्सी का पा का । यह दोनों ही ज्ञानी के 
| ॥ हैं। ज्ञानी के लिये नहीं । इससे हे रामजी ! तुम भी ज्ञानी बनो । 
| ` जंगत की जो वासनागें हैं उनको त्याग देने से तुम पर शांतिको ग्राप्त 
| | होवोगे। दे रामजी ! यह अस्थि मांस की भेली रूपी शरीर भूकबत्‌ 
| ,| जड़ है। पर तुम ऐसा क्यों होते हो । इसी शरीर का अभिमान करना | 
| ॥ महा दःख का कारण नाशवान है । पर झाला का कमी नाश नहीं 
| ॥ होता । इससे तुम आत्मसत्ता में ही. स्थित होवो। हाय ! महान्‌ 
| | आश्चयं है कि मनुष्य सत्य-खरूप ब्ह्म-सत्ता को भूलकर असत्य 
| | और अविद्या का बार-बार स्मरण करते हैं। पर तुम इसको न गरा 
| १ करो। हे रोमजी ! मन के फुरने में ही सब कुछ हे । मरुस्थल की नदी 
| और जेवरी में सर्प और सुख दु:ख का अनुभव सब ङ मन ही से ॥ 
` १ है। मन के प्रमाद से ही झाला में दुःख का अनुभव होता है। 
६ | ऐसे ही प्रमादी ओर अज्ञानी को उस शुन्य अण में भी संसार के सब 
| अम दृष्टिगत्‌ होते हैं । अतः सबसे पहिले तुम संसार की वाधतनाओं 
| | मे त्याग करो । यह संसार वासना व बन्धन का झुख्य-सतम्भ है ।. 
|` | सब भावों में रहो, पर राग किसी में न रखो । जो प्राणी ऐसा हे 
| | सको शास्रोपदेश की आवश्यकता . नहीं है अस्तु लेन देन और 
| (पोल चाल सब कुछ प्रात आचार करो, पर अम्यांतर से उसका 
|| | इच भी गर्वे न करो । यही सबसे सचा और उत्तम ज्ञान है। 
| | भी योगवाशिष्ठ भापा-उत्पत्ति-प्रकरण का अड्डानबेवां सर्ग समाप्त ॥| ६८ ॥ `. 

 निन्यानबेवां सर्गं | 

| ` सुख-दुःख भोक्तव्योपदेश . 

पह कह कर बाल्मीकिजी बोले कि जब वशिष्ठजी ने ऐसा 
इ पब रामचन्द्रजी उन महर्षि की ओर मग्न हदय से देखने लगे |. | 
औरे बोले कि, महान्‌ आश्रय है जो पद्म तन्तु के साथ पर्वत & | 
षा है। अविद्या भी केसी दै कि, अविद्या न रहते हुए भी बज 
छ रेठिन बन्धन में जग्रत-.को. डढ़., कमि हे.आर असतय रूप 
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मिट्टी के समान और वित्त से कल्पित है । चेत्य सम्बन्ध से जीव- 


"१ अम से ही चाण्डाल हुआ । क्योंकि मनसे जो भी किया ग 
१] सफल होता है। एक समय राजा लवण अपने उपवन में १2 ॥ 
हा कि, पूर्षजों का स्मरण करके उसने राजसुय यज्ञ करने की. 2] 
EF |... कया । तब चितवन करके मानुसी यज्ञ आरम्भ किला ्तवून, करके मानसी यज्ञ आर क्य 
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त को सत्य के समान स्थित किये दै । दे भगव + ऐसे संसार 


की माया फा क्या रूप है कि जिससे महापुण्यशाली राजा लेषण 


कृपाकर मेरे ज्ञान के लिये इन सब. प्रश्नों का उत्तर दीजिये । 
वशिष्ठजी ने उत्तर दिया--हे रामजी ! यह शरीर काष्ठ व 


पद को प्राप्त हुआ है। जीव चित्त सत्ता से सुशोभित है । यह महा| 


.  बंचल संसार वित्त के फुरने से ही उसन्न हुआ है । फुरने ही पे ॥ 


. १|अनेक देह धारण करता है अहङ्कार मन ओर जीव झ| 
- १| जित के नाप हें । वित्त ही अज्ञाननश सुख और दुःख भोगता | 
'१ है, शरीर नहीं भोगता । पर जो प्र चित्त है वह तो शान्तस्प | 
3३ मन की अप्रबुदता ही अविद्या रूपी निद्रा में शयन करना है।॥ 


~ 


, | मन के प्रबद्ववान एवं ज्ञानवान होने पर तो संसार-म्रम निवृत्त है| 
_ | जाताहे। अतः अज्ञान ही दुःख का कारण है। यह पंचमोतिक र| 
| शाख्र अभिमानी होकर शुभा-शभ जैसा कर्म करता दै, वेसा भोग | 
4 है जितना कुछ इृ-अनिष्ट सुख, दुःख है केवल मनके झु मे है| 
` $ शरीर में स्थिर होकर मन ही सब कुछ करता है। जिस पर की 
| को वायु चंचल करता है, उशी प्रकार सुख दुःख की जो. भी हि| 
३॥ है, सब मन ही करता है। मनही भोगता ओर मन ही मजुषय है| 


है रामजी ! लवण राजा का वृतांत ऐसा है. कि, वह” ॥| 


[ | ह 
| i) 


हकत «५ . 4! 


4] भी महान विपसिं को प्रात हुं आर इन्द्रजाली ने भी श्रम दिख-॥ 

| लाया । सो वह दोनों कौन थे कि, जिनको स्वतः कोई लाभ न था! 

| फिर बह दोनों कहाँ चले गये ओर देही व देह का केसे सम्बन्ध हुआ! 

` ॥ प्राणी शुम और अशुभ कर्मो का फल केसे भोगते हैं ? हे भगवन्‌ || 


FF . # योगवाशिष्-भाषा क ३४१ | 
| ! SAAS >> — थे 
| वि, सुनि, देवता और अग्नि, पवन जिनका भी पूजन करना 


| चाहिये था किया । दान दक्षिणा देना जो भी आवश्यक -था, मनसे 
दिया । निरन्तर सवावषं उसने ऐसा मानसी यज्ञ किया और मानसी 
. १ फल भोग किया । अतएव हे रामजी ! समस्त कर्म मन से होते है । 
| १ मन ही मोक्ता है। जसा चित्त है, वेसा ही पुरुष है। पूर्ण चित्त से 
| . | पूर्णता ओर नष्ट चित्त से नश्ता होती है । में शरीर हूँ , ऐसा निश्चय 
4 करना बड़ी नीचता है। इससे अनेक दुःख मिलता है | अस्तु विवेक | : 
|. 0 (ज्ञान) का आश्रय ग्रहण करो । विवेकी पुरुषों को दुःख नहीं प्राप्त [ 
| १ होता। वे संसार के दुःखों कों सहज ही में तर जाते हें। .. 
| श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-ग्रकरण का निन्यानबेवां सर्ग समाप्त ।। 8६ || 
सोवा सर्ग 
तत्व विवेचन `. | 
| | रामजौने प्रश्न किया-हे भगवन्‌ ! राजा लवण के राजसूय | 
5 $ यज्ञं करने ओर फल भोगने की कथा तो हम सुन चुके पर अब उस | 
|| | शाम्बर का परिचय दीजिये कि, जिसने रांजा को भ्रम दिखलाया । | 
| 4पशिष्ठजी ने कहा-वह इन्द्र का भेजा हूत था । शाम्वर के रूप में | 
राजा लवण को भ्रम दिखलाने आया था । हे रामजी ! यह नियम | 
| ॥ है कि, जो राजसूय यज्ञ करता है उसको वारहवर्ष तक कठिन आपदा | . 
| १ मागनी पड़ती है । बह आपदा उसके मनसे ही उत्पन्न होती है। आपदा 6. 
|| ॥ भोगवाने के लिए' ही इन्द्र ने उसको भेजा था । उसने पहुँच कर राजा | | 
| ॥ सपण को भ्रम दिखला दिया और उन्होंने भोग किया। यह भैमे प्रसच | 
| ५ १ देखा है। लवण ने मन से ही राजसूय यज्ञ किया था' इससे आपदाको ||. ` 
॥ १भीउसने मन से ही भोग किया । अस्तु. यही करता और यही ह 
| ] १ भोक्ता है। निज-सङत्यों के अबुसार सुख दुख काःअचुभव होता 
१ ९। यदि मन स्फुरित न हो तो बह स्थिर कहा जायगा और स्थिर 
से आपदायें स्वतः मिट जाती हैं। | 
इस पर रामजी ने फिर प्रश्‍न किया कि, हे भगवन्‌ ! जब मन है 
> छछछुच्ल्कस्ल्ळलकळललकलजालठण 
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इतना चंचल ओर सुख दुःख की खानि है, तब इसकी चपलता केसे] | 

“|| नष्ट होगी ? वशिष्ठजी ने कहा-हे रघुकुल शिरोमणि. रामचन्द्रजी | | | 
एक युक्ति सुनो । समस्त भूतों की उपचि ब्रह से है । यह सालकी, | | 
राजसी और तामसी तीन प्रकार की उत्पत्तियाँ होती हैं । सर्व प्रथम) | 
` १ शद्ध चिन्मात्र ब्रह्म में जो कलना उठती है, उसके वाह्य सुखी स्फुरण: 
4 को मन कहते है.। बही ब्रह्म का रूप है । उसी ने सुख दुःख जरा. 
मरण मोह इत्यादि संसार की कल्पना की है । कल्पना करके बह! 
निर्वाण हो गया है। सङ्कल्प वश उत्पन्न होना ओर-लीन होना ही | 
उसका मुख्य कार्य है । इस भांति अनेक कोटि बह्याणड ब्रह्मा से 
उसन हो २ कर लीन हो गए हैं । अभी कितने होंगे ओर कितने | 
4 वर्तमान है। हे रामजी ! उस शुद्ध अह्ल से .पहिले मन सत्ता। | 
उन्न हुई है । उसने चेत किया तो आकाश हुआ । फिर वायु, 
अग्नि, जल और पृथ्वी क्रमशः उत्पन्न हुये । पुनः चिद्‌ शक्ति पंच- 
भूतों को प्राप हुईं ओर सूच्म प्रकृति रूपी अन्तःकरण पृथ्वी, तेज 
| और वायुं से मिलकर धान्य में प्राप्त हुआ । जब थान्य को प्राणी 
॥ भोजन करते है तब वह रुधिर वीर्य रूप होकर गर्भ में जाता है। | | 
9] पब पुरुष उत्पन्न होता है। उत्पन्न होते ही बह वेद पढ़ने लगता है, | 
गुरु के समीप जाता है और क्रमशः उस्तकी विवेक बुधि होकर चमः | 
कार दिखलाती है ।' पश्चात्‌ उसको ग्रहण, त्याम और शुभाशभ॥ | 
का विचार उपन्न होता है । फिर तो उसी के अनुसार वह निर्मल |. 
अन्तःकरण सहित स्थित होता हे। . hh 
` ` शरी योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का सौवां सर्म समाप्त ॥ १००.॥ 
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सप्तभूमिकोपदेश वर्णन... ला 
` वर सालिक ज्ञान का विशद विवेचन हो जने पर रा | 
 $जी ने सपषभूमिका सम्बन्धी प्रशन उपस्थित किया तब ह ल अलि. किया. तस ज 
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। | | कहने लगे--हे रामजी ! ज्ञान की सप्त , भूमिका . एक्‌ बढ़े | है. 
का विषय है। यह प्रश्न उपस्थित कर आपने बड़ा अच्छा किया । 
क्योंकि इसको जान लेने पर प्राणी मोह पड़ में-नहीं फँसता । इसका 
4 वर्णन बहुत प्रकार से हो सकता है। पर मेरा निश्चय मत है कि यह 
| ॥ जानकी सप्तभूमिका सात प्रकार की है.। शभेज्षा विचारना, तनुमानसा 
सत्वापत्ति, असंशक्ति,पदार्थ भावनी और तुरीया यही क्रम पूर्वक सातों 
नाम है । जो इनके तत्वों को प्राप्त करे वह कभी शोक नहीं कर 
` ¶ सकता । पहले ‘शुभेच्छा’ को सुनो हे रामजी! सत्सड्ञति और 
| ऽसन्छास्री का वराग्य पूर्वक अध्ययन करने का नाम शुभेच्छा है। 
| ॥ विचार उसको कहते हैं जो बेराग्य और सत्मार्गका अभ्यांस करते 
| १ इए सत्याचार में प्रबृतरहा जाय और सत्यासत्य को जानकर उनका 
| १ त्याग किया जाय। तनुमानसा वह है जो विचार ब शुभेच्छा सहित 
तत्का अभ्यास केर इन्द्रि निग्रह किया जाय। चोथी भूमिका सला- 
पत्ति है। सत्वापचि वह है जिसमें इन तीनों भूमिका शुभेच्छा विचारना 
आर तजुमानसी का अभ्यास कर इन्द्रिय निग्रह और जगतसे वैराग्य 
किया जाय तथा श्रवण मनन और निदिध्यासन से सत्य आत्मा में 
स्थित हुआ जाय । असंशक्ति नामी भूमिका वह हे जिसमें इन चारों 
से असंशक्त रहा-जाय। छटवीं. पदार्थाभावनी भूमिका वह है जिसमें 
कि ह्य का विस्मरण और भीतर बाहर से सभी पदार्थ तुच्च तीत 
हो। हे रांमजी ! तुरीया भूमिका ऐसी है जिसमें इन बःहों की एकता 
भतान हो । इस अवस्थाको जीवन्युक्त अवस्था कहते हैं । यही सातो 
+१ कर की भूमिकाओं का संक्षि वर्णन है। इन सब में तीन भूमिका |. 
` १ भगत की जाग्रत अवस्था की हें और चौथी तत्वज्ञानकी ओर पांचवीं | . 
। ¦ घरी जीवन्सुक्त अवस्था की हैं। सातवीं तुरीयातीत पद में विदेह 
| Fe स्थित होता है। जो बड़ा भाग्यशाली है वही इस सपतभूमिकामें | 
|; हण होता है और वही आत्मारामी महा पुरुष परमपद का भागी 
| «०, ऐसे जीवन्युक्त पुरुष सुख दुःख मग्न नहीं होते ओर शान्तरूंप 
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होकर अपने प्राकृत आचारको करते है। वह कुछ न भी करें ती भी उनको | | 
कोई बन्धन नहीं । उनको क्रिया का ज्ञान नहीं रहता । कारण कि | | 
सपतभूमिका में सब कां अभाव हो जाता है। राम जी ! इस भूमिका | | 
. १ का मखं और पापियों के चित्त में समावेश नहीं होता। यह तो ज्ञानियों | 

| का विषय है । पशु और रा्तसों को इसमें अधिकार नहँ । हैरामजी। | 
जो संसार से विरक्त होकर इनं भूमिकाओं में आए है वे मोह रूपी | 
सागर में गोते नहीं खाते शर झासपद को पाकर पूर्ण आत्मा होजाते | | 
है। हे रामजी ! सभी पुरुष सातों भूमिकाओं तक नहीं ५हुचते । कोई | 
पहली कोई दूसरी ओर कोई तीसरी को ही पाते हैं। सोतों को तो | 
बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं। कोई अड भूमिका तकं ही पहुंचते हैं | 


| 
| 

` १।पर वें सभी जन धन्यवाद के पात्र हैं। जिसने जो पाया हैं उसके | 

` ¦ सहारे कोई गृह में और कोई बनमें बैठा तपसी ओर अतीत बना है।| 
६ | उन सभी जनों ने इन्द्रिय छपी शत्रु को जीता है। इससे वे सभी जन ॥ 
` {वन्दनीय हैं। उनके समच चक्रवती राज्य भी ठुच्छ है। 
$. श्रीं योगवाशिष्ठ भाप. उसत्ति-गरकरश का एकस एवां स समाप्त ॥१०१॥ | 
ह| एक सौदोवां सर्म ` 
| ` ` उदाहरणोपदेश-बणंन ` FO 
यह सुनकर रामजी ने प्रश्न किया कि, हे भगवव्‌ ! आत्म सम्बन्धी | 


¢ 
¢ 
§ ६ > ha Q म डः 9). 
(| उपदेश करते समय आपने 'सुवर्श में भूषण” की बहुत उपमा दी है। 
¢ 
¢ 
. 


se 


सो सुबणं में भूषण तो हम समझ गए। पर उसी प्रकार आत्मा अह | 
भाव केसे होता है, कपा कर इसे भी बतलाइए । वशिष्ठजी कही | | 
लगे-हे रामजी | असत्य का कोई भिन्नं रूप नहीं है। यह पी | 
| आता का चमत्कार है। उसमें हो तभाव और विभाग की कला | 

कहो, वह शांत स्वरूप है। जगत के भम समुद्र की तरी | 
|| समान है और भ्रम से भासते हैं। ऐसे ही आता में नाना भी 
अथवा जगत भ्रम से भास रहा है। पर. वह सुवणं में भूषण, जे " § 
ता ओर ययु में सन्दा के अतिरिक्त और कुच नहीं दै 
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| ० 222-22:0-2:22 रह पक | + 0 है टेक ड++ मनन 
| १ कवल. परम पद एवं शान्त रूप हैं। बही पूर्ण रूप से अपने आपमें 
| ॥ स्थित है। यह हमारी विपर्यय इष्टि है कि, आला में जगत भास 
| (रहा है। किन्तु दर्पण में प्रतिबिम्ध और प्न के पदार्थ सहश उसमें 


पा] 


| ॥ पढ़ता है। जिस प्रकार शृगतृष्णा का जल और आकाश में दूसरा 
५ :१ चन्द्रमा भासता दै,उसी प्रकार आसा में यह जगत भास रहदा है किन्तु 


` १ से अविद्या रूपी बच्ची को जलाकर तुम भस्म न कर दोगे, तब तक 


| १ हे रामजी ! आलामें अहं, खं इत्यादिकं अविदया रूप हैं। राजा लवण 


|| कों को प्रात हुआ। यह अविद्या ऐसी है कि, शीत्र ही सत्य को 


| ॥ असत्य को सत्य केसे दिखलाती है। कपा करके मेरा यह अम भी 
| 4 इर कीजिये । वशिष्ठ जी ने कहा-यह कोन सा आश्रय है। अविद्य 
| १ पो सब इछ कर सकती है। सपन में तुम प्रक्ष देखते हो कि, घर का 


` | करने याले को अम प्राप्त होता है, उसी भांति अविद्या से जीव भ्रमको 


इरे से अविद्या ने सप्नवत अनेक अम दिखलाया था। तब मैंने उस 


= 


क योगवाशिष्ठ-भाषा क ३७५ | 


| ¦ कुछ वास्तविकता नहीं है। निज अमसे ही यह असस जगत सत्यता जान | 


| सब अज्ञान है। हे रामजी ! जब तक झास-विचार रूपी अग्नि 


| ॥ तो इसी अविद्या रूपी पिशाचनी के फेर में पढ़कर नाना प्रकार के ॥ 


) °| असत्य और असतय को सत्य करके अनेक अम दिखलाती है । इस || 
| 4 पर रामजी ने पूछा कि, हे भगवन्‌ ! अविद्या स्य को असत्य और | 


| ¦ व हो जाता हे। तुम यह भी जानते हो कि, मृच्छाँ के अनन्तर बुद्धि 
| 4 विपर्यय हो जाती है। फिर क्या खरूप से गिरने वाले को अविया | 
| १ अनेक अप्र नहीं दिखला सकती ? जिस भाँति मदिरा व विष पाने || 


` ¶ शत होता है। राजा लवणके समानही एक और राजा था जिसको चित्तके |. 


_ oa 


| | की शान्त किया । हे रामजी ! समस्त पदाथों में सत्ता रप संयेदन है। | _ 
| {भा हद सङ्कल्प होता हे, वेसा होकर भासता है यदि सत्परूप होकर || 
ह तध भत स मनी 


( 


` १ इस जगत रूपी बृष का नाश न होगा और तब तक यह उत्तरोत्तर सुख | 
। १ दुःख दिखाती जायगी और जला दोगे तो -शान्त पद को प्राप्त होगे। | 


0 ३७६. के SCUCTIFAVN के 
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| इससे सभी पदार्थे संवेदन रूप है और तीनों काल . भी संवेदन 
से ही उन्न हुए हैं। संवेदन ही उनका बीज है। इससे. समस्त | 
पदार्थ अविद्यारूप हें । इसका आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं है । यही | 
कारण है कि, अविद्यारूपी शरीर का आतमा से सम्बन्ध नहीं रहता। | 
. | यदि जड़ शरीर से इसका सम्बन्ध हो. तो यह आत्मा भी जड़ हो 

जाये ! अस्तु आला सदेव चेतन्य स्वरूप है, जड़ नहीं । यह तो 
साधारणसी बात हे कि,सजातीय पदार्थों से एकता होती है, विजातीय | 
से नहीं । फिर यह केसे सम्भव है कि जड़ रूपी शरीर से आत्मा का | 
१ सम्बन्ध होवे । जिस प्रकार सुवणं बुद्धि के न होने से अनेक प्रकार 
के भूषण ही जान पडते हैं, उसी प्रकार जब आत्मा में अहं की 
संवेदना होती है, तंब अनेक रूप होकर विश्व भासता है । पर यदि | 
सुवणं की ओर देखा जाय तो सुवणं ही जान पड़ेगा । वैसे ही ह्न | 
सचा की ओर देखने से समस्त जगत बह्मरूप ही; जान पड़ता है।। 
पर यह जो कुब जान पड़ता: है, अज्ञानियों के लिए है ज्ञानी को तो 
एक ही सत्ता भासती है। भला वह भी कोई बह्म हे कि जिसमें द्र, | 
` १ दर्शन और दृश्यों का स्फुरण हो? नहीं इनके मध्य ओर उनसे 
> ¶ रहितं जो सत्ता हो, वह हन सत्ता है। असम समाधि लगाने पर| 
तुमको वह सत्ता ओर उसी का रूप भासित होगा। हें रामजी! | 

ऐसे प्राणियों को शरीर के इष्ट अनिष्ट में हर्ष शोक नहीं होता।| 
कारण कि वह निर्मल रूप होकर स्थित होते हैं। तुमको भी ऐसा | 
ही होना चाहिए। क्योंकि असत्यता नित्य, शुद्ध परमानन्द खरूप। 
अपने आप में अनुभव रूप स्थित है। यदि उसको भू | ' 
| जावोगे तो दुःख अवश्य प्राप्त होगा। अतः सावधान हो जावो ।| | 
' १ स्छरण होना ही चित्त है। जितना शीघ्र होसके तुम इसको त्याग दो।| 
` ` १ याकि यह असत्य रूपी चित्त ही संसार है। ऐसे चिच्त को असत | | 


ण्न्र्त्र्म््स्स्मफ 
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' | जानकर न त्यागनां बड़ी मूर्खता है। . 
र 55|| श्री योगवाशिह-भापा उत्पत्ति-प्रकरण 


समाप्त ॥ १२ ॥ § | 
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एकसौ तीनवां सर्ग 


- . इस प्रकार चित्त भाव का विवेचन कर चुकने पर वशिह्ठज़ी ने 
सप्तभूमिका सम्बन्धी आरुयान को क्रम रकत १ ल 
कहा है रामजी ! जन्म लेते ही पुरुष को डुछ बोध होता है। फिर 
|, | कम से बड़ा होकर सम्तजमों की संगति करता है। तब उसे सत्‌ 
| | शाखो के विचार का अवसर प्राप्त होता है । शास्त्र विचार से | 
| उसको अहण व त्याग की बुद्धि उन्न होती है। उसी को शुभेच्छा 
कहते हैं । ऐसी शुभेच्चा जिसमें शुभा-शुभ ग्रहण ब त्याग शक्ति हो 
उसीका दाम विचार है। ऐसे सम्यक ज्ञान विचार की ही इदृता से | 
ह रूप सांसारिक वासनाओं का त्याग होता है और तब प्राणी 
हत्य में स्थित होता है। इसी को तनुमानसा कहते हैं। ऐसा ददू $. 
| अभ्यास होने एवं वासनाओं के नष्ट होने पर वेराग्य उत्पन्न | 
होता है। फिर वैराग्य से सम्पक ज्ञान और आत्म-दर्शन होता है। 

| | इसी का नाम संलापत्ति है। इस भाँति मनकी वासनाओं के नष्ट | | 
| ॥ होने पर सिद्धि प्राप्त होती दै और तब प्राणी सरूप में सदेव सतर्क $ 
| इता है तथा कर्म-फल के बन्धन में नहीं रहता। यही असंसक्त | ` 
| नाम्नी भूमिका हैः। इस भूमिका में मन की तनुता होने. पर चित्त 
 ¶ सरूप की ओर परिणतं रहता है और ऐसे परिणाम से व्यवहारो का | 
|| `| अभाव होजाता है। यहाँ तक कि उसके चित्त में फुरना भी नहीं # 
| रेती और मन भी क्षीण होता है। आशय किं, उसके कर्तव्य | 
\ १ की भावना नहीं फुरती । वह कर्ता होते हुए भी कुष नहीं करता और 
| ॥ देखते हुए भी नहीं देखता । यही पदार्थ भावनी योग भूमिका है। अ [ 
| | = अभ्यास में कुछ समय व्यतीत होने पर समस्त पदांथों का. 
EF नभाव होजाता हे ओर तुरीय रूप होकर जीवन्युक्त कहलाता है। | [ 
EF ता इट अनिष्ट के लिए हर्ष शोक न करके उत्तम पद को प्राप्त है 
| रा हे। है रामजी । अब तुम भी ऐसा ही ज्ञात-ज्ञेय होगये हो । | 
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हि % के रीरामकी पक... हे 
; | इससे अब तुम्हारे साथ शरीर रहे या न रहे, तुम शोक से रहिते I 
' होकर अद्वेतरूप अपने आप में स्थित होवो । शरीर तो उदय भी | [ 
॒ होता है और चण भी होजाता है। पर देशकालादिक भेदोंसे रहित $ 
|| आत्मा का उदय अस्ते नहीं होता | तुम भी वही अविनाशीरूप | 
| आता हो। फिर अपने को नाश रूप समझ कर शोक क्यों करते ॥ 
हो? हे रामजी ! संसार की जितनी बस्तुयें हैं, सब तुम्हारी बाया 
| मांत्र हें । उनकी वासना भ्रम वश होती हे। पर तुम अहतरूप | 
|| हो फिर किसकी वाञ्छा करते हो.? सम्पूर्ण दृश्य तो तुम्हारा ही. 
` १ स्वरूप है। तुम से भिन्न नहीं हे। फिर अम क्या है? आला तो| 
॥ सवे शक्ति मान है। आभास करके अनेक रूप हो भासता हे। हे ॥ 
4 रामजी! चित्तसे इद्‌ हुआ सालिक, राजस, तामस तुमसे यह तीन प्रकार | 
§  ¶ का जगत उत्पन्न हुआ है। जब्र इन तीनों से उपशम (इन्द्रिय बिभ्र) 
` १ हो तब कल्याण होवे । वासनाओं के नाश होने पर क्म भी नाश 
. ॥ होजाते हैं। हे रामजी ! चित्त का संसरण ही वासना है आर) 
. ¶ कम-संसार माया मात्र है। यह नष्ट हो तों सब शान्त हो जाये। 
FE इसी के शान्त न॑ होने से वासना से बेंधे हुए जीव प्रमा करते है।| 

4 अतः तुम यल पूर्वक विचार रूपी शञ्ज से. उसे काट दो। इस 


. अविद्या की वास्तविकता को जब तक जीव नहीं जान: लेता,+ 
. १| अनेक दुःख भोगा करता है और संसार सत्य सा जान पड़ता दै।|. 

. ¶ पर जान लेने पर अत्यन्त सुख प्राप्त होता है। इसका सचा सप | 
| जाना नहीं कि, संसार असार व असत्य प्रतीत होजाता है। ऐरी |. 
4 मतीत होने. पर सत्खरूप सरतः प्राप्त हो जाता है। हे रामच, 
| शिव-तल्र अनन्त रूप और निद:ख रूप है, सब उसी भूतले से. 
| उन्न होते है। जिस प्रकार जल से तरङ्ग और अग्नि से उष्णी | 
` $ होती है उसी प्रकार ब्ल से जगत होता है। उस ब्रह्म ने ही i ई 
` . ॥ आला इत्यादिक नामों की कल्पना की है। पर वास्तंब में ने र 4 
कु | कोई नाम है ओर न संज्ञा है। हे रामजी ! वह. पुरुष राग. be) 
कक बी केक 2 FT कक, 
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। परे है इन्द्रियों के संयोग वियोग में नहीं रहता । वह अविनाशी | 
| शुद्ध चेतम्य ओर अत्यन्त निर्मल है। उसमें दण के प्रतिबिम्ब समान 

॥ हीं जगत स्थित दै ओर कुछ नहीं। तुम भी शरीर से रहित निर्विकत्प 
| हो और तुम्हारा आकार पतन आदिरूप है। इससे तुम्हारे निकट 
| १ लजा, दषं ओर.भय इत्यादिक सभी असत्यरूप हैं फिर तुम किस 
$ १ लिए सूखा की भति विकरप को प्राप्त होते हो। तुम तो चैतन्य 
| 4 सरूप ओर अखण्ड हो । फिर शरीर के खणिडत होने से 
'. ॥ आता कंसे खण्डित हो सकती है। असम्पकदशीं भी ऐसा ही 
' १ मानते है, फिर ज्ञानवानों का कहना ही क्या हे? हे रामजी ! चाहे 
| १ शरीर सत्य हो या असत्य । किन्तु पुरुष तो शरीर नहीं हो सकता | 
| 4 इससे आत्मा ज्यों का तो है। इन्द्रियों का सुख दुःख आला को $ 
| नहीं ग्रहण कर सकता । अ्गानियों के लिए सुख दुःख अभिमान है 
| ज्ञानी के लिए नहीं। जो आत्मा मनके सगे से अतीत शून्य के 
` ॥ समान स्थित है, उसको दुःख कसे ? शरीर भले ही नाश होजाय 
| - ॥ पर आत्मा का नाश नहीं हो सकता। फिर तुम व्यंथ के लिए क्यों ? 
| ॥ शोकित होते हो । जगत को असत्य जान कर उसका अभाव करो। } | 
| १ हे रामजी ! झसङ्क्प रूप चित्तमें ही जगत स्थितहै। सहंब्पों का 
| ` 9 च्य हो तो चित्त भी नष्ट होजावे । चित्त के नष्ट होने पर संसाररूपी 
4 झहिरा अवश्य ही नष्ट हो जावेगा । 


4 श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का एकसौ तीनवाँ सर्गे समाप्त ॥ १० ॥ य 


के है १९ हे 
तृतीय उत्पत्ति-प्रकरण समाप्त । 


९ नाराद अवतार, शिव चरित्र, भूव चरित्र, बाराह कथा एथु का | 
 ¶ ध्यान, अजामिल की कथा, भक्त प्रहलाद की : कथा, हरिः| 
` ¶ २, गङ्गावतरण, रामचरित्र, कृष्ण चरित्र, आदि की सब कथये? 


` १ आज ही मॅगाकर लाभ उठाइये । सुन्दर जिल्द वेधी ७०० पृष्ठ की | 


a १ की तजे [में कहने की अत्यन्त आवश्यकता थी इस अभाव की| 


„ ¶ नहीं हो सकता । मूल्य ४) 


१ वाचको को अब तक श्रीमद्भागवत का. रसामृत श्रोताओं को | 
` १ देने का सुझवसर नहीं मिला था । बह कमी इस ग्रन्थ ने पूरी | 


|| आप पढ़कर आनन्द ले सकते हैं। मूल्य ६०० पृष्ठ के ग्रंथ का ६॥) | | 
न्न्य ीसंलाल;श्यामकारी प्रेस, मधुरा, पता-—लाजा. ताश्‌ $ 


) or rau \ihettadd rd _ eA 
१ RR 3४ २१ 
<) - 
ट - है : 


6 Fe 


ल्‍3०००००-+ट गन योग धार्भिक पुस्तक | 3७ 


: ® महाभारत ( पं० राधेश्याम की शेली में ) ® _ 
महाभारत जेसे बृहदाकार ग्रन्थ का राधेश्याम की शेली मे 
झनुवाद करके लेखक: ने एक कमी की पूति की है। इस शेली| 
में सम्पूर्णं कथा. बड़ी सरलता से समझ में आ जाती है। बड़ी 
ही रोचक भाषा में यह ग्रन्थ लिखा गया है। इस पुस्तक को | 


परत का मय ७ है॥ै 
_ # श्रीकृष्ण चरित्र तज राधेश्याम $ ॒ 
 कथावाचकों को भागवत अथवा ष्ण चरित्र को राधेश्याम | 


$ पूर्ति के लिए १६ हिस्सों में पूरा कृष्ण चरित्र अत्यन्त परिश्रम | 
से तयार कराकर बापां गया है भाषा अत्यन्त सरल है । कवि | | 
ने कविता में जो चमत्कार दिखाया हे. बिना पढ़े ज्ञात| ` 


_ श्रीमद्भागवत तजे राधेश्याम ( सुखसागर ) | 
' ीमद्भागवत कथाओं का भण्डार  है। इन कथाओं को 
4१० राधेश्याम की शेली में पं० गोविन्ददांसजी ने लिखकर 
धार्मिक प्रवृत्ति वाले महाजुभावों की अपूर्व सेवा की है। कथाः 


कदी है। इस अन्य में भकत, ज्ञान, और बेराग्य की कथा, | 


लिखी गई हैं, इस एक ही अन्य के खरीदने से सेकड़ों कथां | 


वाल हीरालाल:श्यामकाशी प्रेस, मथुरा | 


` . _ श्रीगणेशायनमः | 
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, | वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! अब स्थिति प्रकरण सुनिए। इसके 
) ` श्रवण करने से जगत नि्वाणता प्राप्त होती है। यह जगत अहंता, 
|  ्रान्तिमात्र ओर हश्यरूप है। अमवश चित्तमें स्थित हुआ है। इससे यह 
भावना मात्र भी है। जेसे गन्धर्व नगर और सृगतृष्णा का जल सत्यसा 
4 भासता है ओर असत्यरूप है, पैसे ही यह सङ्कल्पमय हृढ अनुभवतिक || 
'जगत सत्यसा प्रतीत होता है यद्यपि असत्‌ रूप है। इसमें वास्तविकता | | 
| १ कण नहीं हे। यह अर्थ से रहित हे। जेसे लिखित चित्रकी कमलिनी. 
| ` | पुगन्ध रहित होती है, वेसे ही शून्य रूप है। जेसे देखने | 
| १ कदली खम्भ कितना सुन्दर जान पड़ता है, पर उसमें सार कुछ 
| | "६मेसे ही यह जगत देखनेमें तो रमणीय भासता है। पर नितान्तही | 
| $ पर रहित है। यह सुनकर रामजी ने पूछा कि, हे भगवर्‌ ! जब |. 
| ॥ 'हाकल्पका क्षय होता है तब यह इश्यमान जगंत आलरूप बीज | | 
| | असे बीज में अंकुर रहता है, जाकर लीन होजाता है ओर फिर | 
| १ अपन्न तथां स्थित होता हुआ उसमें लीन होता है तो क्या यह सत्य ह | 
| | हे = नगर जो यह इदि है। वह ज्ञानकी है या अज्ञान की। हया में और जो यह बुद्धि है, वह ज्ञानकी है या अज्ञान की । कृपया मेरे की। इपया मेरे है 


; इन सब संशयो को दूर करने के लिए सपष । सँशयों को दूर करने के लिए स्पष्ट कहिए । वशिष्ठ जी । वशिष्ठ जी बोले 
` ॥ है रामजी ! जो ऐसा कहे, वह बड़ा सूखे है। बीज तो दृश्यरूप इच्द्रि 
१ का विषय होता है ओर वह आकाश से भी निर्मल है। फिर उसे जगत | 
¶ का बीज केसे कह संकते हैं । बीज तो आकांश से भी अधिक | 
 ¶| चच, अत्यन्त उत्तम और अनुभवोपलब्ध, नित्य भात है। इस कारण | 
_ ॥| उसको बीज भाव कहते नहीं बनता । क्योंकि बह तो शांत, सूकम 
_॥ और सदेव प्रकाश करने वाली सत्ता है। उसमें दृश्य रूप जगत असत 
. ॥ नहीं है, तब-उसको जगत भी केसे कहें । उसका रूप अत्यन्त ही सूच | 
॥ है। उसमें दृश्य कां-विरोध है.। जेसे सूर्य में अंधकार नहीं, अगि 
| में शीलता नहीं और अण में सुमेरु नहीं होता, वैसे ही -आला मे| 
जगत नहीं.होता । क्योकि आसा सत्य सरूप है। उसमें असत्‌ 
| || रूप जगत केसे हो ? वह निराकार है ओर ज साकार रूप 
र | जगतका प्रवेश नहीं है। वह आला है। अइ त है। उसके निकट अन्य 


+ वस्तु नहीं हो सकती । वह सदेव मन ओर इन्द्रियों से परे अविकृत | 
| रूप ओर निराकार है। उसका कर्ता, कारण कोई. नहीं । वह आभा-| | 
५ च्युत है, उसका कोई परिणाम नहीं। फिर वह जगत का कारण केसे | 
५| हो सकता है? इससे यह जगत अकारण भ्रान्ति करके भासता है ओर| 
बिना खरूप में जागे इसका श्रम नहीं मिट सकता । अतः कार्य और 


| ह मों का परित्याग कर तुम अपने स्वरूप में स्थित होबो।| 
' 5५ सपो की रचना तो दुरबोधता से हुई. है। उसको त्याग कर आदि | 
मध्यं ओर अन्त से रंहितवाली सत्तमे स्थित होवो । तब जगदुभ्रम | ` 
TT मम Cf 


` श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का पहिला संग समाप्त ॥ 
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| ` हूसरा सर 
स्सृति-बीज-वर्णन 


हे रामजी ! यदि यह कहा जाय कि बीजांकुर के समासे 
| || ही जगत उतपन्न हुआ तो यह भी ठीक नहीं । क्योंकि आत्माःतो समस्तं 
| | कव्पनाओं से रहित चेतन्य रूप आकाशवत्‌ निर्मल है। फिर उसमें @. . 
| ॥ जगतका बीज केसे मानाजाय,बीजांकुरतो किसी परिणामसे और सवा | 

यिकारण से होता है + आला में समवायि या निमित्त कोई कारण 
नहीँ जो उसका सहायक हो । जे 


| ॥ नहीं, वेसे ही जगत का होना सम्भव नहीं। यदि झासा में उपरोक्त |६ 


| भास रहा है। सूष्टि से प्रलय पर्यन्त नह्मसचा ही खतः स्थित है । जब |... 
| ॥ ऐसा ही स्थित है तब कारण व कार्य का क्रम केसे होगा । ओरजब $ ` 
५ ४१ यही नहीं होगा तब पृथिव्यादि हे 

| |न तो कोई कारण हे और न कार्य है। यह जगत न कभी था न : 

` ) वतमान में है और न भविष्य में होगा । केवल विकास-सत्ता ही अपने ९ 
| | आपे स्थित है। जब ऐसे जगत का अभाव हो जाता है तब बह्मा ® 


| | भिना तने [इच प्रकाशमय पृथिव्यादिक तल और चए, वर्ष, कर्प इलादि ; 


ह बारम्बार उपजकर अन्तौ हो जाताहै और केल आकाश में ह 


"नम ००७७ काफजकाकळ कए च्छण्त च््ळजर्ा्रूच्छच | 
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| ॐ जन्तियाँ ही उठा करती हैं । जगत के आदि में यह शांत-सच्षा | 
| Ee वते ही अब भी जानो हे रामजी !/इस चित्त की कला परमाणु | | 
के सह्लांश के समान अत्यन्त सूद्म है । उसमें सृष्टियाँ स्थित हे 2 
और बही चित्तसचा निज-स्छुरण से जगत रूप भासती है । असु! 
इस जगत को आला ही में स्थितं जानो ओर यह भी जानो क़ि} | 
` १ यह निराकार, निर्विकार संतता अपने आप ही में स्थित- है। उसका | ' 
` हप उदय अस्त से रहित अयन्त विस्तृत दै । इससे शूत्यरूप भीहे। | 
| जब ऐसा जानोगे तो समस्त कल कलना शान्त' हो जावेगी । 
झतएव इसके अभाव के लिए, हे रामजी ! तुम ज्ञान भूमिका को | 
3 $ प्राप्त होवो । ऐसां जागरण करने से शोक रहित पद को अवश्य ही | 
प्राप्त होबोगे। ` 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा-स्थिति-ग्रकरणं का -दूसरा सगं समाप्त ॥ २॥ 
:—— 0B —— 
तीसरा सगं 
जगत की अनन्तता ~ 
इतनी कथा सुनकर रामजी ने पूछा कि, हे भगवन्‌ ! यहों अलग | 
| के पश्चात्‌ एवं सृष्टिके आदि में जब प्रजापति उत्पन्न होकर फिर सृष्टिकी || 
रचना करते ही हैं तब क्या यह जगत स्मृति का रूप नहीं हुआ !| ' 
वशिषठजी ने उत्तर दिया,-दे रामजी ! यह मानना भी ठीक नहीं है।। 
क्योंकि महाप्रलय में प्रजापति तो रहते ही नहीं, तब जब वह स | 
ही नहीं हैं तब उनकी स्थृति कहाँ ? रामजी ने कहा-हे सुने || 
३ जगत के आदि में जिस ब्रह्मा ने इस जगत की-रचना की थी. उसमे |. 
हम | स्मृति का नाश नहीं होता, सुषुध्ति से उठे की नाई बही फिर उग}: 
$ स्मृतिं करके जगत को रचता है तभी वह बनता. है । | 
कसे कहतेहें कि, नहीं बनता ? वशिष्ठजी बोले, हे महामते रामजी 
महाप्रलय में तो सभी ब्रह्मादिक. निर्वाण हो जाते हैं । फिर | | 
र कहाँ ? जब स्मृति ही निमूल है तब वह जगत का * र E 
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| ५ ते? महा प्रलय उसका नाम र कि जहाँ अथो सहित समस्त 
| १ शब्द निसू ल हो जायें ओर जहाँ सब निमूल हो गया, वहाँ स्मृति 
| $ किसकी ? जब इस भकार स्प्ति का अभावः हो गया तब कारण 
|. क्रिसका होगा । इससे सब जगत चित्त का स्फुरण मात्र है। | |; 
| १ प्रलय में बिना यत्न ही सब मोक्षभागी होते हैं । यदि ज्ञान हो तो | 
+ ॥ जगत के रहते भी मोक्ष प्राप्त होता है। ज्ञान न होने से जगत |. ` 
। 4 ६ होता दै । निवृत होने से जगत का अभाव हो जाता है और | 
| १ खच्च चेतन्य-सतता प्रकाशित होती है। वही आदि अन्ते रहित हद और | 
| बही जगत आदि सब रूप होकर भासती है। अनादि हिद बहतल ही || | 
| १ प्रकशता है। उसमें जो आदि संवेदन का फुरना हे बही महमरूप है। ॒ 
|| १ अन्तवाहक शरीर ही विराट जगत होकर : भासता है, उसका एक. 
| १ परमाए ही यह तीनों जगंत है। उसी अणु में देश, काल, क्रिया, द्रव्य 
| (और दिन रात्रि का ऋमरूपी जगत पड़ा फुरता है। यह क्याहे, सब 
4 | हेल्प रूप अहमसता का प्रकाश है । प्रबुद्ध एवं आल्ज्ञानीजनों को 
| समसत जगत अह्याकृति ही जान पढ़ता है। पर जो अज्ञानी है, उसके | 


D2 6 


| ॥ पित्त में तो जगत की अनेक भावनायें होती हैं ओर पह होताभाव 
| $ में पड़ा भमा करता है । किन्तु यह उसकी बंड़ी भूल है | केवल |. 
१ न्ाणडमें परमाणं सहश अनन्त सृष्टियाँ ही अनन्त खह्टा और अनन्त 
स्मे अन्त सृष्टियां ही फुरा करती हैं । वह सब जहयतल का प्रकाश है ।. 
|] सी परमाण में अभिन्नरूप त्रिलोकी स्थित है । हे रामजी ! जेसे 
| की किरणों की संख्या करनी सामर्थ्य के बाहर है, वेसे ही आदि 
| “से रहित जो आत्मरूपी सूय है और जिसमें त्रिलोकी रूप परः 
| गए की संख्यायें हैं उनकी संख्या करनी सामर्थ के बाहर है। अस्तु 

| गणा में असंख्य परमाण सृष्टियाँ हें ओर वह सृष्टियों को रखते 
| ब भी आकाशवत-शून्य रूपडे । वही आत्मा विदाकाश जगतरूप 

| न ९ रामजी ! मेने जो उन सृष्टियों का वर्णन किया है यदि तुम है 
जनका भे जगत शब्द से लगाबोगे तो बड़े अज्ञानी कहलावोगे । पर | 
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` ३५६ # स्थिति-प्रकरए # 
का अये अहम-शब्द से जानोगे तो ऐसी बुद्धि से परमसार को! 
॥ प्राप्त होवोंगे । | 


श्री योगबाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण का तीसरा सगे समाप्त ॥ ३॥ 
—ONBN°——- : 
चोथा सगं 
Fi बीजांकुर वणन | 

| वशिष्टजी बोले-हे रामजी ! इन्द्रियों को जीतना ही, मोच का 
| कारण है। अन्यथा किसी भी उपायसे इस संसार सागरको पार नहीं किया 
१.जांसकता । सत्संग व्‌ सच्चाख के विचार से जब. आलान्गान हो 
-॥ तमी इन्द्रियों पर विजय मिलती है ओर तभी जगत का अभाव होता| 
१ ३।जगत का अभाव न हो तो आलंबोध नहीं होता.। झसी 
i | क्रम से संसार सागर से तरा जा सकता हे। विशेष कहने की आप 
श्यकता नहीं है समस्तं कर्मों का बीज मन है । मन के नष्ट होने मे | 
4 ही जगंत नष्ट होता है। क्योंकि यह सर्व जगत मनका ही रूप है। सपे |. 
4 मनाभाव का ही यत्न करना चाहिये। मलिन मन जन्म समूहों को॥ 


५ चर जक 


| 
4 उत्पन्न करता है। इस पर विजय. मिले तो जानों समस्तं लोकँ पर| 
विजय मिलगई। कारण कि जगततो मनसे ही है। मनसे ही शरीर उत 
हुआ है। दृश्यों का अभाव होने से मन सृतक.हो जाता है। इसे 
अन्य यत्न कुछ नहीं है। इस भवरूपी पिशाच को नष्ट करने के लिए। 
दृश्यों का ही अभाव करना चाहिये । इसके लिए जगत %| 
अभावता का चिंतवन करना और आत्माभ्यास करना ही पण |. 
| ओषध है । इस उपाय से द्रष्टा नष्ट हो जायगा । अन्यथा 7 
` || के बिना नष्ट हुए जन्म-मरण और मोह प्राप्त होता ही रहेगा । |. 
१ यदि मन बन्धनों से भुक्त हो जाय तो समझना चाहिये कि, २ 
' . $ बड़ों प्रसन्न है । जिस प्रकार तिलों में तेल है, पुष्प में छा 
है, और धर्मामाओं में कर्म हैं, उसी प्रकार सत, असत 

सूकम, ओर कारण-कॉर्य रूपी जगत मन में ही विद्यमान है जग 
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| ॐ योगवाशिष्ठ-भाषा » २५७ 

| ३ हो गन है ओर गन ही जगत है । दोनो ह परस एकस हैं [र 

| | जब इन दोनों में एक नष्ट हो तो जगत भी नष्ट हो जायगा। | 
| 
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| ` श्री योगवाशि्ठ भाषा, स्थिति-प्करण का चौथा सर्ग समाप्त ॥ -४ ॥ 


©) CO 


पाँचबां सर्ग 
` भार्गव संविदृगमन | 
| इतनी कथा सुनकर रामजी ने-'मनके फुरने से जगत केसे फुरता 
| | है-यह प्रश्न वशिष्ठजी से किया । तब वशिष्ठजी कहने लगे कि, 
। | हे रामजी ! जेसे इन्द्र राह्मण के दशों पुत्र दश झा हुए ओर राजा |. 
| | लवण की इन्द्र जालिक माया से मन के स्फुरण द्वारा चाण्डाल की | | 
| | प्रतिमा दृढ़ होकर भासित हुईं, बेसे ही यह जगत मनके फुरने से ही | 
| ॥ स्थित हुआ है। भाव शुक्र भी तो मनके स्फुरण से ही चिरकाल 
| प्त सर्गे भोगते हुये दूसरे अनेक अमों को देखते रहे। वह भी 
५) तो मनके हृढ़-अम से ही भासित हुआ । ऐसे ही मन की अपता से 
| | यह जगत स्थित हुआ है। वशिष्ठजी के ऐसा कहने पर रामजी ने भृगु | 
| ॥ अषि और उनके पुत्रों का वृतांत सुनने की इच्छा प्रकट की तब वशिष्ठ | : 
| {जी ने कहा, भ, ओर शक्रजी दोनों मंदराचल पर्वत पर घोर तपस्या || 
| $ किये थे। एक समय ऐसा हुआ कि ृगुजी अपनी तपस्या में लीन 
| | थे ओर शुक्रजी वहीं रहल रहे थे कि भूगुजी को देखकर शुक्रजी 
| ॥ भी एकान्त में जा बेंठे । उस समय शुक्रजी विद्या और अविद्या 
|| । * मध्य में विचर रहे थे कि राजा त्रिशंकु विश्वामित्र के वरदान से 
| १ सगे में जा पहुँचा । तब उसको चाण्डाल समझ कर देवताओं ने | 
| | गरादर कर स्वर से गिरा दिया । पर विश्वामित्र ने अपने योगवल 
| ऐ उसे आकाश ओ पृथ्वी के बीच में ही रोक दिया और गिरने न| 
दिया तब वह आकाश के मध्य में ही स्थित हो गया। हतने में एक 
| प भी स्वर्ग गमन करने लगी ह a sn से 
मा तमी को देख रहे हॉ-उसकी ओर देखने लगे । तब 
; न विष तमी को देख हेह को देख रहे हों-उसको ओर देखने लगे। तब 
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| उस महा सुन्दरी, सुगन्‍्धराशि अप्सरा को कजी अस्त, 
| मोहित हो गंए और कामदेव के बाणं से विध गये । उनका नेत्र मु) 


। में पहुँचकर उन्होंने कर्पतरु, सुवर्ण भय देवताओं तथा सुगनयनी। 


| जत्मकर रही थीं। यह देखते हुए इन्द्र-भवन में गये तो क्या देखाकि 

. १ मदमस्त ऐरावत हस्ती झूम रहा है, सोने के कमलों का वृक्ष लगा हुआ 

> ॥ हैं गङ्गा का प्रवाह चल रहा है, देवगण विचर रहे है, लोकपात॥ 

| यथास्थान विराजमान हैं । यम, चन्द्रमा, सूर्ये, इन्द्र, वायु, अगि, | 

|| लोकपाल महां ज्वालवत. प्रकाश युक्त यथास्थान बैठे मँडरा रहे है। 
॥ विमानों की पक्तियों विचर रही हैं, नन्दन वन में - अप्सराये आला 
4 रहीं हैं। अप्सरायें इन्द्र की सेवा में तस्पर हैं इत्यादि-ऐसी स: 
`. रचना को शुक्रजी ने मनसे देखा । इतने में शुक्रको पहुँचा हुआ देश 

|| कर इन्द्र ऐसे उठ खड़े हुए मानों दूसरे भृगुझुनि जा पहुँचे हों । तब श्म 

ने नग्नतापूर्वक प्रणाम कर शुक्र जी को अपने पास. बेठा कर कुश 

| पूछी ओर कहा, महाराज ! आपका आगमन हमारे अहोभाम %| 

` ॥ शुभ सूचक है. । अब कृपाकर चिर पर्यन्त आप यहीं स्थित होरए || 

` ॥ इतने में देवताओं ने भी पहुँच कर. भूगु-पुत्र शुक्रजी को प्रण) 
१ किया और शुक्रजी निज मन से इन्द्र के पास जा बेठे । | 


= 


: भरी योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण का पाँचवां सर्ग समाप्त ॥ ५ ॥ | 
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_ बठवों स॒गे ` 
भागव सङ्गम विविध जन वर्णन 
4 इस रकार इन्द्र के पास बेठे एक घड़ी का समय व्यतीत हुआ | 
| 2 तब अप्सरा के ध्यानमें मग्न शुक्र-युनि व्याकुल होकर उठ खड़े हुए | 
¡ " 4 और स्वगे को देखने चले । देवगण उनके साथ होलिए । उस समय 
` 3 चुनि को पवत वाले शरीर का व्रिस्मरण होगया था और वासना | 
` युक्त मनोराज का शरीर साथ था। खर्ग स्थानों को देखते २ सुनि | ध 
| ¦ शुक्र वहाँ पहुंचे जहां परम सुन्दरी अप्सरायें बास' करती थीं। वहाँ ॥ 
| की रचना और उन चन्द्रमुखियों को देखते ही महासुनि शुक्रका काम । 


| वाण से व्यथित होकर हृदय व्याल होगया । वह अप्सरा भी वहाँ | 
||. ॥ वेठी थी । सुनिको देखते ही वह भी स्नेह युक्त कातर हो गई। तब ; 
° १ युनिने मन से,तम रचा जिससे समस्त स्थानों में अन्धकार छा गयाः। | 
/0 ° § सुका नितांत अभाव होगया । समस्त भूत व पशु पक्षी तक अपने | 
| 4 अपने स्थानों में चले गए। तब वख्नाभूषणों से सुसजित अप्सरा | 
4 शक्र शुनि के पास पहुँची । मुनि तो उसकी वाट देख ही.रहे थे कि ; 
| 4 आते ही अपने श्वेत आसन और चरणों के निकटईबिठालिया। यद्यपि | 
| 4 काम वाण से दोनों ही व्यथित हो रहे थे कि, अप्सरा ने सुनि से 
|` ३ कहा, हे नाथ! सुझको कामदेव महा दारुण कष्ट दे रहा है। में निर्बल 
|. | होकर आपकी शरण में आई हँ, मेरी रचा कीजिंए। हे साधो ! |) 
| 4 स्नेह रूपी रसको सब नहीं जानते, वही जान सकेता है जिसे प्राप्त 
) ` ३ हुआ हो। दो स्नेहियों के सुख के समान तीनों लोक के. सभी सुख 
|| १ व्यर्थ हैं। सो हे सुने । में आपको पाकर परम आनन्दवान हुई 
| ३ ६। आप भी सुभे पाकर आनन्दित होंगे । अप्सरा के ऐसा कहते | 
| ५ ही मुनि काम के वशीभूत होकर कीड़ा करने ओर अनेक भकार | 
|| १ असृत पान करने लगे। कभी नन्दन बन, कभी मन्द्रा व कर्प 
| ` 3 उज फे नीचे और कभी केलाश पर्वत तथा विद्याधरों के स्थान में 
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4 जा-जाकर मुनि कीड़ा करते थे । इस भाँति बत्तीस युग पर्यन्त जब]. 
¶ तक पुण्य बना रहा सुनिने वहाँ निवास करे आनन्द किया । 

4 क्षीण होने पर वे दोनों भू-लोक को शिरा दिए गये। गिरते ही 
$ उनका शरीर टूट-गया और अन्त््यांन होगया । तब बासना संयुक्त |. 
१| दोनों चन्द्रमा की किरणों में जा स्थित हुए । फिर शकने किरणों के. 
द्वारा धान्य में आकर निवास किया । उस धान्य को दशारण्य |. 
१ नामक ब्राह्मण ने भोजन किया जिससे वीर्य बनकर उसकी बआह्मणी ). 
| को गर्भे रहा और समय पर उसको शुक्र-पुत्र उत्पन्न इआ। उसी! 
| धान्य को मालव देश के राजा ने ग्रहण किया जिसंसे रानी गर्भवती 
. 4 इई. और उसके गर्भ से अप्सरा कन्या होकर उत्पन्न हुई। बाल्यावस्था | 
3 ॥ से ही उसे अपने पूर पति को प्राप्त करने की लालसा लगी। वह. 
\ १ नित्य पूजाकर यही वर माँगे कि एक बार मेरा पूर्व पति सुझे मिले। समय | : 
4 पर राजाने उसके ब्याह के लिए स्पयम्बर किया । देश-देश के राजा(. 
4 ऋषि मुनि बाह्मण एकत्रित हए । दशारण्य बाह्मण भी अपने पुत्र सहित |. 
॥ हवा था| स्वयम्बर भूमि में पहुँचने पर कन्या ने उसके पुत्रको देखा। | | 
` देखते ही वह मोहित होगई आर पूव प्रेम के. स्मरण से कातर हो 
£ र त्र अश्रुमय हो गए । फिर तो उसने कट ब्राह्मण--पुत्र के | 
. ¶ गलेमें£जयमाल डालकर'अपना पति बना लिया। तब. राजा उसी). 
` , §केसाथ कन्या का व्याह कर स्यस बनको चला. गया। दोनों f 
. = १ मालव देश का राज्य करने लगे। जब दोनों बृद्ध हुए तब उनको 
१ षराग्य हुआा । पर शरीर जर्जर होने पर तृष्णा लगी रही। मरणो.| 
4 परान्त ज्ञानहीन होने से दोनों नरक में पढ़े । फिर कर्मानुसार -सुल | 
| हुल भागकर अङ्गबङ्ग देश में थीवर होकर धीवर कमं करतां रहा || 
| चुङ होने पर वेराग्य हुआ झोर सूयं भगवान्‌ का तप करने लगा |. 
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2 त भद पढ़ते और योग करते उसका शरीर छूटा तो बह एक बढ़ा 6 |. 


` आओ सबको मन्त्रोपदेश करने लगा। फिर विद्याधर हुआ! ह | 
. ५ का अन्त होने पर उसका शरीर अन्तर््यान. होगया और उसकी | 


_ योगवाशिष्ठ-भाषा % 


| रूपी शरीर वासना युक्त हुईं। फिर बह्या की रात्रि च्य होने पर है $ 


हुआ अर्यात्‌ बर्मा ने सृष्टि की रचना की । तब वह एक मुनि के 
यहां उसन्न हुआ और बड़ा तप किया और एक मनवचर तक सुमेरु 
परवत पर तप करता रहा । फिर इकहत्तर चोयुगी व्यतीत होने पर ॥ 
| || भोगवश वह हरिणी का पुत्र हुआ और मनुष्य के आकार में रहा। | - 
ब | फिर पुत्र-स्नेह में पड़ धन, गुण और आयुर्वल- की चिन्ता करने ॥ 
। { 

{ 

{ 


| लगा । तपक्षौएं होनेसे निज धर्म से गिर गया जिससे आयु भी चण 
होगई झर सप के काटने से शरीर छूट गया। तब भोग की अभिः | 
लापा से मद्र देशके राजा के घर जम्म लिया और राज्य करंने लगा । ॥ 
बहुत दिनों तक राज्य करने पर शरीर जजर होगया और तप की |. 
| | अभिलाषा में शरीर छूट गई। अभिलापा वश तपेश्वर के गृह में 
। ‹ उन्न i 'और तब गङ्गाजी के तट पर जाकर तप॑ करने लया । 
= | इस भाति भन के फुरने से शुक्र ने अनेक शारीरों का भोग .किया। 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण६का छठवां सर्ग समाप्त ॥ ६ ॥ | 
सातवां सर्गं : | 
RR कान-वातर ०. ७ 
. इस प्रकार मनकी अमना से शुक्र सुनि अनेक जन्मों में अमते 
२६। पर जब सुनीश्वर के गृह में जन्म लिए तब उनको विश्राम | | 
| | मिला और तप करने लगे । तप से उनका शरीर सूख गया और बे | - 
| | परम आनन्दित होंगये।.फिर तो उनके शरीर को कोई नष्ट नहीं | `- 
f. फेर सकता था । इस भाँति जब उनका सहल वर्ष ओर भूलोक. 
|` || तीन लाख साठ सहस वर्ष व्यतीत हुआ तब भृण सुनि समाधि | 
| || जागे तो कया देखते हैं कि पुत्र शुक्र नहीं हें।. उन्होंने ध्यान 
` ॥ करके देखा तो ब्रात हुआ कि उसका शरीर कृश होकर गिर पड़ा | 
| ॥ ६ झाल ने भक्षण कर लिया है और अब तपस्या से जजरीभूत 
§ ने के पश्चात्‌ नेत्रों में गठ़े पड़ गये हैं, -शरीर में कीड़े रंग ह 
| ॥ हे हैं और ऐसे अन्य जीवों ने उसमें अपना घर बना लिया है। 
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.._॥ मबिखयां आती जाती हैं । खेत दाँत ऐसे निकलते है, मानों उसके |. 
| | शरीर को देखकर हँस रहे हें । पुत्र के शरीर की ऐसी | 
¶ दशा जान भृण चुनि को. बड़ा क्रोध आयाः। वह आसन पर| 
खड़े,दोगये ओर कोधित होकर बोले,-मेरा पुत्र महातपस्वी था। |. 
॥ चह सृष्टि पर्यन्तं मेरे पास रहने वाला था। काल ने बिना समय) 
आए ही उसे केसे मार डाला । हे काल ! अब में शाप देकर तुझे | 
` अस्म कर दूंगा । युनि के ऐसा कोथ करने पर काल. शरीर धारण 
4 कर पटमुख, पट्युज, खङ्ग, त्रिशूल ज्वाजस्थमान सुख व कानों में| 
4 मोती पहने, फांसी लिए, श्याम शरीर,अग्नि की लपरोंसे संयुक्त सुनि | 
॥ के समीप चला । जहाँ वह चरण रखंता था वनों ब पर्षतों सहित | 
4] पृथ्वी काँपने लगती थी। तब सुनि के निकट पहुँचं उसने कहां, | 
| हे मुने ! परमात्मवेत्ता जन क्रोध नहीं करते । फिर आप विना| 
/ ॥ कारण ही क्रोध ओर मोह के वशीभूत क्यों होते हैं। यदि आपह) ' 
. पत्र और तपसी हैं तो में नीति का पालक हूँ। इससे आप हमारे पूज | : 
` १ हें। तपके बल से ज्ञोभ न करें। फिर आप सुझे भस्म. भी नहीं| 
१ कर सकते । यही नहीं, मलयाग्नि भी मुझे दग्ध" नही कर सकती। | 
९ फिर आप के शाप से में केसे भस्म होऊ गा। हे झुनिजी ! में तो॥ 
4 अनेक बह्माणडों को भक्षण कर चुका हूँ और न जाने कितने बहा, | 
„१ विष्णु और रुद्र को भी मेंने अस लिया है। फिर आपका शाप मेरा 
` १ भ्या कर सकता है? इंश्वरीय नियम टल नहीं सकता । हम सब के 
१ भोक्ता हैं। आप ऐसे कितने ही ऋषि हमारे भोगे हैं। हे सुने ! मोकतादी |. 
` {| भोग गाह होता है। यही विधिका विधान हे। पर निष्कसई | 
. ॥ बान-दृष्टि से देखिये तो भोक्ता, कारण और कार्य कुछ नहीं ६। 
` . केवल अदत सत्ता ही वर्तमान है। कर्ता, भोक्ता तो अज्ञान रे]. 
.॥ भासते हें । सम्यक ज्ञान होवे तो कोई नहीं रहता । समस्त भूतां गी} 
| र ओर स्फुरता खमाव से ही है। बरह्ञा भी फुरने से ही 
की रचना करता है। इसी प्रकार. मन के फुरने सें. i 
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| कर्तव्य और भोक्तव्य भासता है। अन्यथा इछ नरी । सन ती 
है। अतः आप क्रोध न कीजिए। समस्त आपदां का कारण 
| यह दुष्ट कर्म है। यह में अपने अभिमान से नहीं कह रहा हूँ, 
| . } बल्कि यही शै्रीय नीति हे। इम उसी नीति में स्थित हें। 
| बोधवान पुरुष अभिमान में नहीं विचरते । बाहर से प्राकृत आचार | 
„° करते हैं, पर भीतर से सुषु की नाई स्थित रहते हें। फिर आप 
| अन्धो की भांति मोह मागे में क्यों जाते हें। आप तो जिकालदर्शी 

। १ है। फिर अविचारी और सूखोंकी भांति जगत यन्त्र में क्यों जा रहे 
| १ हे। आप का पुत्र तो अपने कर्मानुसार फल को प्राप्त हुआ हे। 
| तिस पर आप मूखों की भाँति मुझे शाप देना चाहते हैं। हे मुने | 
| इस लोक में जीवों का शरीर दो प्रकार का होतां है। एक |. 
| . ॥ मन रूप, दूसरा अधिभूत रूप | अधिथूत शरीर जड़ और अविः 
'' ॥ नाशी है। मन इसका प्रेरक है। बिना मन के यह खयं कुछ नहीं |. 
। ॥ कर सकता । जेसे सारथी अच्छा. हो तो रथ अच्छे मार्ग से जाय 

ह ओर सारथी अच्छा न हो तो रथ को अच्छा मार्ग न मिले, वेसे 
| ॥ ही मन को भी जानना चाहिये। मन शरीर का सारथी है। मन 
| | जिसको सत्‌ करे, वह सत्‌ हे जिसको-असत्‌ करे, वह असत्‌ है। हे | 

. साधो ! यह चित्त पुरुष है। इसी के करने से सब कुछ होता है। [ 
| देह, नेत्र और अङ्ग हत्यादि जो कुछ फुरना है, सब मन का ही रूप 
|| १ हे। जीवको ही मन कहते हैं। उसी मन के निश्रवासक. वृत्ति का र 
| :] नाम बुद्धि है। वही बुद्धि जब अह्र कर शरीर का सरण 
{ | +रती है। तब उसको चित्त कहते हैं । इसका कोई अन्य शरीर नहीं है । 
| $ भावनाओं की इदृता से मन ही शरीर का रूप होकर आधिभोतिक 
| $ शरीर होता है। शरीर की भावनाओं का लाग करने पर परम 

' ५ पद मिलता है। समस्त जगत्‌ केवल मने के फुरने में हो है।यह | 
| ‹१गेसा फुरता हे, वेसा ही जान पड़ता है। आपके पुत्र शुक्र ने भी 
3. न सेअनेक स्थान देखे हैं। _ 


se 
685, ०।७०-१००७५००४२००४०००५७१६०:०० ८८०७5 ४ 
as >/जन लेट es 

म्दा 


$) FR # i 
३६४ # स्थिति-प्रकरण # | 
BAAASASARARAABERDMLALSSSLSOSSSENEM | 
4 . यह कहकर काल ने शुक्र का. विश्वायी अप्सरा के ; ॥ 
पढ़कर स्र्ग में जाने और अनेक स्थानों में विचरने का समस्त 
` 4 वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर सूणुस्ुनि चुप हो गये 

4 री योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-ग्रकरण का सातवां से समाप्त ॥ ७॥ ` 


_ Sr 0 कक पता 

.  आठयां सग 
क संसारावर्त वर्णन 
- |  वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! काल के ऐसा कहने पर भूगु ॥ 
. 4 मुनि ने ध्यानं धरकर देखा तो अपने पुत्र का आद्योपान्त बृतान्त | | 
` 4 ज्ञात होकर यह प्रतीत हो गया कि, वह इस समय गङ्गा के तट पर| | 
> 3 तपस्या कर रहा है। फिर तो भृगुमुनि का वह प्रचण्ड क्रोध शान्त। | 
॥ हो गया झर काल भगवाच से बाल रूप होकर नग्न वाणी में ॥ :| 
/4 नोले-हे भगवान्‌ ! आप समस्त जीवों की वार्ता को जानने वाले |: | 
| हें मेने भ्रमंबश पुत्र के लिए ऐसा क्रोध किया था । पर मेरा कोष 
किसी आपदा का कारण नहीं था । मैंने पुत्र के शरीर को | 
निर्जीव देखकर कहा था । उसके मृतक होने का कीई कारण न्‌) | 
था। हे भगवान्‌ ! क्रोध भी नीति रूप है । क्रोध-स्थान में क्रोध | | 
` १ करना परम आवश्यक है । फिर मैंने संसारिक गति एवं पुत्र कौ) | 
`. 9 अवस्था से तो क्रोध किया नहीं था, . मैंने तो उसके निर्जीव शरीर| | 
 _१को देखकर क्रोध किया था । इसी से मेरा यह क्रोध आपदुजनक 
` १ नही है। कोध दो प्रकार का होता हे। अयुक्ति और युक्ति।॥ | 
$ अयुक्ति कारण का क्रोध आपदा का कारण है आर युक्ति कारण की | ८ 
9 कोध सम्पदा मय है । यह कतव्य संसार की सत्ता में स्थित दै। १६.) | 
. १ नीति हे कि, जब तक जीव है तब तक जगत्‌. का भी क्रम रहेगा।॥ | 
जसे जब तक अग्नि है, तब तक जगतक्रम है। जो कर्तव्य है १) | 
_. - करना है और जो त्यागने योग्य हे वह त्यागना है । यही गी! | | 
| जगत्‌ में स्थित है । इसी कारण पुत्र की अकाल स॒त्यु देखकर गै १ | 
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तब मैंने विचार करके देखा तो मेरा पुन्न शङ्गा के नरे त | 
4 करता हुआ सुफे दिखाई पड़ा । हे भगवन्‌ अभी आपने यह | 
| . | कहा है कि मन के दो शरीर हैं। पर मुझे तो एक ही दिखलाई 
| | पड़ता है। मन ही जो कुछ करता है सफल होता है शरीर का 
„` |-किंया नहीं सफल होता । काल ने कहा, हें सुने! आपने टीक 
॥ कहा है कि मन का ही किया सफल होता है, शरीर का नहीं। 
| यद्यपि मन शरीर से रहित और निराकार है तथापि क्षणमें आकार | 
| . को रच लेता है। मन में जो स्फुरण सत्ता है,वही भ्रम दिखलाती है 

| ॥ आर उसी में बड़े आकार युक्त गन्धर्वं नगर भास आता है। पर 
EF वह मन ही. सत्ता है। स्थूल इष्टि से जीवों को दो शरीर भासते 
| . ॥ हैं। बोधवानों को तो तीनों जगत्‌ मन की रचना से ही मन का | 
` “रूप भासते हैं। भेद वासनाओं से ही असत्यरूप जगत्‌ नाना प्रकार |. 
4 ` ॥ से भासता है । जेसे अज्ञानी को आकाश में दो चन्द्रमा भासते हैं ह. 
| ॥ बसे ही ज्ञानी को एक चन्द्रमाके समान शान्तरूप आला ही भासता 6 
| ॥ हे, और भेद भावना. से घर वन इत्यादि अनेक पदार्थ भासते हें। | 
| . पर सब वासना मात्र हैं। मन शरीर की वासना को त्याग कर 
| ॥ परमार्थ की ओर आवे तो भ्रम को न प्राप्त हो। हे मुने ! समुद्र से ह 

| उठकर तरङ्ग ऊपर को जाते हैं यदि ऐसा जाने तो बड़ी मूखंता - 
| ॥ हे। यही अज्ञान दृष्टि हे। इसमें वास्तविकता नहीं है। जल रूप है 
| १ जानना ही वास्तविकता है। आतला में अनेक आकार से जगत्‌ § ' 
4 ॥ भासता हे पर वास्तव में दूसरा कुछ नहीं, भ्ल सचा ही समस्तः | 
| F- | शक्तियों का रूप है। उससे विचित्रता व चंचलता भासती है।। ) 
| ॥ पर वह सदेव एक रूप से अपने आप में स्थित है। यह जगत || 

| |च में ही फुरता हे और ब्रहम में ही लीन होता है। एक आला | _ 
 । अनेक शक्तियों को धारण करता है। जेसे एक रङग मेध में अनेक || 
| ॥ स का इनदर धनुष भासता है, वेसे ही यह अनेक अम पाता है। है 
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॥ समस्त ह्मा से फुरा है। जड़ पदार्थ भी उसी चेतन सत्ता से स्परित। | 
ए हैं। जेसे मकड़ी अपने सुख से जाला निकाल कर अपने को | 
१ ग्रस लेती है, वेसे ही चेतम्य से जड़ होकर उसी में लीन होजाते है। | | 
` ॥ आखिर चेतन्य जीव से ही तो सुषुत्ति रूपी जड़ता उत्पन्न होती) 
` ¶ झौर फिर उसी में लीन हो जाती है। फिर यह पुरुष अपनी इच्छा | 
` १ सेबन्धनवान और झुकत होतो क्या आश्रये ? इश्वर की शक्ति॥ ' 
` १ बड़ी विचित्र है। जेसो शक्ति फुरती हे,वेसा ही रूप देख पड़ता हे। | | 
-॥ इससे जीव को बन्ध और मोच कुछ नहीँ है। यह तो दोनोंही$ | 
| आंति मात्र है। में तो जानता ही नहीं कि बन्धं और मोच भी | | 
_ -॥ लोक में कहीं से आये हैं। खेद है कि सतरूप आत्मा को अम्ल | | 
~~) ने ग्रस लिया है। यह कया कम आश्चर्य है कि, दुःख-सुख और | | 
मोटा-दुबला होना ही जगंत्‌ को मोहित किये हैं ? हे सुनीः्वर ! बन्ध ६ । 
4 और गोच दोनों ही मन की शक्ति हैं । मन जेसा फरता है, वसा £ - | 
श ही रूप भांसता है। आता ही से अनेक शक्तियाँ झर अनन्तरूप | ~ 
-१ है। सव की उत्ति आता से हे और सब आत्मा ही में स्थित ॥ | 
| है । वह परमात्मा महा समुद्र का रूप है। चेतना उसका जल है।£ | 
उसी से जीवरूपी अनेक तरङ्ग उत्पन्न और स्थित होते हुए उसी मेंई | 
| लीन हो जाते हैं। उसी में कोई २ तरङग बह्मा, विष्णु और र्र होक| | 
| रकाशते हैं ओर कोई तरङ्ग प्रमाद से रहित, यम, कुबेर, इन्द्र, सूये $ - 
$ अग्नि, मनुष्य, देवता, गन्ध, विद्याधर, यक्ष और किन्नर आदिक ई | 
` $ रूप होकर उतपनन होते और लीन हो जाते हैं। अस्तु यह संसार | 
9 सप्नारम्भ है, पर हदु होकर भास रहा है। | 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रकर का. आठवां सर्गे समाप्ता। ८ || 


जा 5 आर 20 वणन | नमना | | 
Te त संसारावर्त का विशद वर्णन कर चुकने पर कार $ | 
ने भूश मुनि से कहा -हे मुनीश्वर ! तच्चकार देव, दानव ओर मुष दानव और मनुष्य जितने | 
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| `¶ हैं सब से अक्ष भिन्नरूप और सत्‌ हैं। 'में अह नह एसा जा 
| तो जीव के सङ्कल्प का कल है। ऐसा ही निश्रय तो मोहित | 
| ॥ करने वाला ओर अधोगतिं को पहुँचाने वाला है। उस शुद्ध ब्रहम 
| | कासंवित एवं कम्पायमान होना ही कलंकित रूप कर्म का बीज 
| ॥ है। जसा बीज मिलता है वैसे २ रस को प्राप्त होता है। पर यह | 


` „ | सङ्ल्प से कलंकित होना ही अनेक दुःखों का कारण है। फिर ऐसे 


्रमादरूप कर्मकञ्ज के बीज. को बोकर दुःख क्यों न प्राप्त हो यह 
जगत्‌ आत्मरूप समुद्र की तरङ्ग हे कोई उपर को उठती है ओर ॥ 
कोई नीचे की ओर जाती है और फिर लीन हो जाती है। बह्मा से 
| तृण पन्त सब का यही धर्म है। मन का स्पन्दत होना पवन का 
| ॥ धर्म है। उस पवन में कोई निर्मल पूजनीय बह्मा, विष्णु और स्द्रादि | 
| | हें पर कुछ मोह संयुक्त देवता, मदुष्य और सूर्यादि भी अनन्त मोद 
`. ` ` में स्थित हैं। इस भांति सत्सड़ और सत्शाख्रों को पाकर भी कुछ | 
श ॥ माया के व्यवहार में बह जाते हैं ओर यमरूप सपे उनको काटता 
|. 4 है। तात्पर्यं यह है कि, प्रमाद वश जीव अनेक दुःखों को भोगता हे। 
| ९ आलकज्ञान हो तो आपदाओं से युक्ति मिले ओर शान्ति प्राप्त हो। £ 
| श्री योगवाशिष्ठ भाषा-स्थिति-प्रकरण का नवां सर्ग समाप्त ॥ 8 ॥ ॒ 
RS ०११% 9 
दृशबाँसर्ग [ 
[ काल वाकय . | है 
. काल ने कहा,-हे सुने! संसांर की समस्त सूत जातियां | 
आ-ससुद्र की लहरों के समान हैं। एक से ही अनेक विचित्र विस्तार 
| को प्राप्त हुआ है। किन्तु जिन ूतों ने मन पर विजय लाभकर बरका 
| १ दशन किया है वे निःसन्देह जीवन्युक्त हैं। हे सुनिजी ! जीवों. 
| १ की तीन श्रेणियाँ हैं । अज्ञानी, जिज्ञास और ज्ञानवान ? अज्ञानी को 
| १ शाख-श्रवण में कुछ भी रुचि नहीं रहती। जिज्ञासुओं के लिये ह | 
| १ शोनियों ने शाख्र की रचना की है। ज्ञानी वह' है जो उन पर विचार ||. 
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ह निवृत्त होता है। पर मूख अज्ञानियों को तो मोह ब | 
१ कुणा ही अधिक होती है। ऐसे ही सूद अन्ध कूप में गिरते है। | 

१ समस्त भूत जातियों कें सुख दुःख का कारण यह मन रूपी श्रीर्‌ | | 

३। मन जेसा फुरता है वेसी गति को प्राप्त होता हे, शरीरसे नहीं! E 
क्योंकि आदिभोतिक शरीर को मन रूपी सङ्ल्प ने ही रचा है।। 
¶ जस्तु, हे मुने ! आपके पुत्रे मनरूपी शरीरसे जो किया उस गतिको | , 
` ¶ प्राप्त हुआ, उसमें मेरा क्या अपराध है। अपनी वासना के अनुसार | | 

१] जो जैसा करता है, पाता है, आपका पुत्र जैसी २ तीब्र भावना | 
में फुरा बेसी २ गति को प्राप्त हुआ, विशेष क्या कहूं । अब उठिए। | 
` ` आपका पुत्र जहाँ है वहाँ चलिए । यह कहकर वाल्मीकिजी बोले | | 
“कि, दे भारड्ाज ! जब काल ने ऐसा कहा तब दोनों जगत की.) | 

गति को :समझ हँसकर उठ खड़े इए आर एक” दूसरे का हाथ) | 
A | एकड़ कर कहने लगेर की नीति आशय रूप है जो जीवों. 


। को अनेक भ्रम दिस्लाती है। ऐसा कहकर वहाँ से चल दिये।| . 
| इतनी कथा सुनकर वशि्जी ने सूर्य॑ को अस्त होते देखकर सभा) | 
` $ को विसर्जन किया और सब लोग अपने २ स्थान को उठ ग॒ये।| | 

| दूसरे दिन सूये के उदय होते ही फिर निज झासनों पर आ. बठ।| | 


` ` श्रीयोगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रकरण का दशां सर्गे समाप्त ॥-१०॥ 


Fer 

$ ग्यारहवां सगं ह 
शुक्‌ जन्मान्तर-वर्णन । | p | 
«| | 


. इस भाँति काल ओर भृगुमुनि पवेत से उतर कर गङ्गा तटपर | 4 
| अपने पुत्र के निकट पहुँचे । वहाँ पहुँच कर सुनि ने क्या देखा किं।| | 
पुत्र शुक्र समाधि लगाये पड़े हैं।: तब कालने उनको जगाया । कल + | 
| र फुरने ओर बादल के शब्द से जेसे मोर जागे वेसे ही शक्रज | 
E | आले मींचते हुए उठ बेटे तो क्या देखते हे कि भूणुझुनि सामने थ| | 
| णि गीर 
. ३ खड़े है। पर पिता को देखकर भी पहिचान न सके पिता ८ 
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कालको उन्होंने सममा कि, यह दोनों विष्णु और शिवजी हक 
उनको एक शिला पर बेठाकर शुक्र ने बड़ी बन्दना की और पूछा 
| | कि, हे ऋपीरो ! आप कोन हैं। आपके यागम से मेरा स्थान 
| ॥ पुनीत होगया । आप महा ऐश्वर्यमान सूर्य हैं या चन्रमा अथवा 
| _| आप कोन है। पुत्र की ऐसी वार्ता सुनकर भृशुजी ने कहा,-हे 
| ॥ साधो ! अपने को स्मरण कर कहो कि, तुम कोन हो ? अज्ञानी या 
` ॥ पबुद्धाला ? तब शुक्र मुनि ने नेत्र भू दकर भान .किया तो उम्हें 
| ॥ अपना सब वृतांत ज्ञात होगया। वह आश्चर्य होकर कहने लगे,- 
'इशवर की गति बड़ी विचित्र है। अम वश मैंने अनेक जन्मों में|. 
| भ्रमण किया । महान्‌ आश्चर्य है कि, मैंने बहुत दुःख और अनेक 
| | अवस्थां का भोग किया । ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेंने न किया 
१ हो। इष्ट, अनिष्ट, खग, नकं सब कुछ सुझे देखना पड़ा। यह सब 
|. ॥ देख लेने पर ही मुझे विश्राम मिला और मेरा सङ्कल्प अम न्ट हुआ |! 
| ॥ है पिताजी ! अब आप वहाँ चलिये जहां मन्दराचल पर्वत पर मेरा 
| १ शरीर पड़ा है। यद्यपि मुझे अब कुछ इच्छा नहीं है। नं हेय है, न 
| उपादेय है। तथापि नीति रचना के अनुसार कहता हूँ । फिर आपकी | 
| १ जेसी इच्छा हो वेसा कीजिए। पर बुद्धिमान जनको प्रकृति आचार 
| 4 में अवश्य विचरना चाहिए । ; 
| ९ ` श्री योगबाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रकरण का ग्यारहवां सर्ग समाप्त ॥ ११॥ - 
: बारहवां सग | 
भृशुकालसमागम . . 
| | .  वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! पुत्र शोक की बात सुनकर ॥ 
| ॥ भण सुनि काल और शुक्र को साथ लेकर आकाश माग से बढ़े २ ॥ 
| ॥ मेष मण्डलों को पार करते हुए मम्दंराचल पर्वत पर अपनी सण || 
| १न्दरा में जा पहुँचे । तब वहाँ शक्रगे जो अपनी पड़ी ओर सूखी |) 
| शरीर से स्वर्ग सुख का उपभोग किया था, कह सुनाया । शुक्रने कहा, 8 . 
हे शरीर हैं जो देवाइनाओों से मिला ओर अनेक ||. | 
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। विला ड 
। किया, पर आज बही रागवान होकर बिन्ताओं से सूखकर महा 
| भयानक मालूम हो रह! है। जो शरीर आत्मारूप था, जो अहङ्कार 
| का विनाशक था और जिसमें खणे के समान सुन्दर प्रकाश था | 
, बह अब घूपसे सूखकर भयानक भास रहा है। अब इसको सब गुणों 


~ AO 


ने छोड़ दिया है, मानों यह विरक्त आत्मा और विषयोन्सुक्त हो निवि. 


: कल्पः समाधि से स्थित हो गया है। हे साधो ! यह चित्त सब अनथों 
का कारण हे। जब तक यह शान्त न हो आनन्द नहीं मिल सकता। 
१ रामजी ने पूछा,-हे भगवन्‌ ! गृशु-पुत्र शुक्र ने तो अपने पिताके 
| आश्रित शरीरको बोड़कर अनेके शरीर धारण किया था फिर अपने 
॥ पूर्व शरीर को देखकर उतना शोकित क्यों हुआ, आन्य शरीर का 
$ चिन्तन क्यों न किया ? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया,-हे राजी! 
| शुक्र की संवेदन कला जो जीव भाव को प्राप्त हुईं थी,वह कामक 
| होकर भ्रूगु से उत्पन्न हुईं ! फिर वही चित्त कला के फुरणे से शूताकाश | | 
§ को प्राप्त हुई और वही वायुकला प्रें स्थिर होकर प्राण अपान के( | 
| मार्ग से भूणु के हृदय में प्रविष्ट हुई । यही वीर्य-स्थान .को प्राप्त कर 
३ गर्भ मार्ग से उत्पन्न होकर क्रमशः बढ़ी । उसी से बिद्या ओर शुण| | 
` $ समपन्न शुक्र का शरीर हुआ । उस शरीर को उसने बहुत दिन तक| | 
` {सेवन किया । इसी से शुक्र ने उसका सोच किया था । वीतराग ओर | 

$ निरिच्छित होने पर भी चिरकालाभ्यास से उसे बही फुर आया। दै | 

` ॥ रामजी ! चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, दोनों का व्यवहार एक i 
$ होता है। केवल शक्ति और अशक्ति का भेद है। ज्ञानी किमा! | 
$ में बन्धनवान रहता है ओर ज्ञानी नहीं । ज्ञानी मोचरूप है,ओर अश | 
3 दरि है। जाल में फसे हुए पची के समान अज्ञानी लोक गद 
.4 में बन्धनवाय्‌ होता है। पर व्यवहार तो दोनों के समान हैं। के 
` -§ वासना-भेद है । शरीर के रहने ही में सुख-दु:ख है। पर ज्ञानी दोनो | 
३ ही मेंशान्त है। ज्ञानी को सुख-दुख जान पढ़ता हे। पर प” 
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| जय कायो है। अज्ञानी बाहर ते क्रियाओं की बह हे क्रियाओं को मले ही साग दे 


। पर तिस पर भी वह बन्धन में ही रहता है, किन्तु क्रियाओं को 
| ९ रखते हुए भी ज्ञानी मोच रूप है। उसको कम॑ का बन्धन नहीं। 
| १ क्योंकि बाहर से वह चाहे जेसा व्यवहार करे. पर हृदय से अह्वत 
| \ 4 ज्ञान युक्त है। हे रामजी ! तुम भी बाहर से सब कार्यं करो पर | 
| ¶ अन्तःकरण से शून्य रहकर सर्व ईषणाओं से रहित आालापद में| 
| स्थित हो जावो । इसी भांति अपना प्राकृत व्यवहार करो । नहँ | 
। {तो इस आधि व्याथि ओर अहं ममता रूपी संसार में गिरकर. 
| १ गोतें खाझोगे। अतएव संसार के भावों में न स्थित होकर शुद्ध | 
| {उद आभाव में स्थित होवो ऐसे बह, शुद्ध, सर्वात्मा, निराकार | 
| { निविकार ओर आत्म पद में स्थितजनों को मेरा नमस्कार है। | 


| 4 ` ` री योगवाशिष्ठ भाषा-रिथति-प्रकरण का बारहवां सर्ग समाप्त॥ १२ ॥ 

4 .._.. ——etBt0—— | 

| !S हि ~ \ 
तेरहवां सगं 
प्रिव ¢ र 
भृगु देह परिवर्तन ॥ 


| | . वेशिष्ठजी बोले हे रामजी ! शुक्र मुनि कीं ऐसी वार्ता और ; 
| | थम शरीर में त्याग बुद्धि देखकर काल भगवान ने शुक्र से कहा- । 
| है मुने | हम आप की इस वार्ता को नहीं मानते। आप को मृशु- f 
१ उ के शरीर में प्रवेश करना चाहिये। जेसे कोई राजां अनेक देशों अ 
§ ` भमण कर अपने नगर में आ जाता है वैसे ही आप भी इस $. 
.\ | शरीर में प्रवेश करें । कारण कि भार्गवतन से आप को अझुरों.का | 
| {(रेहोना हे। परमात्मा के नियमाइपार अभी आपको इस शरीर | 
॥ $१ महाकल्प तक जीवित रहना होगा । इसके प्रथम आप भागव 

| ॥ शरीर का परित्याग नहीं कर सकते । वह समय अभी बहुत हूर है | 
| १भेष प्रारब्ध वेगके पूर्ण होने पर आपका यह शरीर गिर पड़ेगा ओर | 
|! रे शीन मुक्त होकर आप मात आचारे विचरियेगा। इससे यही अच्छा | 
॥ हे प इस शरीर को, छोड़कर भागव शरीर, में, पवृष्ट इजिये। ९ 
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३ जरह कहकर काल भगवान ने पुष्प फेककर दोनों के आशी. | 
$ बाद दिया और अन्तर्या होगये । तब महातपस्वी शुक्र ईश्वरीय) 
' नाति पर विचारं करने लगे कि, अब क्या होगा । भार उन्हें विश्वात | 
2 | हुआ कि, काल भगवान्‌ ने जो कुछ कहा है बही होगा। ऐसा| 
4 विचार कर वह उस महाश रूपी अपने पूर्व शरीर में पृष्ट हुए) | 
| और ब्राह्मण शरीर को बोड़ दिया। फिर तो वह शोभा रहित शरीर| 3 
| कम्पित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ओर शुकदेइ में जीवकला झा) | 
| संचार हुआ । तब उस संचरित शरीर को देखकर भृशुजी पसनन) 
` 4 होकर कमण्डल से जल लेकर पुष्टि-शक्ति के लिये मंत्र-पाठ करने॥ | 
3 ॥ लगे । पाठ करके मुनिने उस जलको उस शरीर पर बिड़क दियाः।| | 
§ फिर तो शरीर की सब नाड़ियां पुष्ट होगई और शरीर प्रफुल्लित) | 
| होकर ्ास आने जाने लगा । पश्चात्‌ शुक्र ने . उठकर पिता) | 
| भृगु को प्रणामं किया और नेत्रों में जल भर आया । तबं भूणुजी। | 
4 पुत्रको कण्ठ लगाकर बहुत प्रसन्न हुए। हे रामजी.! यही भृण | | 
१ मुनि का आस्यान हे । इसी क्रम से महाज्ञानी भू को अमता) | 
$ ओर स्नेह फुर आया था। फिर दूसरे की बात क्या है ? इस माति) | 
| बहुत दिन तक पिता और पुत्र उदार आत्मा होकर वहां रहे।। 
॥ समय आने पर वहीं शुक्रजी देत्पराज वृषपर्वा के शुरू हुं | 
$| ` भरी योगवारिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-अकरण का तेरहवां सर्गे समाप्त ॥ १३ ॥ 


| 
| , | 
` चोदहबां सर्गं ` | 


५१ 


' ` ` संतारवर्तबर्णनः : `... `: 
| इस कथा को सुनकर रामजी ने वशिष्ठजी से. प्रश्‍न. ; 
| कि,-हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार भृगु-पुत्र की यह प्रतिमा फुर आई] 
-4 या ऐसे ही अन्य जीवों को नहीं सिद्ध हो सकती १ वशिष्ठजी | है 

| उतर दिया,-हे रामजी ! भार्गव शुक्र को जो सिद्धि मिली वह है 
. ॥ तत्व के बल से मिली-। वह जम्म से कलड्कित न हुये थे। ष हि 


र 4 ईपणाओं 20022 - भ्ल हृदय | 
` शणाओं से रहित और शुद्ध चेतन्य खरूप थे। निर्मल इद ६! 
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| | सभी सिद्धियाँ हैं, पर मलिन हृदय बालो का सङ्करप शीघ्र नहीं | 
| `) सिद्ध होता । फिर भृंगु-पुत्र भी तो मनोराज से ही अते फिरे ये। | 
| वैसे. ही सब लोग स्वरूप-प्रमाद से अमते फिरते हैं। सरूप का | 


„+ जगत मन का स्फुरण है। मिथ्या-प्रेम से नानाल भासता है। एक | 

१ एक करके जितना भम हे, सब सङ्कल्प मात्र है। उदय और अस्त | 
सब कुछ मिथ्या एवं माया मात्र है। अज्ञान वश यह जाग्रत-अम | 
दृष्टि में झा रहा हे। भूत ओर पिशाच आदिका शरीर भी सङ्कल्प | .` 


? वशिष्ठजी ते उत्तर दिया, | 


Cc 


डार में मन से जगत ज्ञ Fs | | 


जाग्रत, स्वप्न, सुषुत्ति और तुरीव अवस्था वर्णन 
| वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! संसारखंड की समस्त वस्तुओं न 
| का बीज रूप आता है। वही सबका आभास है। उस आभास केह | 
उदय और अत होने में आत्मपत्ता ज्यों की स्यां है। उसी सत्ता 
में फुरने से जीव इस स्न तुल्य जगत के अम को देखते हैं।वों॥ | 
| वो सभी जीव अपनी २ सृष्टियों में स्थित हैं। पर जो पुरुष उपशम | | 
। होता है. वह आत्म पदमे प्रात होता है और आत्मजह्य से एकता | 
होने पर उसको परस्पर की और सृष्टियाँ एक समान भासने लगती) | 
हैं। उसीमें सब यृष्टियां स्थित होती हैं । जेसे कपूर का पर्वत हो तो| ' 
| उसके अएु २ में सुगन्ध होती है ओर उन्हीं सब अणुओं को एकता | | 
से सुगन्ध पर्वतमें एकता होती है पेसे ही समस्त जीवों का अषि | | 
| डान आससत्ता है। जेसे सब नदियां समुद्र में जाकर. मिलती ह॥। 
और उनका अधिष्ठान समुद्र है वेसे ही बिच की बृत्तियां आत्मा में। | 
मिल जाती हैं और वही सबका अधिष्ठान है । पर मलिन चित्तबाणा | 
॥ नहीं मिल सकता । एक-एक जीव में सहस्नों सृष्टियां शुं रूप | | 
होती हैं ओर जहां जेसा फुरना होता है वहाँ वैता भासती दै।| | 
उसमें कोमल मनका स्फुरण सफल नहीं होता । हट मन का सप | । 

॥ होता है। हे रामजी ! समस्त जीवों की तीन अवस्था होती । 
` ॥ जाग्रत, खप्न ओर सुषुत्ति । यह तीनों अवस्था आत्मा में जीवि |. 
का लचए है। पर आला में प्रमाद भी. है प्रमाद से ही आए | 
५ तीनों अवस्थाओं में भटकता है। एक अवस्था तुरीय नाम * | 
' | है। जब चिचकला तुरीयावस्था में हो तब प्राणी जीवम्सुर्त होती 
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| है ऐसा आत्मस्थित होने से आतमऐक्य प्राप्त होकर यह सबसे सु सुह- है 
4 दभाव हो जाता है। पर अज्ञानी सुषुत्ति अवस्था में रहकर 
]संतार को देखता है । इससे वह संसार को ओर जाता 
प्रमादवश अनेक सृध्टियों को देखता है, पर उसे शान्ति कहाँ 
4 नहीं मिलती । जब उपशम स्वभाव में स्थित हो तो नाना भाब 


`) „ १ मिटकर शान्तरूप होवे। हे रामजी ! यद्यपि जगत का समूह. 
भासित होता है फिर भी आसा से डत नहीं । जैसे केले के भीतर 
`| ॥ पत्र से भिन्न कुछ नहीं वेसे ही आला से जगत भिन्न कुछ नहीं 
| हे। आला में जीव भी नहीं । जीव का कारण तो रस है। झाला | 
| कार्य-कारण भाव से परे अहत और अचिन्त्य रूप है । बद्दी 
| अकारण रूप परमात्मा विचारने योग्य है । फिर अन्य से झ्या | 
१ प्रयोजन ? बीज जब अपने भाव को त्यागता है, तब फूल भाव को 
| १ होता है। पर बह्मसत्ता अपने सभाव को नहीं त्यागती । बीज | 
3 १ का परिणाम आकाशवत है। पर आत्मा अक्नत्रिम, निराकार ओर । 
| 4 अच्युत रूप है। यही कारण है कि आला को बीज के समान भी | 
| ॥ गहीं कह सकते :। क्योंकि आकाश से आकाश नहीं उत्पन्न हो 
| सकता | वह तो अभिन्न रूप है । अस्तु न तो कुछ उन्न हुआ है 
| और न किसी ने उत्पन्न किया है। केल अल्याकांश खतः स्थित 
| ॥ है। दष्टा को देखने-से अपने को नहीं देखा जा सकता । क्योंकि 
| ॥ जब मतोराज की वस्तु देखी जायगी तब विद्यमान वस्तु नहीं 
| ॥ दिखलाई पड़ेगी। आशय कि आत्म सत्ता को देखने वाला जगत 
7 ॥ को नहीं देख सकता, और जगत के देखने वाले को आत्मसत्ता 
| ॥ हीं दिखाई पड़ती । फिर अज्ञानी क्या जाने कि सर्वत्र अछसत्ता | 
| १ है है। हे रामजी ! स्थूल. पदार्थों के आगे पलट आने से वह नहीं ॥ 
| १ भाषित होता है। फिर सूक्मं निराकार और द्रष्टरूपी पुरुष के आगे $ _ 
| १ आवरण आने पर केसे भासित दोगा । इससे जो द्रा पुरु हैं उनके ह 
| ॥ पिकेर दृश्य वस्तुयें कुछ नहीं हैं । उनमें केवल द्रश रूप एक मर- | 


| 


| 


१५ दाला ही स्थित है, वही देव आत्मरूप ओर सर्वे शक्तिमान है। | | 

. 5 फुरने के अनुसार शीघ्र भासता है। वही आतसत्ता ह जीवों | हे 

के ! में देह रूप होकर भास रहा है। उस एक आतमा में अनेक चि. : 
_॥ झणु फुरते हैं और उनके भीतर सृष्टि होती है। उन्हीं सृष्टियों के! | 

` १ भीतर चिदुआणु और चिदअएु के भीतर अनेक सृष्टि व अल्यारढों। | 
का निवास है जिनकी संख्या कही नहीं जा सकती। वह सयम | 

. १ ही फुरता और स्वयम्‌ ही स्वाद लेता है। वह आकाश, पवन और | | 
१ अग्नि आदिक समस्त द्यं: में स्वयं स्थित है । ऐसा कोई भी) - 
पदार्थ नहीं है जो वित्त सत्ता से परे हो। जहां चित्र होगा बहा! | 
उसका प्रतिबिम्बस्वरूप द्रष्टा भी अवश्य स्थित है। उसमें जेसा स्फुरण) | 
4 होता है, वेसा ही स्थित होता हेओर आतमा ही सवका अधिष्ठान रूप | 
है। पर जगत तो दीर्घ,प्न तुख्य अपने ही अजुभव से उदय] | 
3 १ हुआ है। इसमें सृष्टियाँ भी-स्वप्न के ही सहश स्थित हैं। उसमे | | 
` 9 देश काल ओर क्रियादिक भी छुछ नहीं. हे। केवल आत्मसत्ता ही { 
4 अपने आपमें स्थित है। ब्रा से लेकर कीट पर्यम्त तक जो। 
कुछ भी जगत भासित होता है सब परमात्मा का किंचन मात्र है।। | 
वही रससत्ता कहीं फल होकर भासती है ओर वही कहीं सुगन्ध चेतन्य | 


॥ 4 j 
) 4 
} 


॥ दे शोर कहीं जड़ होकर जान पड़ती है। किंतु सवगत अविनाशी आला | | 
ही सबका बीज रूप है और उसी के भीतर समस्त जगत स्थित दै।| | 
उसी आसा के प्रमाद.से नानारूप जगत भासता : है । इसी प्रमाद 
से जीव नाना प्रकार का जगत-भ्रम देखता है। अन्यथा आला 
१ ओर जगत में कोई भेद नहीं है। कारण कि जगत तो कुछ भी i 
| | -है। आत्मा ही जगत सा प्रतीत हो रहा है। वित्रार रहित वाल 


| | 
| 
i 
ति दिग | 
जाता| | 


. $ में हो जगत के पदार्थ भासते हें। वही जानता है कि में हैं, ६ 
` ` जगत है, यह उत्पन्न हुआ है और यह लीन होगा इत्यादि । पर जे 
| सत्सङ्ग ओर शास्त्र के संयोग से विचारवान हैं, उनको ति हि 
३ भोग की तृष्णा घटती जाती है और आत्म विचार दृढ़ होतां जा | 
` #फ्कऋजकाछजलजलजलजऊफाजजत्जज रू > ल्‍ज्ज्ल्ललल | 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri. 


28५ ४०२ Fs ३5% ` 


# योगवाशिष्ठ-भाषा + ३७७ 


! क RARE RRR FDL ODN ५ ८७.०६ ८, 


| | 
-6 


है। उनके दो लक्षण हैं। तृपा निशि भोर तपन > 
विवेक दट गे रन्द्र दमन कर संतोष से हृदय में शीतलवान | 
होता है आर उसको सपत्र आत्मा ही भासता है। विवेक का फल | 


१ ऐसा है। पर जिस प्रकार अग्नि लिखित चित्र व्यर्थ हे, उसी परकार 
| निश्चय रहित ठ वचन दख को नाश नहीं कर सकता और उससे 6 
| शान्ति भी नहीं मिलती । विवेकबान पुरुष लक्षणों से ही मालूम कर 
| होते हैं, उनकी जिह्वा नहीं हिलती । कारण कि जिद्वा के हिलाने से 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण का नदरहवाँ सर्गै समाप्त ॥ १५ ॥ 
सोलहवाँ सर्ग . 

iD - ` जाग्नत; स्वप्न, सुषुत्ति वर्णन र 

| . वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! परमात्मा ही समस्त जीवों का | 

| | बीज हे ओर वही सब ओर से आकाश की नाई स्थित है। उसके 

' | करने का ही नाम जीव है और उसी जीव में जगत है। पर वास्तव | | 

` ¦ पे सभी जीव चिदुघन स्वरूप हैं । जेंसे कदली खम्भ के भीतर पन्न जज 

_ | होते हैं और जेसे शरीर के भीतर कीट होते हैं, बेसे ही आाला के | 

है । भीतर जीवों को राशियां हैं और चित्रकला के स्फुरण से जीव समूह : 

। । बे हो आते हैं। वे जीव जेसी २ सिद्धियों के लिये यल-और 

' १ ५ ना करते हैं, बेसी २ गति को प्राप्त होते है । देव उपासक देवों | 

4 भ यज्ञोपासङ यज्ञकों पाते हैं । अतएव तुम भी महत्‌ पद का उपासक ४ | 


| 


WITT ITN 


5. 


| “नी जैसे दृश्यों की झोर लगकर शकने अनेक दृश्य अम को देखा 


~ 


PTA, SUNN 25 हद 2 
४ Sr SN TE TT wT 0 जा अथाा अर” घ पक" चर सका 
> * 


CC-0: Jangamwadi Math Collection. Digitized 0५ eGangotri 


छे 


७७८ `. # स्थिति-प्रकरण ऋ 


acinar iC Nir oS 


` १ और शद डु से निर्मल ज्ञान की प्राप्त हुए, वेसे a जो जिसञ्ष | | 
१ उपासक होगा वह उसको प्रात होगा, अन्य को नहीं। . | 
. १ `. इतंनी कथा सुनकर रामजी ने जाग्रतं आर खप्न के बारे मे| | 

| पूछा-कि, यह भ्या है? वशिष्ठजीं ने उत्तर दिया कि स्थिर-िश्वास | | 
` १ का नाम जाग्रत और आस्थिर विश्वासकां नाम खप्त है। जो चिरकाल | | 

:« 4 रहे वह स्थिर है और जो अल्पकाल रहे वह अस्थिरं ' है । भाव यह | 
| कि जो दीर्घकाल रहे उसका नाम जाग्रत झर जो अल्पकाल रहे) | 
| उसका नाम खप्न है । इसमें ओर कोई भेद नहीं । अबुभव दोनों | | 
` ॥| का ही बराबर है । हे रामजी .! जीव बह है जो शरीर के भीत्र) | 
4 रहकर शरीर को जीवित रखे। उसको तेज और बीजरूप भी कहा | | 
| जाता हे। जीव का नाम धातु भी है.। जब जीव धातु स्पन्दित होकर | | 
| जीव रनर में विस्तार करता है तब मन, वाणी और शरीर व्यवहार | | 
॥ करने लगता है ओर रन्ध्र खुल जाते हे-उसी का नाम ' जाग्रत 4 
॥ हे । इस भांति चित्तकला के जाग्रत व्यवहार जब स्पष्ट रूप: से होकर | « 
|| भीतर फुरते हैं तब उसके भीतर जगत-भ्रम जान पड़ने लगता है। | | 
4 वही खप्न कहलाता है । सुषुषि का क्रम ऐसा है कि, मन बाणी | | 
| ओर शरीर से जहाँ ज्ञोभ न हो, सच्छ बृत्ति जीवधाठु भीतर लिए | | 
$ हो, हदय में त्राण बायु का चोभ न हो, नाड़ियाँ रसपूण हों और अ | | 
| माग से श्राण का आवागमन न हो, ज्ञोभ-रहित समवायु का गम | | 
. $ हो वह सषु अवस्था है । क्योंकि वहाँ तो संवित्‌ सत्ता ही सत | 

| अपना अनुभव लेती है । संवित सता बरफ़ में शीतलता आ 


| तिलो में तेल के समान ही स्थित होती. है। जड़रूप सुषुति अषर 
जाग्रत दृश्य भाव को न प्राप्त हो निर्विकल्प प्रकाश में स्थित हग । | 
का ही नाम तुरीयावस्था है। ऐसी अवस्था यदि व्यवहित. भी थै| | 
३[तो भी वह जाग्र, और सवप्न सुषुप्ति के बाधक में नहीं ।. हे रामजी || 
7 वह भी जाथत अवस्था है जिसमें आत्मसत्ता से फुरना होकर स | 
| विस्मरण हो ओर झुरना हट होकर स्थिर होवे । स्वप्न वह है 


जिस | | 
अअ | 
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के MANE PATNA ON 5) 4 कक ३७६ | 
| रूप-अमाद दोष द्वारा फुरकर जगत मासे और उसी न 
| सरूप जानकर ऐसा विश्वास हो कि, यह अत्पकाल ही रहकर फिर | 
व Ao गे ड > । 
हर _ ह है कि जिसमें दृश्यों के | 
फुरने का अभाव हो ओर अज्ञात बृत्ति जड़ ल्प से हो | रवा 


s 
ड 
¢ 


fh, dh, 48५ «8 
पन्ना“ nnn Ll य०० 


. इस प्रकार य निरुपण व अवस्थाओं का विशद विवेचन हो | 
| जुकने पर वशिष्ठजी ने कहा,-हे रामजी | चित्तमें जैसा निश्चय होता | 


शी योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति प्रकरण का सोलाइां स समाहत ।। १६॥ | 

—— ५४° —— | डे ४ 

हि (es | 

५ सही सर . | | 

( भाग॑वापास्यान समाहि वणन । | 
| 


emery 


इ मन से ही होता है। नं तो कोई सत्‌ है न अम्त्‌। मनकी चपलता | 
से ही सब एर रहे हैं। मन-मोह से ही जगत भासता है। मन नष्ट हो | 
` | गाय तो जाग्रत भी नष्ट होजाय मलिन मन, ही जगतको रचता है। | 
| ओर मन ही पुरुष है। ऐसे मनको तुम अशुभ मार्ग में न लगाओ । 
` ` यदि मनको हुम जीत लोगे तो मानों सब जगत को जीत लिया । मनको | 
` || जीतकर,महान्‌ विूति प्राप्त होती है। शरीर पुरुष नहीं है। यदि शरीर | 
इख होता तो भागव शुक्रकों अन्य शरीर रचने की क्या आवश्यकता | 
= | थी? उनका शरीर तो वहां पड़ा ही थां । अतएव शरीर पुरुष नहीं, | 
। | |. पुरुष है। चित्तके करने से शरीर होता है; शरीर से बित्त नहीं। | 
ड 5 जिस बस्तु में जा लगे वही वस्तु मिलती है। इसमें कोई संशय । य 
| चित्त का पद महान्‌ तुच्छ है । अस्तु तुम प्र दो त्याग 
|| 
| 


३ 


& 
= 
| 
है 
3 


झर सदेव चित्त में आत्मा का अभ्यास करों। अन्यथा दृश्यों की ओर | 
जका संसरना तो महान दुःख का योतक है। जब यह आत्मा की | 


श | है वैसा ही रूप होकर आसता हे। भाव, अभाव, अहण, साग, सब | : 


20. हेट०.... # स्थिति-प्रकरण % | 
है AAMAS AMM MR PMSA MLSS DD ड Ln | 
| | आर प्रवाहित हो तो परमपद प्राप्त होता है । इससे दश्य-प्म को] 
_ ३ त्यागकर तुम आत्म पद में ही स्थित होवो । कि | 
. श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण का सत्तरदवां सग समाप्त ॥ १७॥ ` || | 

, [ -—— ०५१११ == MR. | 
अठारहवों सर्ग 
 -.` विज्ञान दि 
रामजी ने पूछा, हे भगवच्‌ ! जो आत्मसत्ता निमेल निर्विकार | ॥ 
_॥ और देश, काल और वस्तु से रहित है उसमें यह मलिन संवित्‌ 'मन' | | 
हे कहाँ से आकर स्थित हुआ पाकर मेरा यह महान संशय निवृत | | 
$ कीजिये । वशिष्ठजी ने कहा,- हे रामजी ! तुमने यह अच्छा प्रश्‍न | | 
| किया । मालूम होता है, अब तुम्हारी बुद्धि पूर्व अपर के विचारों से) | 
' जाग्रत होकर मोक्षभागी हुई है। इससे अब तुम शुक्र आदि के पद | | 
` 4 को प्राप्त होवोगे। तुम्हारा यह प्रश्न सिद्धांत काल से सम्बन्ध रखता | | 
है। उसका उत्तर सुनो । हे रामजी ! मैं तुमको अनेक प्रकार से॥ | 
$ ओर अनेक युक्तियों से इसका उत्तर कहँगा । इस मन की शान्ति के | | 
3 लिए वेदों ओर शाखो ने जो निर्णय दिये हैं, उनका लक्षण सुना | 
4 रहा इ , ध्यान देकर सुनो । हे रामजी ! यंह मन. बड़ा ही चंचल है। |. | 
जता भाव अङ्गीकृत करता है, वेसाही रूप होकर भासित होता है । किन्छु| | 
| मनसे रहित जो शरीर से क्रिया करता हे, उसका फल कुछ नहीं होता| | 
| ओर जो मनसे करता है, उसका :फल प्राप्त होता है। ग | 
| मन जिस ओर झुकता है शरौर भी उसी ओर झुकता है। बदि) | 
§ EO जो मनका ही रूप है यदि चोमको ग्राही और शारीर | 
| इन्द्रिय स्थिर ih ता भी काय होता है । किन्तु मन चोभित Er || 
क्‍ ओर कर्मेन्द्रयों भी ज्ञुभित भी हों तो कार्य नहीं हो सकता । ज | | 
| पूल चोभित भी -हो और पवन न चले तो वह आकाश को नहीं। | 
१ उड़ सकती, पर यदि पवन च्षोभवान हो और घूल न स्थिर तो "| | 
ह [र न 5 > कज ऊच्च +55:7::2 7777 कफ जज अल जन जल जनता ः > र 4 
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| | अपने इरने से सन में अनेक अवस्था को प्राप्त होता ईह ही 
जाग i | शरीर को भी उसी और £ - 
जान प ६ अतएव सव कार्यो का बीज मन हे। मन से ही § | 


s 
i 
ig 


॥ चित्त जिस भाव को ग्रहण करता हे, उसी भाव को प्राप् होता हे। | 
' १ बहा कल्पना रूप उसे मान्य हे । धर्म, अर्थ काम और मोक्ष के लिये | 
' {भी वह,जसी भावना करता हे उसको वेसा ही सिद्ध करता है । महासा | 
- कपिल सुनि नेजितने शास्त्र रचे वह केवल मनकी सत्ता ही सेहीध | 
. १ तोरचेथे। उन्होने निर्णय किया हे कि, प्रकृति माया हे और 6 | 
' | उसका दो स्वभाव है। अनुलोम परिणाम, प्रतिलोम परिणाम । अनु- < 
५ | लोम परिणाम से आसां की ओर आता हे और प्रतिलोम से हृश्य | 
भाव को प्रात होता है। अनुलोम. परिणाम मोचम्रद हे । वेदाल्त | 
` $ वादियों का यह निश्चय है कि, सर्वत्र ब्म ही हे--शंम, दम से जब | 
' १ न सम्पन्न होता हे तब यह निश्चय होता है कि सर्व बह्म है और 
| | हज्ञान बिना मोक्ष कठिन है। यह उनका निर्णय है। पर विज्ञानः | 
` १ पादी कहते हें कि, जब तक बुद्धि पड़ी फुरती हे, तमी 'तक संसार है 
१ ६। तब यह अपने स्वभाव में फुरती है तब उस काल में सरूप स्थित | 
रोता है। जब यह अपने स्वभाव में फुरती है। तब उस कालमें ६ | 
। १ भरूप स्थित होता है। ऐसा काल आगे पर-मोच ग्राप्त होता हे। |. 
' ॥ भीमांसा और पातञ्जलि व वैशेषिकं नामक आदि से लेकर जितने | 
` | पाखकार हें सबने अपनी २ बुद्धि के अनुसार-जेसे २ निश्चय को ः 
' “नहोंने धारण किया है-वैसा ही उनको भासित हुआ है। पर सरूपतं; | 
पा पा मत है और न कोई शाख्र हे। केवल मन ही सब का . 
ड पर है मन के अङ्गीकृत में सब मत इबे हुए हैं। नींव न तो 
== चोर न मिद् है. अशि... तो स्ता. हे और न चनमा | 
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। में शीतलता मनके निश्चयालुपार ही “उसको पेसा भासता है। यहा | 
` १ कारण है कि, विरहिणी खी को चन्द्रमा अनवत आसता हेझौर। | 
१ आग्नि को चकोर भदश कर लेता है। यह सब क्या हे, आवना ही। | 

| तो है ? झतः सर्व जगत भावना यात्र है। भावना ही समस्त हुः | 
१ को दिखलाती है। पर शमदमामि साधनों से जिसको अझत्रिम पर | . 

॥ प्र हो युका है और मन उसके अनुसार हो गयां है वह शान्ति| 
| पाता है। हे. रामजी ! तुम्हारे मन के स्मरण से ही यह जगत-हश्य | | 
३ स्थित हे । पर यह महा तुच्छ है, इसको मनसे त्याग दो। यह महार्‌ | 
` - ॥ सुख दुःखको देने वाला अपवित्र, असत्य मोहरूप महा भयका कारण | | 
। 2 . | है। यह आभास रूप मायामय और अविद्यारूप भी है। इसकी | | 
१ भावना भय दायक है जगत्‌ के साथ संवित का लगाव होता है।॥ 

॥ बुद्धिमानजन इसे कम कहते हैं । द्रष्टा' के साथ दृश्य का संयोग 
| प्रहमोह को देने वाला है। दृश्य के साथ मिलकर यह (षट) | 
| आत्मामिमान करता है ओर महामोह रूप मदसे उन्मच हो शरीरादि | | 
| को. अपना आप जानता है । स्वरूप की सम्हाल नहीं करता । हश | . 
| के साथ मिलने बाले ऐसे को कल्याण नहीं होता । कारण कि उसके $ 
| आगे तो मन का अन्धकार हे। उसे खरूप का भास केसे होगा!) 
| स्तु मनुहूपी आवरण को दूर कर सङ्करमों का त्याग करो। संक | 
| के नष्ट होने पर मन ख ही नष्ट हो जायगा । हे रामजी ! जबदुम |. 
|सब भावों से असङ्ग रहोगे तब दष्टा जो समस्त पदार्थों में इस || 
| रूप स्थित है वह प्रसन्न होगा [और तुमको चिदा की | 
| होगी । उस चिदासा के निकट सुख, दुःख और {जगत की कीर) 
| सत्ता नहीं है। यह अंपने आपमें ही प्रकाशित है। सांसार 

| भावनाओं को. जब अपने हृदय से .उठा'दोगे तब तुम || 
' 9 सर्पे स्थित होवोगे, जेसे रस्सी के सम्यक ज्ञान से सप का श 
' १ जाता रहता हे, वैसे ही चिदासा के सम्पक ज्ञान से जगत अम. 


i दरप भाव को सागर निदाला कौ गाग 
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' | ही अन्धकार लोप हो जाता हेवेसे ही भाबना पे 

| | का.लोपं हो जायगा । लोहे को लोहा कारता है। ञ्ञ 

`  भाव॑ना ही काटेगा । इससे अदुच्छ पद निरुपाधि और निःशंसय रूप 

। का ही आश्रय करो। जब उसकी भावना हृद होगी तब भ्न रहित 

; सिद्ध पदको भाप होगोगे। है रामजी ! हुम आल रुप हो। बुद्धि | 
| आदि की करपनाओं को क्यों करते हो, और संसार की भावनाओं 


श्यभावना 
तः भावना को य 


TRING 


E | मणि भले ही अपने तिबिम्त को न दूर कर सके क्योंकि वह जड़ | 


हे तुम में जो दृश्य का प्रतिबिम्ब पड़ता हो, उसका त्याग करो। जब | 
| एम्हारे हृदय में सझृल्पों का इश्य उठे तो उसको असत्यरूप जानकर | 
` | करो। उसे करते हुए भी मणि के समान भीतर से रस रहित रहो। | 
| जसे परदांही वहिहृष्टि होती हैऔर अन्तर से रङ्ग नहीं चढ़ता ४ 
` ही बाहर देखने में तममे व्यवहार भासे पर अभ्यांतर से तुम राग | 


i पक 


 १इषको स्पशे न करो। . | भ 
$  भीयोगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रकरण का अठारइबां सर्ग समाप्त ॥ १८॥ 
कः: -. . ऋ“ 0 हडड:सस क्‍अल्‍अ - 
प न 6 
` उन्नीसवां सग 
__ प्रम विश्राम-वणन। 


| पपतस में जागता हे और संसार की ओर से वेराग्यवानहों 


, ‘i आत्मरूप होता है । विवेकरूपी सूयं के उदय होने पर ह 
हो जाती है। पर जब तक संसार की सत्यता रहेगी, मन नहीं है 
होगा । ज्ञान _ बर्षा हो, तो. मन. होवे.) रामजी ! इस ह 
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| | .] हाँ त्याग दो और जो प्राकृत व्यवहार उपस्थित हो उसी को 6. 


| | भभोग रस में बुद्धि निरस हो जाती है तब मन अपनी सत्ता को | 


Bir न ४ अर क Ra, 5 
| करो । जेसी भावना करोगे वेसा ही आसेगा। जे स के उदय होते ह 
ह य | 
9 


को त्याग कर स्वरूप में स्थित क्यों नहीं होते हो! हे रामजी! 6 


है। पर तुम जड़ तो नहीं हो न ? तुम तो चेतन्यरूप आत्मा हो । 6 . 


\ _ पेशिष्ठजी योले,-हे रामजी ! जब यह पुरुष ज्ञान ज्षेय होकर £ 


| छ २ १ आत्मरूप हो जाता है ओर सतृष्ण की नदी भीह | 
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|| सार रूपी वासना जालमें जीव रुपी पक्षी ऐसे हुए हें-वेरागसी | 
चूहा इसको कतरे तो स को छुटकारा मिले । बिना वेशस्य के | | 
| जीव का स्वभाव निर्मल नहीं हो सकता । जब यह जीव रागे) | 
¶ और मोह से रहित हो तब संदेह की दुम ति शान्त हो जगदश्जम नह | 
| होगा अन्यथा नहीं। वैराग्य होने पर जीव ऐसे पूर्ण हो जाता हैजेरे॥ 
` || पूर्णमासी का चन्द्रमा पूर्ण होकर शोमायमान होता है। तभी उसको | । 
॥ उत्तम सौन्दर्य की प्राप्ति होती है। उसके ‘लिए उदय, अस्त, राग | 
. ॥| रष कुछ नहीं । वह सब में समभाव से बतंता हे। उसे न्यून और) 

| विशेष भाव भी नहीं रहता । पह सूक, जड़ ओर अन्धकमं की) 
4 बासनासे रहित ओर अचल हो जाता. है। वह सब में चेतन का ही) | 
॥ प्रकाश देखता है। विवेक से उसकी बुड प्रफुस्लित हो जाती है। | 
जेसे सूर्य के उदय होते ही कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं, वेसे ही वह | 
| पुरुष परम लक्ष्मी को प्राप्त कर शोभायमान होता -है। अधिक" ॒ 
> 9 क्या कहें। ज्ञां ज्ञेय पुरुष पूणमासी के चन्द्रमा के समांन शोभायमान | | 
. ॥ होकर झाकाशवत्‌ निर्मल हो जाता. है। वह न उदय होता है|. 
'न अस्त होता है । ऐसे आस्त्वदशीं पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी | | 
॥ प्रसन्न होते और उसमें स्थितं होते हैं । प्रकट रूप में ही उसका | | 
आकार जान पड़ता है, पर वह भीतर, बाहर अह्र से रहित है| 
-4 विकल्प के समूइ ओर सतृष्ण की नदी उसे खेंच नहीं सकती ।| 
॥ वह संसार से दुःखी नहीं होता । शरीर नाश में बह अपना गाई| 
` . नहीं मानता । उपज में उत्पत्ति भी नहीं मानता। क्योकि आला| । 
| शरीर से उन्न नहीं हुआ है। इससे शरीर के नष्ट हुए वह १ | 
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फिर कोई भ्रम नहीं रहता । जीव को ` जब तक यह विचार न | 
कि में कौन हूँ और जगंत्‌ क्या है, तभी तक़ संसार का. अन्ध 


४ ' है । पर जब यह ज्ञान हो जाय कि आत्मा से यह जगत | 
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। वाला ही अर्थात्‌ जो देखता है कि पहले अहं हैं फिर दृश्यरूप जगत 
:। है पर वह भी न तो में हूँ ओर न जगत है केवल;एक आत्म सत्ता 
६ ही है, उसमें अहं ओर भ्रम कुब नहीं है। जो ऐसा देखता है, वास्तव 
| | वही देखता है । हे रामजी ! ऐसे महाला और आतासत्ा में 
` १ यित पुरुषों को मेरा नमस्कार है। `... | 


ई 
mm 
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` बीसवाँ सगं ; 
शरीर-नगर-वणन 
| | वाले प्राणी ही जीवन्सुक्त कहलाते हैं । पर जिनके प्रारव्ध शेष रह गये 


| {लोप न होकर शरीर से ही भोग और मोच. दोनों पिंड होता है। 
' र रूपी नगर में ही नन्दन वन का अमोध सुख भोगते हैं। बे 
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श्री योगवाशिष्ठ भाषा-स्थिति-प्रकरण का उन्नीसवां सर्ग समाप्त ॥ &॥ || | 


` 'वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! उस. उत्तम पद का आश्रय करने ॥ 


, ऐसे पुरुष अपने शरीर रूपी नगर में ही राज्य करते है । उनका 


कदा ही शरीर से सुखी रहते त k 


का ना # स्थिति--प्रकरणं % 
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[ निजःरूप में ही स्थित रहते हैं। रामजी ने पूछा,-है महामु 
` १ शरीर का तगर केसा है और उससे छुख केसे भोगते हैं । बिः 

| ने कहा,-हे रामजी ! ज्ञानी का शरीर रूपी नगर रमणीक होता है।|| 

वही सर्व सम्पन्ना शरीर आनन्द विलास दिखलाता है। अब झन | | 

| खरूप ओर लक्षण सुनो । शरीर में गांठ और इटे भी हैं। र्ष] 
` ॥ जोर मांस चिकड़ का स्थान है, अस्थिरूपी लकड़ी स्तम्भ है। रोपः) 
| बली बनसति हैं। पेट खाई है। छाती चोक है, उसमें नेत्र भरोसा 
। है और उसी दार से त्रिलोकी का प्रकाश है । उसमें लेन देन करे| 
' वाला हाथ गली है। ग्रीवा ओर शिर विशाल मन्दिर हैं । उस| 
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` { मित्र २ रेखायें माल हैं झार गाड़ियाँ विभाग स्यान हं। ह| 
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' नाड़ियों में वायु आदि द्वारा जीव विचरता है। उसी आ्मचिता्माए 
-में बुद्धिरूपी खरी निवास करती है ।- पर जिसमें इन्द्रियरूपी मरी 
' निवास करती है आर जिसने इन्द्रियरूपी बन्दर को बांधकर घोह 
५ दिया है ओर जिसमें हँसी रूपी सुन्दर पुष्प खिले हैं ऐसा शरीर| 
। रूपी नगर ज्ञानी के लिये सुख की खानि है । उससे ज्ञानी सुह || 
| प दुःखी नहा होता । किन्तु अज्ञानी के लिए शरीर रूपी नगर प] 
र | दु:खमय प्रतीत होता है । इसी अज्ञान वश शरीर के नाशवान होने| | 
| से वह जानता हे.कि आत्मा भी नाशवान है। पर ज्ञानी ऐसा नहीं। 
{| जानता । वह जब तक रहता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध संबी| 
| गहण करता है ओर इष्टरूप हुआ रहता है । वह संदेव प्रम से 
१ रहकर शरीर-नगर में निष्कंटक राज्य करता हुआ लोभ से रहित है।|| 
२| सीसे काम, कोध, मान और मोह रूपी शत्रु उसका कुछ कर ग | f 
॒ | सकते ओर वह उन शत्रुओं को अपने निकट तक पहुँचने नहीं देता | 
। पह जानता है कि येह सब मोहादिक अज्ञान-देश के हैं.। इसी | 
१ वह उसके देशों में नहीं प्रवृष्ट करता और न अपने ज्ञान-देश "|. 
र का है। उदारता, धेय, सन्तोष, वेराग्य, ० | 
९ है सी केश चा यह ज्ञान- देश है । इन्हीं देशों में यह । 
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सने 
| । १ है। वह सत्ता और एकता 
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नामक दोनों ख्ियां को सदेव अपने 


{स ee सुशोभित रहता । बह सदेव 
१ मनरूपी तुरङ्गं पर चढ़ तीर्थं स्नान करने जाता 


¢: ENA 
~ 


है, तथापि वह उसको स्पशं नहीं 


|  है। जब वह विमानारूढ हो शरीर रूपी नगर 


सदेव अपनी दृष्टि में | 
रचय में जगत ओर जीव | 
में, अर्थ, काम और 
ह सी ओर से उसे कमी नहीं रहती । 
' ॥ पह सदेव सम्पदा सम्पन्न विराजता रहता है । उसे भोग दुःख नहीं दे 
| ॥ सकते । कारण कि बह भोगों को तो कुठ जानता ही नहीं भोग 
|. ॥ पस्तुयें तो तब दुःख देती हें जब उनमें आसक्त रहे .॥ हे रामजी ! 
४ | | जिस प्रकार यात्री मार्ग में स्री पुरुषों का समूह पाता है और आसक्त |? 
` ^ होकर उनके साथ आगे पीछे चला जाता हे, उसी प्रकार ज्ञानी |* 
E | तारिक वस्तुओं से न आसक्त हो उनमें चित्त को नहीं लगाता और 


[ ओर किसी बन्धन में नहीं रहता । उसके a ज्ञानके आगे 
{भी संशय चो =. द जते उतो त आपत नहीं करती । ६ 
क ७ "_ 00:0. Jangamwadgi —_ म च + च पछनछकछन्छो | 


$ मनर ल न. जाता है, और मोच ||. 
|. १ दोनों ही से सम्पन्न रहता है। उस ज्ञानी क शरीर की नष्टता में कुछ | 


सब दिखलातेहें। मित्रभाव से वह उसमें (` 


ने में उठता बैठता भी यात्रा करता है पर किसी से राग हेष नहीँ $ | 


7६ 
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# स्थिति-प्रकरण ऋ 
उसकी वासनांओं का समूह नष्ट हो जाता है ओर षह चक्रवर्ती सम्नार 


बना सुशोभित रहता है। पर हे रामजी ! ऐसे सुन्दर जीवन को | 

३ भोग की इच्छायें दीन कर देती हैं और आत्मपद्‌ से गिरा देतीहें।॥ | 
बे अनात्मा को प्राप्त हो पण हो. जाते है और  आतसावलम्ी | 

। जन उन्हें देखकर हँसते हैं कि, यह व्यर्थ ही दीन भाव को प्रा) . 

| हुए। जेसे ली के वशीशूत होकर पति दीन हो जावे ओर लोग | ' 

१| उसकी हँसी उड़वे वेसे ही ज्ञानी पुरुष तृष्णासक्त को देखकर हँसते) | 

| हैं। अस्तु जीव को परमं सिद्धान्त ` से गिराने वाला यह चंचल | 

क | मन ही है । इससे मन रूपी हस्ती को विचार रूपी कये से वश में| | 

' करो । तब सिद्धि-पद प्राप्त होगा बिना मनको ताइना दिये शान्त | | 

पद नहीं प्राप्त होता । मन बड़ा अभिमानी है। अभिमानी का कितना | 

/ भी मान किया जाये पर वह उपकार न मानेगा । यदि प्रथम में हो | 

इसको ताइना.दी जाय तो यह थोड़े ही उपकार से प्रसन्न हो जाता| . 

है। जेसे जल से भरा हुआ धान के खेत में जल दिया जाय तो वह॥ | 

| उपकार नहीं मानता किन्तु यदि भरे रहने के पूर्वं ही जल दिया) | 

' जाय तो वहःसके लिये अमृत तुल्य होता है, बेसे ही प्रथम में पदि 

| मन को ताड़ना देकर सम्मान किया जोय तो वह उपकार मानक 
ह | मित्र बना रहेगा । विषयों से संयम करना ही उसे ताडना देना है अ 


सांसारिक पदार्थों में उसे वरतना ही'सन्मान. करना है। ऐसा कर 
¦ ही से वह शत्रु भाव त्यागकर मित्र बना रहेगा । अस्तु पहले ग 
$ की ताड़ित कर पीछे उसका सन्मान करना ही सुख प्रद है। ई 
' {हाथ को हाथ से मींचकर ओर नौचे ऊपर दांतों को दबाकर झर | 
` अङ्ग से अङ्ग को रोककर इन्द्रिय दमन कर उस पर विजय पात के ' 
| फ़िर तो वह सर्व के नमस्कार करने ही योग्य हो जायगा । 
` ओ योगवाशिप्ठ माषा, स्थिति-ग्रकरण का बीसवां सर्थ समाप्त ॥ २० | | | | 
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इक्कीसबांसगँ . ४ 
मन की सत्यता ॒ 
| ' १ . वशिष्ठजी बोंले,-हे रामजी ! जो अज्ञानी है, उसके पाडे 
। ` १ आंशारूपी शलाका लगी रहती है और वह महा नरक को प्राप्त 
` 4 होता है। दुष्ट इन्द्रिय रूपी शत्रु उसे मारा करतेहें। अतः तुम महा 
` ॥ दुःख रूपी इन्द्रियों को अपने वश में करो. यह इन्द्रियां मन रूपी | 
. 9 पक्षी हैं। जब इनको विषय नहीं प्राप्त होता: जब यह उपर को 
' ` १ उड़ती हैं ओर जब- विषय प्रात हो जाता है तब नीचे को आ गिरती 


memes Semen ० ००००० + ०७० 


| वस्तुयें है, सब विरस हैं। इनमें रमण करना अपने को नरक में ढके 
| लनां है। पर जिस ज्ञानी के पास ज्ञानका प्रचुर धन एकत्रित है और 
१ जो देशरूपी शरीर में निवास करता है, वह परम शोभा को पाकर महा 
॥ आनन्दित होता है । कारण कि उनसे ज्ञानरूपी परम ऐश्वर्य से इन्द्रिय | 
| ` १ रूपी शत्रुओं पर विजय पा लिया है। इससे ब्ञानीके समान सुवर्णालय में $ 

' -4 निवास करने वाला भी सुखी नहीं है । वह इन्द्रियों का दमन कर | 


4 यह वासनारूपी बेताल तब तक विचरण किया ही करेगा कि जब तक £ 
' तुम इसे इदाभ्यास से जीत. न लोगे। विना विवेक रूपी सूय के | 


कर लोगे तो यह इन्द्रियाँ स्वयं ही यहलुआ बन जायगी । फिर तो ल्‍ 
~ $ मन ऐसे सभी मित्र हो जांयगे ओर तुम सयं राजा होकर राज्य- £ 
` ¦ सुखको भोग करोगे। तब यही इन्द्रियाँ पतिब्रता खरी हो. जांयगी ओर 
१ मन सीता के समान तुम्हारी आज्ञा का पालन करने वाला हो 
। जायगा । इसी से निश्चयवान पुरुष सब्डास्नों का विचार कर परम 


reo त्र्‌ 
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१ है। पर जिन प्राणियों ने विवेक रूपी जाल में इन्हें बाँध रखा है § _ 
॥ उन्हें यह भच्तण नहीं कर पाती । हे रामजी ! यह जितनी भोग ¢ ' 


| शरीर नगर में रहता हुआ महा शोभायमान रहता है। हे रामजी. ! $ | 


. 4 उदय हुए अन्धकार का नाश नहीं होगा । विवेक द्वारा मनको वश $ | 


ज IFT 


~ 


$ सिद्धान्त को प्राप्त करते हैं तब उनका मन अपने मनन भाव को | 
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$ त्यागकर शांत रूप से पिता के समान उनका पालन करने लगता! | 
| है। अस्तु विवेक द्वारा पहले मनको वश करो । फिर तो जित! | 
| प्रकार विधी और तागे में पिरोई हुई मणि को पहन कर प्राणी | | 
` 4 शोमायमान होता है उसी प्रकार इस मणिरूपी मनको. आत्म बिचार | | 
§ की शिला के साथ घिसो और वेराग्य जल से धोकर - उज्वल कर | | 
| विवेक रूपी तागे के साथ पिरोकर कंठ में पहिन कर शोभायमान | ' 
... $ हो जावो । यह विवेक जन्म रूपी वृ के लिए कुल्हाड़ा है। इसीसे॥ : 
| मनरूपी शत्रु मित्र बनकर, सदेव शुभ कर्म करता रहता) | 
| है । अतः मन को वश में करना ही झानन्द का कारण) | 
.§ है। यदि मने वश में न Se तो अवश्य दुःख देगा । इसका वश | 
` 4 दोना ही सुखं का मूल है ।. यह मन रूपी मणि भोगों की तष्णा|. . 
से कलड़्ित हो गयाहै। जब. विवेक रूपी जल से शुद्ध करोगे तभी | 
._ शोभायमान होगा । अस्तु संसार ˆ महाभयदायक है। जिनको इ | | 
⁄ शान है, वे भी इस मायाझपी “संसार में गिरे पड़ते हैं। पर इर | 
` ¶ लोगों के समान छले जाकर तुम इसमें न गिरो । यह संसार माया) † 

रूप अर्थ संयुक्त है। महामोह रूपी कुहरे से जीव आच्छादित है।| 
१ इससे तुम विवेक पद का ही आश्रय कर ज्ञान द्वारा सतय को| 
| देखो ओर इन्द्रिय से वैराग्य रूपी नोका पर चढ़कर संसार सागर को | | 
| पार कर जावो -] हे रामजी ! यह शरीर असत्य. है । इसमें सुध 
१ ओर दुःख अस्य है । फिर तुम दाम-व्याल-कटक की भाँति 
4 शयां होते हो? भीम भास की हृढ स्थिति को ग्रहण कर शोक रहित 
| होवो । मनका अहं निश्चय भी व्यर्थ है। उसको त्यागकर तलपद की | | 
4 आश्रय करों ओर चलते, बेठते, खाते, पीते यही मनन किया करो । | रु 
` औ योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति- प्रकरण का इकीसवां सर्म समाप्त ॥ २१॥ 


` बाईसवाँसर्ग : ` 
ल दाम-व्याल-कटक परिचय . ` „| 
. $ रामजी बोले,- हे भगवन्‌ ! आपने जो : 'दाम-व्याल-कटक की 
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| 3 नाई” ओर “भीमभास हृढ़के समान स्थित” शब्द कहां य 
' ॥ कृपाकर आप इन शब्दों से मुझे जगाइये। वशिष्ठजी बोले,-- 
| ॥ है रामजी ! पहले इन दोनों के समान स्थिर होकर सुनो तब. पीडे 
| 4 जो इष्ट हो उसमें विचरना । हे रामजी-। पाताल में एक शम्बर 
` | नाम का दप राज्य करता था । बह ऐसा आश्चर्य रूपी मायावी और | 
' | मनमोहक था कि उसने आकाशमें भी एक नगरकी रचना करदी थी। 
. | वहाँ लो द दत्यमन्दिर, सूये, चन्द्रमा ओर देतय सभी रच दिये | 
। । | थे। उसमे दलों की स्त्रियों कोकिल कणठे से सदेव गान किया 
। 6 करती थीं। उस नगर में उसने ऐसे बृत्त लगाये थे कि जिनमें चन्द्रमा 
| ॥ के समान फल लगते थे ओर श्वेत पीत रत्नों की कमलिनी और 
| ॥ सुवणं हेस तथा सारस छुवणं कमल वृक्ष की डालियों पर बेटे हुए 
` | कलोल करते थे । रल जटित सुन्दर स्थान बरफ के समान शीतल 
। ॥ लगते थे । बनस्थान चन्दनं से रचा था जो सर्व ऋतु के पुष्पं से | 
E स हुआ था । वह बन इन्द्र के नन्दन बन से भी श्रेष्ठ था। उसमें. 
E | देतय की ख्ियाँ कीड़ा करती थीं । उस नगर में देत्यराज ने महान 
| | एय रच दिया था। बह विष्णु'व शिवपुरीसे भी अधिक महा प्रकाश 
| | उक्त रत्न के तारागणों से सुशोभित हो रहा था। वहाँ के मायाबी 
| ॥ हाथा इन्द्र ऐरावत को भी जीत लेने योग्य थे । सभी देत्य 
` | मण्डलेश्वर बनकर उसकी बन्दना करते थे । इस भांति का अनुपम 
 १-पंगर बनाकर वह देत्यराज अपना शासन चला रहा था । पर जब. 
| ¦ देवताओंने उसके मायावी ऐशर्य को देखा तो उन्हें परास्त करने की 
| | सुफी ओर जब कभी अवसर मिलता कि देव उसके नगरको लूट लेते। 
| || ईप झापत्तिसे बचनेके लिये शम्बरने अपनी सेनाम सेनापतियोंकी रचना | | 
| | ® । पर देवता उन्हें भी मार गये । तंब शम्बरने क्रोध करके देवताओं |? 
१ भ मारना चाहा ओर अमरपुरी को चढ़ गया। देवगण भयभीत हो |: 
१ कुछ तो शङ्करजी के पास ओर कुछ कंदराओमें जा छिपे। फिरतो | 
t | 'लियकाल के समान स्वर्ग की समस्त दिशायें शून्य होगई । वह देख if 
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॥ कर द्यराज और भी कद हुआ । तब अग्नि लगा कर उसने लो | 
| लों के स्थान को मेस कर दिया। देवताओं को ढूँदा तो३ेन| 
` | मिले। फिर तो वह बड़ा कूद हुआ और उसी समय उसने अपनी सेन | 

|| की रचा के लिए दाम, व्याल ओर कटक नाम फे तीन कालरुपी! | 
| रासां को रचा । उनको धर्म कर्मका ज्ञान नहीं था । यहां तक कि! 
` .॥| पूर्व वासनाके कर्म भी उन्हें न थे। वह निविकल्प स्वरूप थे। इह | [ 
शारीरिक स्वभाव सत्तामें सी स्थित न थे ओर केवल स्पन्दमात्र कमस | | 
. चेतना ही उनमें विद्यमान थी । मैंने उन्हीं तीनोंका नाम तुमसे लियाहे।| 
१ चे ऐसे बली और मायावी थे कि सनमाने अखन भी रच लेते थे। मे| 

: ` १ बिना वासना भी चेष्टा किया करते थे। थे जीत हारको कुछ भीन। | 
> - ॥| जानते थे । वे ऐसे वीर थे कि.उनकी भीषण मार से विशाल पत| | 
भी चूर्ण हो जाते थे। फिर तो उन तीनों की वीरता से शम्बर बहा || 
` ॥ प्रसन्न हुआ। कारण कि वे वासना से रहित थे। वासना रक्षि) | 

9 होने से न तो वें मर सकते थे ओर न.जीते थे, फिर . वे देवताओं |, 
के भयसे भागते भी क्यों ? लाख प्रयत्न करते हुए भी देवता उन | 


॥ न मार सके । 
4| _ श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण का ब्ाईसवां सण समाप्त ॥ २२॥ 
` तेइ्बां सगे | 
दाम-व्याल-कटक का अद्भुत पराक्रम और देवं बरह्म परामशं। ।| 
वेशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! जंब ऐसे महाबली तीन हा) 
१| को स्थापित कर शम्बर प्रसन्न हुआ तब देवताओं को बड़ी 
हुई । यद्यपि वह शम्बर के भय॑ से भागते फिरते थे तथापि उस) 
. शद सेना का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी एक विशाल ; 
` § का आयोजन किया और युद्धके लिए सन्नद्ध होगये। फिर तो प्रलपी 
`| के समान दीनों सेनायें युद्ध करने लगीं । महा घोर युद्ध ६ 
Et न की सेना कटती थी, पर दाम, व्याल कटक तिलभर भी... 
E. खों ढेंक गई । रए, कह" 
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_ ॐ योगवाशिष्ठ-भाषा #॥ ` ३६३ 


POA YAN ah 2) i ६943 ie 5) PRN ड, PEt ~ = 
PY 24060 4208: 40८0.25. ५ 29.00 ८२ 


ग उ Nes 5 २७ क ; Fn जम 
| कटे इंए बीरों को अपने प्रवाह में बहा ले चली 


Mist । महा भयदायक्‌ 
१ समय उपस्थितः होगया । कोई २ श्न ऐसे चले कि शत्रोंकी नदी बन 
| जाती थी । फिर तो संग्राम-दिंशायें अग्नि रूप: मेघरूप. तमरूप 


१ गई । संग्राम भूमि में मास के ढेर लग गये । देवता देख करे हुए 
॥ .. वृं के समान कट कर गिर रहे थे। महाघोर संग्राम हुआ । 
` $ अनेक देवता, गन्धे और किन्नरों का संहार हो गया और दे i 
| अनेक दवता, गन्धव आर किन्नरों का संहार हो गया और देतय 

ह को विजय हुई। 5 |. ` ९ 5 


॥ देवता और रांक्षसों का शरीर ऐसे गिर रहा था जैसे पंख हीन : 
| हट पवत गिर पड़ते है। फिर रुधिर की धारा बहने लगी । | 


em. ४-० 


| : १ गई। फिर तो दामने देवताओं के समूह को घेर लिंया ओर व्यालने 
। ` ¶ पकड़कर. पहाड़ में पीस डाला । इससे 'कर' ने देवताओं के समूह को. 

| . १ पूणकर उनके स्थानों को भी तोड़ डाला और महा दारुण संग्राम | 
| उपस्थित किया । तब महा मदमस्त. ऐरावत हाथी भी उनकी मार } 
| से ताड़ित होकर भागं चला । मध्यान्ह के सूर्य. के समान देत्य तपने ) 
| लगे । उनका वेग ऐसा बढ़ा किंमांनों बाँध का पुल इूट गया है। 


| - लोट आये । इस भाँति देयं से मारे देवता बड़ी चिन्ता में र ॥ 
` 4 पवःशम्बर के भय से रक्षा न होते देखकर वे इन्द्र संहित बअल्माजों। 
| ॥ के पास गये। उन्हें देखकर रक्ताम्बरधारी - बह्माजी उठ खड़े. हुए | 
| | ओर आगमन का कारण पूछा । देवताओं ने शम्बर देख ओर 
' १ दाम, व्याल, करक से युद्ध का सारा वृतान्त बतला कंर विनय किया 
| 


| 
| 
है। | 


कि, अब रक्षा आपके हाथ है। तब त्रिलोकी दयाल ब्रह्माजी ने 


eT a ra ch PE 


| | कहा हे अमरेश ! इन देतय के लिये आप लोगों का यल व्यय है 
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प्रकाश, निद्रा, मबोध, सर्पे और गरुड़रूप अद्चों से आच्छादित हो 
| 
} 


) 
इसके पश्चात्‌ फिर महादारु संग्राम आरम्भ हुआ। उसमें | ` 

) 

b 


१ फिर तो बड़ी तीचणता से. देवगण भाग चले ओर दाम, ब्याल) 
| कटक. विजयी होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वामी शम्बर के पास, _ 


- 
|] 


महाभयानक शब्द उत्पन्न होकर आकाश और पृथ्वी परिपूर्ण हो | | 
} 


| 
हा 


` १ झभी ये मर नहीं सकते । समय आवेगा कि, अहङ्कार हीने पर। 


| यह तुम्हारे हाथ से मारे जावेंगे ओर. तभी तुम विजयी होबोगे। | 
मैंने इनके भविष्य को जाना है। यह, तो मारना मरना अगना| 
१ भागना जानते ही नहीं । इनको शम्बरं देय नेअपनी माया से रचा | 
| ३ और इनको अहं मम का अभिमान नहीं है। फिर यह नाश केसे | 
होंगे। बिना अहङ्कार उपजे नाश नहीं :हो सकता । इसमे अब | 
आप लोग अहङ्कार उन्न करने का यत्न कीजिये । यसन यह कि,॥ ! 
आप लोग युद्ध तो करते हीं रहें पर छल के साथ । इस परकार सदेव | 
के युद्धाभ्यास से उनमें अहङ्कारं का. बीज उत्पन्न होगा और मे 
` _१ उत अंकुर से अपना प्रतिबिम्ब देखेंगे । फिर तो बासना खयं ही 
` १ फुर आवेगी और ग्रहण त्याग तथा कतेव्याकर्तव्य कां ज्ञान होगा| 
| जिससे वे अपने को दाम, व्याल, ओर कटक जानेंगे । -फिर$ | 
तो उनको वश कर.तुम अपनी विजय कर लोगे । क्यों कि (वासना ॥ | 
की ताँत में बधे हुए जीवों को वश करना कठिन नहीं. है। पर जो| 
` ¶ बुद्धिमान, दार्शनिक असंशक्त बुद्धि बाले समदर्शी हैं उन्हें कोई जीत | 
._ ॥ नहीं सकता । वासना फाँस में पड़े हुए देहाभिमानी चाहे संशा | 
4 त्ता भी हों, पर उनको एक बालक, भी जीत लेगा । क्योंकि वे सब | 
` ¶| अपराधों के पात्र हैं । ऐसे कृपणों में उदारता कहाँ ? भला जिसमे| | 
| अपने खरूप अनन्ताः्मा को देहादि के अभिमान में फँसा रखा हो| _ 
. ¶ वह क्यों न दीन. होवेगा.? संसार का कोई भी पदार्थ जब तक सख). | 
_॥ प्रतीत होगा तंब तकं बुद्धि उपादेय ही बनी रहेगी ओर वासनामें बँधी | | 
| ~ । यह भावना ही तो दुःख का कारण है। अतएव दाम, व्या | | 
आर कटक को तुम तब तक न मार सकोगे.जब तक;जगत के पदार्थो | ` 
` 4 में उनकी आस्था न होगी। इससे तुम उन तीनोंमें अहंका भाव उसने | 
` | करो। तब तुम्हारी विजय होगी । तृष्णारूपी कंजका बीज महान्‌ आपदा | 
| श कारण है। वासना रूपी ताते में बधे हुए जीव अनेक जन्म हु | | 
` $ पारव चाह बली हो, चाहे सर्वकुल श्रेष्ठ, वह भी तृष्णा में बंध 
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| ' | तब भला जो शरीर का अभिमान करता है, जिसके हृदयम वर्ण 
' | ही उठती हे उसको एक बालक क्यों न जीत लेगा। हे देवगण ! 
| | तो निर्वासनिक हो अस्तु अखन युद्ध का त्यागकर जिस प्रकार हो 
| उनमें वासना उत्तन्न करो । हे देवराज ! जिसमें अहं मम और इद 
॥ की वासना नहीं जो राग-्ेष में नहीं है, उसको अखन शख से 


| 
$ 
| 
| 


` 4 कोई नहीं जीत सकता। अतः वे तीनों बिना इस युक्ति के और 


` चौबीसवां सर्ग 
ME _ दाम, व्याल, पराजय वणन | 
। ९  वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! बह्माजीका ऐसा उपदेश सुनकर || 
` 3 देवगण भी अपने २ स्थानों पर लोट आये और पुनः युद्ध करने 
| | की बात सोचने लगे। कई दिन पश्चात्‌ जब धोर शंख-ध्वनि से 
| ॥ आकाश पाताल शब्दित हो गया तब देय गण पाताल से निकल 
|. 3 युद्ध करने को फिर उद्यत हुए । युद्ध होने लगा। दोनों ओरसे बरही | 
| 4 गदा, मास, भुग्दर, . बृत्त और पर्वत आदिक श्र अल्न चलने 
| 3 लगे । शख्रों का वेग ऐसा बढ़ा मानों गङ्गा आदिक नदियाँ बह 
| 4 रहीं हैं। फिर तो कितने ही देवता और देतों के शिर कट गये । 
| `` पृथ्वी रक्त रञ्जित होगई । आकाश की. दिशायें अग्नि से ऐसे 
4 पूर्ण होगई मानों प्रलयकाल का द्वादश सूर्य तपने लगा । बड़े २ 
[ ॥ पर्षतों की वर्षा हो 


करमशः वे ऐसे दीन होगये कि देवताओं की तो बात ही कया || 


० होने लगा। इसमें देवता लोग छिप २ कर छलफे साथ युद्ध करे ड 


` ` फुरने से पदार्थों की बांसना फुरी और यह झरा कि झ|| 
. ॥ यह भावना आते ही अहङ्कार वश उन्हें अपने नांश व अपनी रचा| 


/ को ही देखने लगे। उनका धेये जाता रहा और वे महा दीन होगये। | 
` 4 तबवे शत्रुको पहचानकर बचनेकी चिन्तामेँ पढ़े । फिर तो उनकी शोभा | | 


. | विजय हो गई और देत्यराज शम्बर के तीनों बीर अ | 
| कटाक भाग गये, तब शम्बर देखों के मए को भद कराकर भांग गये, तब शम्पर देखों के मण्डल को लेदकर नी 


३६६... # स्थिति-प्रकरण ऋ 


हु करने लगे पर देवता लोग शाना से मारब 
| उन्हें गिरा देते थे । कई पर्वतं के टे पंख के समान पृथ्वी पर गि 
पढ़ते ये फिर तो देवता ओर देख बड़ सङ्कट को प्राप्त हुए। 
निदान देवताओं को फिर हारना पड़ा और वें लोग, अपनी २॥ 
| जान बन्ना भाग खड़े हुए । पतीस वर्ष पश्चात्‌ फिर युद्ध आर | | 
हुआ। यह युद्ध चार-चार और आठ-आठ दिन का. वीच देक |. 


| थे। इस माति बल सहित निरंतर फे युद्ध से दाम, व्याल ओर कर) 
| देवताओं के पीछे दौड़ने लगे। उनको अहङ्कारः फुर . आया । अह्र) | 


१ दाम, व्याल और कर हैं, देवताओं को जीतना चाहिये । फिर तो 


| 


' | का यल सूमने लगा । तब इस आशां फाँसमें बँधकर वे अपने शरीर| | 


|| जाती रही ओर खान पान की वासना सूमी । सांसारिक भावनाओं) || 
` आ घेरा। फिर तो वे हाल आदिक लेकर युद्ध करने लगे । पश्चा || 
सर्वसाधारण से भी डर जाते थे । फिर तो देवताओं की बन डः | 
| और उन्होंने देतों को परास्त कर दिया । बहुत से कट गये शी || 
| जो बचे वह भाग खड़े हुए, देवता बिजयी हुए .. 

हः श्री योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रकेरण का चौवीसबां सर्ग सभाप्त ॥ २४" 
`. पचीसवां सगं 5 

_. दाम, व्याल, कट जन्मान्तर .... दो 
वशिष्ठजी बोले,-है रामजी ! जब इस . भांति देवता | 
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कै योगवाशिष्ठ-भाषा के ३६७. 


९ के स्थान में कुकुहा नाम से जाकर रहने लगा । तब वहाँ उसे कई सुन्दर 5 

$| खियाँ प्राप्त हुई और वह उन्हें लेकर सातवें पाताल में चला गया। ; हे 
| फिर उसे बहुत से पुत्र पुत्रियों हुईं । उनको देखकर बह प्रसन्न रहता } 
 थाओर 'यह में ई--'यह मेरी खरी हे'--एऐसी बासना में खूब बँध | 
` | गया ओर इस भाति वह वहाँ एक हजार वर्ष तक रहा। एक | 
| || समय किसी कार्य वश धर्मराज वहाँ जा पहुँचे तो उनको देखकर सभी 
ध किंकर खड़े होगये और प्रणाम किया फिर दाम, व्याल, कटक ने 
' ` 9 यम को जानकर प्रणाम नहीं किया, इससे यम बहुत कुपित हुए. 
। 4 र आज्ञा दी कि अभी इन तीनों को सपरिवार नरक कुणड में | 
| ९ छोड़ दो । किंकरों ने वैसा ही किया । वे नरक कुण्ड की दावाग्निमें 


का 


| जल गये । पश्चात्‌ मलिन वासना से एक धीवर के घर पेदा हुए । 
| वहाँ बहुत काल तक मछली आदि मारते रहे जब वह भी शरीर 
| ० छूट गयांतब हाथी हुए और फिर ऋम पूर्वक मछली,चील,बशुला और 
| $ धीवर योनि में जन्म पाते गये.। अब वही तीनों काश्मीर देश के एक ह 
| ॥ तालाब में मच्छर हुए हैं। वहाँ के बन में अग्नि लगी थी,- इससे | 
| _ १ तालाबमें जंल भी थोड़ा है। पर वे उसी में रहते हैं और केवल जल | 

. ॥ पते हैं। न कभी मरते हैं न जीते हैं। दिन रात चिन्ता में पड़े रहते | 
§ है। हे रामजी ! अज्ञान वंश जीव अनेक जन्म लेते और. मरते | 
| $ है। समस्त जीव वासनां में पढ़ भरम रहे हें । अतः इनका ज्ञान ही | 
| १ उचित और यही सुख का हेतु है.। नहीं तो सुख कदापि न मिलेगा। | 


. ` श्री योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-ग्रकरण का प्रशोसवां सर्ग समाप्त ॥ २४ || 


CARER 


०१8० . ` . 
बब्बीसवां सगं ` 
ह. ` : निर्वाणोपदेश-वणंन ` | | 
| १ _ वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! इन देत्यों का इतिहास तो | 
| १मेने तुम्हारे बोध के लिये सुनाया है। पर तुम ऐसा न होना । § 


| $ अविवेकी को अनेक आपदाये ओर दुःख प्राप्त होते है। नहीं तो § 
| परेज्रुच्क्ल्च््डकसकककरल्ााकर्रक्ल्चम्लकक्छल्छ्ल्ल्ज्क्स्® 
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संतको कुछ नहीं भाता और असत्‌ सब कुछ प्राप्तसा दीख पड़ता है। के | 


र इच जगत्‌ में भास रहा है सब असत्य है ।,जेसे खप्नान्तर | 
` | अपना मरण भासे और जो असत्यरूप है । वेसेही हम, तुम ऑर | 


हब भाव में हटू हो: रहे. हैं। संसार का अभाव बिना दृढ़ ५ | 


देवनाशक और दे्यराज शम्बर को अनेक निकृ योनियों में क्यों | 


दोवोगे । हे रामजी ! इस शान्त रूप आत्मा पर अहङ्कार रूपी मेघे 
छा लिया है। विवेक रूपी पवन चले तों वह मेध नष्ट हो अन्यथा 
नहीं ? अहङ्कार रूपी पिशांच ही दाम, व्यांल, कट नामक मायाझपी 
| दानवों को उतपन्न कर अनेक दुःखों को भोगता है । रामजी ने 
` १ पूछा, हे भगवन्‌ ! जब सत्‌ का अभाव और असतका भाव नहीं होता|. 
: ` | तब दाम,व्याल,कट जो असत्‌ हें-सत्‌ केसे हुए ? वशिष्ठजीने उत्तर दिया | 


॥ नहीं देखता कि यह असतय है । रामजी ने पूछा,हे भशर ! हम आप | 
तो सत्रूप ही हें न, पर यह दामादि की झूठी माया सत्‌. केसे हु! |. 
| वशिष्ठजी कहने लगे,--हे रामजी ! में तुम ओर दामादि माा| 


`|] जगत भी असत्यरूप हे। हे रामजी ! मेरे यह बचनईमूदों के लिए। 
` | नहीं है, उनको यह नहीं शोमित होंगे । क्योंकि वह तो संसार र. 


` १ के नहीं होता । भला वह मूर्ख कितना उन्मच हे कि जिसका गर्ग. 

` | का निश्चय हे । ज्ञानी को जगत की सद्भावना नहीं होती। | 
] केवल ह्मसचता के भाव में रहता: है और अब्ञानी जगत को . 
जानता है। ज्ञानी अज्ञानी में बड़ा अन्तर है। वह एक ईसरे =| 
भनी जाते । उनके बिचार कमी. क. हीं..हो सकते । 3 बिए, 


कली ऑि७ न अनन्त 


rn ne ऊच्च हवा 
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| ` ` 4 सकता । अतएव जो ज्ञानी पुरुष हैं उन्हीं को भेरा वचन अच्छा | 
5 लगंगा । केवल आत्मा का ही अनुभव सवदा सत्यरूप है और अन्य । 

है. | सभी पदार्थ असतय हैं । इससे अबुद्धों का विषय उन्हीं. को शोभता 
| न i 


os 


है और अज्ञानी के लिए तो जगत्‌ ही सत्‌ है । फिर उसे बह्मवाक्य 
कसे अच्छा लगे । ज्ञानी तो यह जानता हे कि, जगत्‌ रञ्चमात्र भी 
| सत्य नहीं है, केवल एक परमत्रह्म सत्ता का ही स्वरूप है। ऐसा 
| 


£ 


| ॥ विवेकीजनों का अनुभव है । उसके निश्चय को कोई दूर नहीं कर 
| सकता कि परमात्मा से भी पृथक ओर कुछ है। पर अज्ञान को तो | . 
ह: ; पञ्चभूतः ही भासते हैं। वह अपने को जानता भी हे तो नाम मात्र-। 
|. किन्तु समदर्शी को इसके विपरीत जान पड़ता है। अतः 'में-तुम' | 
|. इत्यादिके असत्‌ रूप हैं, सत्‌ तो केबल वही शुद्ध, संवितबोध, | 
| ` ¦ आकाश, निरञ्ञन, सर्वगत, शान्तरूप, उदय ब अस्त से रहित है। | 
| | यह जगत ` अञ्ञानी को ही सत भासता है। आसा में जेसा | 
निश्चय होता हे, वेसा ही भासता. है। हम तुम इत्यादिक जितना ॥ 
जगत है सब उसी निराकार अनन्त चेतन की स्फूर्ति से शरीरांकार | 
| ` {'दो भास रहा है। दामादिक भी ऐसे ही थे । संबित की किचनता ई 
| १ में निश्चयानुसार वह. आकरवान होकर भासित हुए थे-ऐसे ही. b 


ह 02७० . # स्थिति-प्रकरण ॐ 
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ई ही वस्तु के दो नाम है। अतः तुम अपनी समस्त कलनाओं कष | 
त्याग कर अपने आप में स्थित ही जाओ | | 
री योगवाशिष्ट भाषा, स्थिति-परकरण का झम्बीसबा सभे समास ॥ २६॥ 


६ `  सत्ताइसषाँ सगे 

| दाम, व्याल उपास्यान-देशान्तर वर्णन bh. 
६ गह सुनकर रामजी ने पूछा कि, है भगव ! तब दाम, याल, 
§ और कटके दुःखका अन्त केसे हुआ ? वशिष्ठजीने कहा,-है रामजी!| | 
| जब यमराज ने उन्हें नरक कुण्ड की अग्नि में भस्म कर दिया,तब | 
 $उनकिंकरोंने उनके उद्धार के लिये पूछा कि, इनका उद्धार कब | 
”) ` इ होगा। तब यमराज नें कहा था कि जब इन तीनों का साथ .नहीं॥ 
. $ रहेगा और ये अपनी सम्पूर्ण कथाको जानेंगे तब इनकी मुक्ति होगी। 
| ‰ इस पर रामजी ने पूछा कि यह केसे ओर कब होगा ! वशिष्ठजी ने | | 
८ इ कहाकाश्मीरके जिस तालाबमें यह तीनों रहते. हैं उसमें फिरकल् पर्यत | ' 
$ बार बार मन्द होकर शरीर त्यागने पर सारस पत्ती होंगे और वह|| 
` $ के कमल बन में बहुत काल तक व्यतीत करेंगे । फिर ईश्वरीय इपा | 
$ से उनका पाप चीण होगा ओर बुद्धि निर्मल .होगी । तब पर्द तीनी 
$ आपस में बिलुड़ जांयगे ओर युक्ति से मुक्ति को प्राप्त होगे। | 
3 काश्मीर के पवेत पर एक प्र्यूम्न नाम का नगर बसेगा और | 
$ इमला से पूर्ण एक महा सुन्दर सरोवर होगा जहाँ एक राजा शग || 
4 जिसका मन्दिर नगर के ईशान कोणमें बनेगा। उस मन्दि | 
` $ नामक देल पत्नी के रूप में अपना गृह बनाकर रहेगा और हि | 
$ बोला करेगा, तब शइर नामक राजा राज्य करेगा। उसके. मर | 
{की बत-बिद्र में 'दाम' नाम देतय मच्छर होकर भू भू. शब्द न 
$ हुआ बिचरेगा । ओर बट! नामका. एक पच वहां रन जडति | 
' § में क्रोड़ा करेगा । राजाके मन्त्रीका नाम नर॒सिह होगा आर र 
` § बुद्धिमान दोगा । बह बन्ध (मान होगा । वह बन्ध और मोक्षो. जानेगा। बर! सन" वही मस्त्री 
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| ` १| में दाम 'व्याल'-कटक की कथा राजो को सुना 


सेही दम नामक देख भी युक्त 


श देरी वहा हा हे कि. यह | 
है | ता आयात आरे अम मात्र है। यह महाशूत्य और अविचार लिइ 


| ¢ प से Ie इतनी लघुता ` PL हे ञौ 4 
। || अद्रे जीव इतनी लुताको प्राप्त हो रहे हैं और अपनी वासना | 


| ` | है। सच्चासत्र ब संसार निरूपण शास्र जो शब्द प्रकाशक हैं, अ 
| ॥ उनका आश्रय करने पर ही संसार के पदार्थ शुभरूप जान पड़ते हैं । 
| ॥ हे रामजी ! इस भांति जो अनुभव के प्रसिद्ध पथगामी हैं वे नाश | 
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|”| को नहीं प्राप्त होते और सुखसे सच्चन्द' गमन करते हैं। बझ निरूपण | 
| ॥ शास्त्र सुखदायक और संसार निरूपणशास्त्र दुःखदायक हे। जो 
|| अपनी बुद्धि में यह समेता है कि, अमुक पदार्थ मुमको मिले और 
| ॥ उनसे मुझको सुख प्राप्त हो, वह बड़ा अभागा है । ज्ञानी पुरुष को यह 
|. भगत तृष्णाके ही समान तुच्छ भासता है। यहीं नहीं, वह बरह्माणड । 
| | सेंड लोक और लोकपालों को मी तृष्णाके समान ही तुच्छ जानता है। ६ 
| | पद ऐभयों को आपदा रूप समझ कर त्याग देता . है। इस कारण 
| ॥ म हृदय से निश्रयामक तत्व हो रहो और बहर जा अपना 
[ | "परण हो, देसा करो । आचार न छोड़ना । आचार छोड़ देने से ल्‍ 
| | शुभ कार्य भी अशुभ हो जायेगे । अतः शाख्राइसार चेष्या | 
| ॥ *ते रहना चाहिये । सत्सङ्गति ओर सच्छास्त्रों के विचार से वड़ा 

| कारा मिलता है। जो यह सेवन करता है वह अंध में नहीं भिरता। | 

सत्ता! वही पुरुष सम्पदाशाली है जिसके इद में पेरा, घे, | 
१ और उदारता आदिक गुण प्रवेश करते हैं ओर वासव i ! 


ee 


न Me है ` हू 
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| | वास्तव में ऐसे ही पुरुष जीवित हैं । शेष मरे हुए हें । इसलिये तु | 


< शाखो से विचारो कि क्यों. करना चाहिये । विचार. से रहित होक 
तुम अभागे, दीन भोर अशुभ मत बनों.। तुम उदारमना हो । गिरं 
१ की त्याग कर उठो ओर पुराथ. को खीकार करो, यहा जरा-र | 


जो पुरुष ऐसा करते हैं, वे संसार के दुखों में नहीं पढ़ते । उ 
| आयु, यश ओर लक्ष्मी की वृद्धि होती दे । ऐसे पुरुष बसन्त ४ 
` ¶कीमंजरी के समान प्रफुछित होते हैं।. | 


४०२ _# स्थिति-प्रकरण # ` - 

ऐसे ही पुरुष पुरुष हैं अन्य पुरुष पशु है । यहाँ तक कि, वेरा 
सम्तोष और धेयं आदिक गुणों को रखने वाला पुरुष चीर सम हे 
और उसी में विष्णु भगवान्‌ बिराजते है। उसको कोई बस्तु भोगने| 
और देखने की इच्छा नहीं है। उसकी तृष्णा न्ट हुई रहती हे। 
आकाश वासी देवता ओर अभ्सरायें उसका. शुण गांन करती हे।| 
बह सृ्यु से तर जाता है। पर भोग की तृष्णा बाले. नहीं तरते।|: 


पुरुषार्थ के आश्रय में रहो, तब सिद्धि को प्राप्त होबोगे । ऐसी कोई 
वस्तु नहीं जो शास्त्राबुसार पुरुषार्थ करने से न मिले । यदि शार | 


` || की शान्ति के लिये परम कर्तव्य है । संसार के समस्त भोग रोग द|. 
|| सम्पदा आपदामय दै । अस्तु, इनं सबको त्यागो और सत्य माग हो|. 

सीकार कर अपने प्राकृतिक आचार में विचरण कर शा व लोग. 
मर्यादा के अनुसार व्यवहार करो, तभी अक्षय सुख प्रां दोगा।| 


भ योगवाशिष्ठ भांषा, स्थिति-प्रकरण का सत्ताईसवाँ सग समाप्त ॥ २०॥ | 


तु १.९ 4% 
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| ` | प्रत्येक समय में अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। एक ह. 


= ) 
h ; 
हे 

| 


| आर मनुष्यों युक्त इस सृष्टि की रचना की ओर विश्वामित्र आदिक | 


कॅ योगवाशिष्ठ-भाषा#॥ ४०३ Rm, 


. अद्टाईसवांसग | 
दाम, व्याल, कटोपास्यान समाप्ति वणन 


बशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! चाहे जहां मी चला जाय पर | 


ˆ ॥ दिन ऐसा हुआ कि गन्दीगण ने एक सरोवर पर शिवजी की आरा- | 
' || धना की तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे मृत्यु को जीतने का बर | 
` दिया, जिससे उसका नन्दी नाम पड़ा । तब उसने अपने शुभ कर्मों है 
| दवारा मित्र वान्धव ओर कुटुम्ब वालों को बड़ा सुख दिया । शास्त्र के है 
अनुसार यल करना कभी व्यर्थ नहीं जाता शास्रीय विचारों से ही | 


. १ रासने सर्व श्रेष्ठ देवताओं को मारा है। जिसने भी यल किया है, | 
` 4 कभी व्यर्थं नहीं गया । यत से ही तो संबृत ऋषिने देव, दानव | 


¦ ` ¦ तपस्री भी तो यत्न ारा्दी राजि हुए । उपमन्यु जेसा भाग्यहीन | 
| १ राह्मण भी कोई होगा, जिसे भोजन तक का ठिकाना न था । पर ह 


Lo हे रामजी ! यह भी तो एक पुरुषार्थे है। भगवान्‌ विष्णु तो सर्वश्रेष्ठ 
| हैं न। पर यदि वह भी यत्न न करें तो काल उन्हें भी चबा डाले | 


| 


` जानते हो, सावित्री ने यमदेव से कगड़ कर अपने पतिको छुड़ा लिया | 

` ॥ था। अन्त में पतिदेवं को लेकर वह परलोक में भी पहुंची । अ भी ह 
| १ अपना पुरुषार्थं है। देवन ऋषि ने यल पूर्वक काल को भी उ 
` श अपना मृत्युञ्जय नाम प्राप्त किया । अतएव यथा शास्त्र यल करने 
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0 से सब इच प्रात होजाता है। इस कारण पुरुष प्रबल का सागन 

.१| करना चाहिये । क्योंकि यह सुख, फल आर सब प्राप्ति कां मूल है। 
यदि तुम सच्चा सुख ओर अविनाशो भावका सुख भा करना चाहते 

. हो तो आलज्ञान का अभ्यास करो । सांसारिक सुख तो दुःख से सने हैं। 

: ॥ दुःखों का नाश कतो तो आल सुख है। यद्यपि सम असम सब कह 

. दी है। पर सम परम कल्याण का करने वाला है। अस्तु अभिमान) : 
` ॥ को छोड़कर सम का आश्रय करो और निरन्तर बुद्धि से विचार करो। । 
` $| यदि यल पूर्वक संतों का साथ करोगे तो अवश्य परमपद को प्रा 
| करोगे । इससे बढ़कर और कोई युक्ति नहीं है। सन्त वही हैं जो। . 
` मोह, कोध से परे ओर शास्त्राचारी हैं। ऐसे सन्त अवश्य ही आवा 
॥| होने के योग्य हैं । यदि ऐसे आशवेता पुरुषों का साथ हो तो बुद्धि 
| में संसार का नितान्त अभाव होजाये । फिर तो आसा ही शेष रहे 
रे ओर जीव का जीवन भाव निवृत्त होकर बोध तल्वकी. प्राप्ति हो जावे। | 
` $ ज़गत न तो था, न होगा, न॑ वेतेमाल है-यही मैंने तुमको अनेक ॥ 
॥ युक्तियों से कहा है ओर कहूँगा । ज्ञानीका मन सवेदा ऐसा ही रहता 
॥ है। अचल चिदाला में ही चञ्चल चित्त ने जगत का आभास खाई 
` ॥ है ओर फुरने के अशुसार ही भासित होता हे पर वास्तवमें इछ हे नहीं।॥ | 
|| अहरूप आत्मा में आपको न जानना ही आंत्माकाश . में. मेषरूपी॥ | 
. ॥ मलीनता है। परार्थ में अहंभाव को जाने तो अनाल में अहमाग |. 
4 लीन होजावे ओर तभी जीव एकाग्र हो जावे। विचार पूर्वक देखा 
$| जाय तो यह निश्चय है कि अहं आदिक दृश्य कुछ हैं नहीँ । बर्लि 
षरचाइ के समान यह जगत भ्रम मात्र सिड हो रहा है। आपने 
` $ क्प विकर ही दुःखदायक हैं। विचार से ही ये नष्ट होते हैं । १ 
. ॥| कि आसरूपी चन्द्रमा तो सदैवं प्रकाशित है और अहं रूपी मेघ ५६१ | 
| कर परार्थरूपी कमलिनीको विकास नहीं करने देता । अतः विर 
. १ रूपी पवन चलकर उसे नष्ट करो । नरक, खर्ग, बंध, मोच ५ j 
$ अदण, साग झयादि सब केवल अहङ्कार से ही फुरते हैं। ये अर” ५ 
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ॐ योगवारिष्ठ-भाषा ‡ ५०५ 
॥ रूपी मेघ जब हृदयरूपी आकाश में गरजकर वर्षा करते हैं तब तृष्णा / 
| रूपी कंटक मञ्जरी वदती है और वह अंहडार रूपी मेघ- आसा पर | 
१ आक्रमण कर अथकार कर देता है, प्रकाश नहीं होने पाता। इस अहङ्कार | 
| वृत्ती शाखायें अनन्त हैं। ईस अहङ्कार ही से संसार के सब सुख | 
| दुःख परात होते हैं। संसाररूपी चक्रकी अहङ्कार नाभि है और अहं- | 
„~ ॥ मम रूपी बीज से अनेक जन्मरूपी वृत्तकी परम्परा उदय-चय होती है | . 
, ॥ ओर कभी नष्ट नहीं होती । अतः यल पूर्वक इसको नाश करो। बिना ह 
` ॥| इसको नाश किये कल्याण नहीं है ।जब तक इस अहङ्काररूपी पिशांच | 
| ने घेरकर नीच बना रखा है, तब तक मंत्र तंत्र भी दीनता पाश से | 
.॥ मुक्त नहीं कर सकते। रामजी ने पूछा-हे भगवन्‌ ! चिभ्मात्र आस | 
| संता में अहङ्काररूपी मलिनता केसे प्रतिबिम्बित हुई ? ? वशिष्ठजी ने 
॥ उत्तर दिया हे रामजी ! यह जो अहङ्कर का चमत्कार है धर्म (सत्य) 
। | नहीं असत्य है। क्योकि यह वासनाओं के अम से उत्पन्न हुआ है। | 
५ ५ ॥ प्रयत्न करने से नष्ट हो संकता है। इंस अह-मम में कुछ सार नहीं | 
` 4.न में किसीकां हूँ, न कोई मेरा है। ऐसा अहङ्कार जब शान्त हो तब | 
| कोई दुःख न रहेगा। आला में अहं कोई नहीं है, दृश्य में ही सब ॥ | 
| कुछ भरा है। स्फुरणके शांत होनेपर अहङ्कार नष्ट होजाता है और अह- | 
' ॥| ड्कारके नष्ट होनेपर हेयोपादेय बुद्धि भी शान्त होजाती है और समभाव | 
| १ की सुन्दर प्रसन्नता का उदय होता है। इस अहङ्कार के प्रभृति ही | 
| ६ समर: दुःखों का मूल है। रामजी ने पूछा,-हे भगवच्‌ ! अहङ्कार | 
) ` १ का रूप क्या है और इसको केसे लगाया ज! सकता है। यह कब | 
। , ॥ शरीर से रहित होता है और इसके त्यागनेमें षया फल मिलता है ? | 
` १ पेशिएजी ने उत्तर दिया, हे राघव-! अहङ्कार तीन प्रकार का है। | 
|| जिसमें दो अंगीकारके योग्य हैं ओर एक महा निष्ट सागचे के योग्य | 
| ॥ है ओर शरीर से ही सब त्यागे जाते हैं। पहला अहकार यह कि सब | 
|. ॥ दृश्य में ही हूँ और में ही परमात्मा अड. तरूप हू । मुझसे भिन्न कुछ नहीं, ३ | 
|| ॥ ऐसा निश्चय परम अहंकारं का है और मोक्ष दायक है।यह बन्धन | 
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`. $ चिन्मात्र सत्ता ही सब कुछ है। इसरा अहंकार यह कि, सबसे थक ओर 


| बालके अग्रभावके सौआंशसे मी सूत्मातिसूक्म ह, ऐसा निश्रय भीमो |. 


` | प्रद है। यह भी मेरी कल्यना है, इसमें भी कोई वास्तविकता नहीं है। 


RT 
ESS mgr 


१ याग दो । क्योंकि यह दुषटरूप है ओर परम शत्रु है । इस अहंकार 
में मरकर जीव परमार्थ की ओर नहीं जा संकते। यह शत्रु बढ़ा। 
चतुर और बड़ा बलवान नाना प्रकार के मानसिक दुःख काम, क्रोध, 


` $ और राग-होष को देने वाला है। यही सब जीवों को नीच बना 


_ संकट में डालता है.। पर इस दुष्ट के त्यागने के बाद जो शेष रहता 
| है, वह आं भंगवार युक्त रूप सत्ता है। हे रामजी संसार में शरीर 
की भावना ही सुख दुःख का कारण है। इसी से महापुरं ने झ | . 
का तयाग किया है क्योंकि यह जानते हैं कि यह शरीर नहीं है चिन्मात्र | 
॥ शद्ध आनन्द सरूप सत्ताहै। इस प्रकार दो अहंकार तो ग्रहण योग 
4 ओर तीसरा निकृष्ट त्यागने के योग्य है । इसी तीसरे निकृष्ट अकार 
को ही ग्रहण करने से दाम, व्याल, ओर कट आपदा को प्राश हए 
जो भयदायक आपदा कहते नहीं बनती । रामजी ने पूछा, हे भगवर | 
| इस तीसरे निक्कष्ट अहंकार को त्याग कर कया विशेषता प्रात होती है 
कृपा कर कहिये । वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! यह तो प्रकट ह) 
है कि, शरीरादि का अहंकार त्यागने पर परम पढ परा होता. | 
प्राणी जेसे २ इसका त्याग करता जाता है, वैसे २ हुःखों से शु | 


| होता जाता है ओर जब सबको त्याग देता है तब परम pl 


f 


| 
f 


3 


| ओर शोभायमान हो जाता है। जब तुम इसको त्याग दोगे बा 
. ॥ पद को प्राप्त होगे अतः प्रत्येक अवस्था में दुष्ट अहंकार को (> हें | 
. १ कायल करते रहो । यही परमानन्द और बोध का कार 
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| इसको त्याग कर तुम बड़े ज्ञानवान हो जाओगे। अहङ्कार का 
॥ नाश होने पर शरीर पुण्यवान हो जायेगा और परमसार को प्राप्त 
' 4 क्रोगे। इसी का नाम परमपद हे। जब मनुष्य में इस शरीर का 
.॥ अहङ्कार नहीं रहता तब वह समस्त व्यवहारों की चेष्टा में आनन्दित 
' 4 होतां है। ऐसे पुरुषों को भोग राग में स्वाद नहीं रहता। क्योंकि 
| 4 वह अस्त से तृप्त रहता हे। राग-द्रेष रूपी खट्टे मीठे सादों से. 
वह चलायमान न होकर सर्वदा एक रस बना रहता है। ऐसे मनुष्य 
| ॥ संसार सागर को प्रयत्न पूर्वक पार कर जाते हैं। अतः यही धारणा | 
` ] करो कि न मैं हूँ-न कोई a है, संब कुछ में ही हूँ, मुझ से | 
| १ भिन्न कुछ नहीं हे, । ऐसे निश्चय से हे त-अ्रम नष्ट होकर आल तलका ॥ 
१ सदा भान होता रहेगा.  . 7 अब 
ह $ आ योगवाशिष्ठ भाषा स्थितिः प्रकरण का अट्टाईसबां सग समाहत ॥२८॥ | 


- उन्तीसवां सर्गं ` 

श भीम, भास, हट्रोपार्यान वर्णन. 
| वशिष्ठजी बोले हे रामजी ! शम्बर ओर देवताओं के युद्ध में 
' जब शम्बर की सारी सेना मारी गई ओरं उसके दाम, व्याल ओर $ | 
१ कर नामक तीनों प्रधान सेनापति भाग गये तब शम्बर को बड़ा 
. १ दुःख.हु्ा। तब वह भी भागकर एक गुप्त स्थान में अपना शोकमय 
| ` $ जीवन व्यतीत करते हुए पुनः यह सोचने लगा कि देवताओं को किस 
{ प्रकार पराजित करूँ । उस समथ में शम्बर को यह विचार आया कि 
| _ ¦ दाम, व्याल आदि तो बड़े बीर थे, पर वे अहङ्कार वश नष्ट हुए ओर 
| < भागे। यदि उनको अहार न झरा होता तो वे कदापि बुद्ध से न है 
| | भागते । इससे अब ऐसे वीरों की रचना करू जिनमें अहार हे का 

| $ षेरा तक न हो ओर वह ज्ञानान ओर आसकेता हों। ऐसे बीरों 
| § को कोई जीत न सकेगा और वे निश्चय ही देवताओं की सेना को |. 

| मारगे। यह सोचकर शम्बर ने अपनी माया से भीम भास ओर हटू 


| E __- 5 ऊ्क्क्ऱ्क्सन्यन्कसन्हान्छकरुच्क्छ्च् 
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॥ नाम के वीतराग आस रूपी तीन श्रेष्ठ बीरों को सनन किया | 
. | तीनों वीर परम पवित्र हदय के थे ओर संसारको तृणकें समान जान|. 
| थें । जब्मते ही उहदोने ऐसी गर्जना की कि, आकाश परिपूर्ण हे 
| गया और देवता लोग डर गये । किन्तु पुनः सचे होकर अपनी 
` 9 वृहद्‌ सेना लेते हुए युद्ध करने को उपस्थित हुए फिर तो युद्ध आफ्न 
१ हआ दोनों ओर से शस्त्र चलने लगे । किन्तु भीम, भास और ह | _ 
4 अपने स्थान से तिल भर भी पीछे न हटे । बार-बार उन पर शस्र/ 
॥ का महारं होता, पर वे किंचित्‌ भी शरीर मोहमें न पड़कर झट सोचते। 
4 कि, हम तो शरीर रहित, चेतन्यमथ, निराकार, अडे त; निर्विकार र 
॥ अच्युत रूप हैं, हमारा शरीर का सम्बन्ध नहीं है। ऐसा सोचक। | 
5 .॥ वह निभेय हो.सम दृष्टिवार्‌ बने भीषण युद्ध करने लगे। उनके। 

॥ भीगणह संग्राम से देवताओंकी सारी सेना मारी गई, बचे हुए सेनिक 
माग चले । तब देवता लोग अन्त विकल होकर विष्णु भगवार की | 
८ 4 शरण रा । भगवान्‌ ने उनको दुःखी देखकर कहा, अब आए. 
` ` | लोग यहाँ रहिए ओर में जाकर उन तीनों को मार आता हूँ। तब | 
` १ सुदर्शन चक्रधारी भगवान्‌, शम्बर के निकट पहुँचे । शम्बर ने उनके। | 
` 9 साथ बड़ा भीषण युद्ध किया । ऐसा ज्ञात हुआ मानों प्रलय उपस्थित | 
| होगया है। किन्तु भगवानने अपने सुदर्शन चक्रसे उनको मार दिया | 
4 पे शरीर घोड़कर विष्णुलोक में पहुँचे । तब श भगवान उनके ( भे | 
4 भास हद ) के अनतः पुष्पक में प्रविष्ट कर चित्तकलासे मिश्रित. उसे |. 


| माए को असत्‌ कर दिया । असत्‌ करने से उनकी पुषषटका फसे से 
तवा होगई । फिर तो थे जीकन्युक्त से बिदेह इकत हो गो! |; 
| ३ रामजी ! भीम, भास और इढ़ निर्वासनिक थे, इससे वे दीप || 
१ § समान निर्वाण होगवे। क्योंकि वासना युक्त ही कन दै बे ह | 
निवातनिक ही मुक्तत्प है। इससे तुम निर्वासनिक बनो। इसके 


EE न जगतको असत्‌ रूप जानो, जिससे कि बांस ३ । 
ह (क थोर जगत के पदों में आस्त बुद्धि न हो। जो बासना 


| योग वाशिष्च-सापा#॥ ` ५०६ 
| वही चित्त है । चित्त में सब पदार्थ, शब्द और अर्थ सहित हत 
॥ रहते है । यदि सत्‌ की ओर देखा जाय तो सम्पक ज्ञान होकर इसका | 


नाश हो जाये ऑर परम पद ही शेष रहेगा । अन्य चिमे वासना युक्त 
` `] अनेक पदार्थों की तृष्णा होती है। जो इसके. सुक्त है, वहीं मुक्त 
| | है । है रामज। ! चित्त के झुरने में अनेकता है । क्योंकि परबाहीं | . 
, ॥ में बेताल अम के समान ही नाना. प्रकार के अम चित्त में भासते हें । 

ह ॥ जैसी वासना को लेकर चित्त स्थित हो, वेसा ही सरूप होकर भासता | 
| है। दे रामजी ! चित्त के परिणाम ने ही दाम, व्याल और कट केः 
१ स्वरूप का ।वेपर्थय करः दिया था ।.पर भीम, भास. और हटू का निश्चय 
| तुम सुन चुके । अब तुम भी इन्हीं के अशुसार निश्चयी बनो । 
| अन्य था संसार में सभी दुःखी हैं, बिरला ही कोई सुखी है । यदि |? 
4 तुम संसार की भावना को त्याग दोगे-तो शरीरादि में बम्धनवान | 
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' . १ होकर भी व्यवहार में आसक्त न रहोगे। 
| ` श्री योगबाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण का उनतीसबाँ सर्ग समाप्त ॥ २६ ॥ 
क : —— की —— . र 

_ तीस्तबां सगं 

हः ` ` उपशमरूप वणन | ॒ 

| ` वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! वही सच्चा सुखी है ओर वही सचा | 

| पीर हे कि जिसने अविद्यासे संसार की ओर सन्सुख हुए मनको जीत 
` १ लिया है। उसी की सची विजय है। क्योंकि संसार ही सब उपद्रवों 
| ` १ का केः है । इसको शांत करने के लिये अपने मनको वश करे ओर 

3 १ वार-मार विचारें कि, -जगत क्या है ? ऐसा विचार करते हुए सत्‌- 

| १ स्वरूप आजा का आभास करना चाहिये ओर यह समझना चाहिये | 

| ॥ कि, जीवोंकी इच्छाही बन्धन का कारण हे ओर इस इच्छाको सागना | | 

| ` ¶ ही मोच हे । अन्यथा विषय भोग तो विष अग्नि के समान नाश के ! ॒ य 

। ¦ द हें । यह जानकर बार-बार विषयों a चाहिए। | 

| 9 र तो उनको सेवते ह 'खदायक नह । जसे मत्र शक्ति-॥ 

$, तो उनको सेते हु म वे हःखदायक नर होते त राक 


ih 
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` $ बृद्धि विमल हो जाती है और मन बुद्धि के विमल हो जाने से शने; | [ 
| 


> ` $ प्राप्त होने पर विवेक उत्पन्न होता है, ओर विवेक होने पर हृदय का | 
-4 मोहरूपी अन्धकार नष्ट हो जाता है। अन्धकार नष्ट होने पर भेये और | 
। उदारता की उन्नति होती है और तब सत्सङ्ग और सच्छांस्त्र के अभ्यास | 
८/१ से शुभ गुण उदय होकर परमानन्द का कारण, शीतल, शांत खरूप | 

| प्रकट होता है। हे रामजी ! जब उस सत्सङ्ग रूपी बृच् से विवेफ रुपी | | 
` फल उतमन्नः होता है, तब उस फलं से समता रूपी अमृत खबता। | 
है। फिर तो निर्भय और सव कामनाओं. से रहित होकर मन उपद्रव | | 
| रहित हो जाता है। अन्यथा मनकी चञ्चलता तो महान शोकदायक है। | | 
| मन अचल रहे तो सब शान्त हो जावे । शास्त्रों का अर्थ जान 
लेने से भ्रम नाश हो जाते हैं ओर अनेक प्रकार के संकल्प विकस्य | | 
भी शान्त हो जाते हैं। ऐसा जीवन सुक्त प्राणी अलेप है, उसकी | 
संसार के चोभ स्पर्शित नहीं करते । वह इच्छा रहित, निरुपरिय | , 
निलेप और दुःख रहित होता है। वह चिद्‌-ग्रन्थि से मुक्त परमाम | | 
। रुप भग्न रहता है। इससे हम कहते हैं कि जो पुरुष तृष्णार्पी | | 
| सबके जाल से निकल गया है वही सच्चा बीर है। पर जो तृष्णा | 
. $ को नहीं गाज सकता है, वह जन्म मरण के चक्र में मटकता है।| 
` शपा के घने सेमन भीसूज हों जाता है और तष्य 
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| ` पर्वत स्थावर मंडल ओर जड़ सरूप जितना कुछ सम्पूर्ण जगत- 
| चक्र है, सब मनो मात्र है अर्थात्‌ मनरूप है। हे जी | कि | 
* , १ शुद्धकला में जो चित्तक्ला छुरी हे, वही संवेदन के संकल्प विकल्प है 
| से मलीन हो गई है, जिससे उसको खरूप का विसरण हो गया है। | 
| [और वही मन है। बही मन निज वासना से संसार का भागी हुआ। 
| ॥ है। जीव वह है कि जब चित्त कम्पित होकर दृश्य से मिलकर उसमें 

| १|तन्मय हो जावे, तब उस चित्‌ संवित्त का नांम जीव है । वही ॥ | 
जीव जब सांसारिक इश्यों एवं संसार की गति में मिलकर ॥ 
| चलने लगता है, तब अनेक प्रकार का विस्तार पाता है। किन्तु वह 
` ।| आला पुरुष पेरजह्म सांसारिक नहीं है। वह न तो रक्त हे, न माँस 
| , १ है ओर न शरीरः है। क्योंकि यह शरीरादिक तों जड़ हैं। आत्मा 
| १ आकाशवत्‌ निलेप और चेतन्य-स्वलूप है। परीक्षा के लिए शरीर को | 
| १ काटकर अलग २ कर दिया जाय तो सिवा रक्त, मॉ और हड्डियों ॥ | 
| ॥ के ओर कुछ नहीं मिलेगा। केले का बूच खोलकर देखा जाय तो. 
| ॥ सिवा पत्र के और कुछ नहीं दीखता । वेसे ही मन जीव में कोई मेद । 
| ॥ नहीं हे। दोनों ही एक हें ओर सब विकार भाव को प्राप्त करने वाले | 
` $ है। क्योंकि यह जीव अपनी . कल्पनाओं से बन्धन में पड़ा. हुआ 
. ॥ है। अतः मनुष्य अपनी बासना से ही संसार बन्धन में फेसता है। , 
|, | भोगों की वासना मन से हूर होती नहीं ओर वह पेसा पड़ा रहता | 
` | है। खप्न क्या है? वासना युक्त दिन में जेसा बिचरे वैसा ही खप्न 
' ¦ दोखता है। जेसी वासना होती है, वेसा ही पुण्य पाप के अनुसार | 
` १ परलोक भासता है। अतः. जगत का भासित होना अपनी वासना य 
‘ है। इसमें जेसा संगं होता हे, तदबुसार यह प्रखरित होती जाती है। | 
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| ओर अग्रसर होती है। निर्मल भाव स्थित होने से मनकी कल्पनाओर | | 
|| पापवासना अवश्य मिट जाती है पर विपरीत होने से मलिनता झी ह | 
| बृद्धिं होकर मलिनरूप (फल) प्राप्त होता. है। इसे कारण तुम कलंकरूपी | 
$ दुर्वासना को त्याग कर पूणंमासी के त ब समन विराजित हो ड 
. ` | जावों। क्योंकि संसार का कोई सबारूप नहीं है और सब ममात्र 
{| है। अज्ञानता से भेद विकार भासते हैं--अन्यथा बन्ध और मोच | - 
. ॥ कुछ नहीं है। सब कुछ इनद्रजालिक मिथ्या और भम भास रहा हे। | | 
| अपनी अज्ञानता से जीवों को ऐसा निश्चय हो रहा हे कि में आत्मा । | 
E नहीं, नीच हूँ.। पर आसा का अभ्यास करे तो हृदय में स्थित होवे। | 
4 ऐसे भाव की स्थिति से निकृष्ट निश्चय का ९ अभाव हो जायगा 
_ | ओर सव जगत आसामय प्रतीत होगा-। पर जिसको शरीरादि की । 
` भावना हृढ हों रही है उसको ..बन्धन होता है । तपसी के समान | | 
॥-अपने ही सफलता से बन्धन में आं जाता है। इसके विपरीत जिसे। | 
८ 4 निज सरूप की भावना होती है उसको मोच भासित होता है। पर . 
| आा-सत्ता बन्ध और मोच से भी परे है । वह अड्ोत-द्चसता | | 
$| अपने आप में ही स्थितं है। पर यह तब भासता है जब मन निर्मल | | 
|| हो जाय ओर किसी पदार्थ में न बँधे । ऐसा होने पर प्राणी को ऋ। | 
| सत्ता ही दीखती है ओर कुछ नहीं । किन्तु यह तभी सम्भव है जब | 
| मन दराग्य और अभ्यासरूपी जल से निर्मल किया जाये । फिर तो| | 
| नहन्ञान का वह रङ्ग चढ़ता है कि, सवंत्र आत्मा ही भासता है ओ | 
4 प्रदण त्याग की चृतति नष्ट होकेर बन्धन मोच भी कुछ नहीं रहता । || 
` ¶ भोग की वासनाझ सें जब युक्त हो जाता हे तब सच्षा्त्र के विवार ६ | ५ 
: से ऋषश; बुद्धि में वैराग्य उपज्न होकर परम वोध प्राप्त होता है। पल | 
- 4 बोध प्राप्त होने पर हृदय कमल के समान बुद्धि खिल जाती है। बग | 
4 दो प्रकार का है। सम्पक और असम्यक । सम्पक ज्ञान से मन सकी $ | 
| भावना में स्थित होकर परम पद को प्राप्त हुआ कहा जांता र | 
१ असम्यकङ्गान मन का है और यही सब पंदाथों की रचना कर पम |. 
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८ Er | है रामजी ! द्रष्ठ और दृश्य , भासते हे र 
॥ असख हैं ओर इस असखमें तन्मय होना ही मनका रूप हे । क्योंकि | 


| यह पदार्थो में अमता रहता. है और पदार्थ असल हैं जो आदि में 
4 न तोउपन्न हुए हैं ओर न अन्त में रहते हैं | इस से यह असस | 
| रूप हैं । अज्ञानता से जो इन्हें सस जानते हैं थे निःसम्देह दःखको 
छ ॥ प्राप्त होते हैं । असत्य भावना के बिना इन दुःखों से छुटकारा नहीं 
| - 4 मिलता । भाग्यवश दृश्यों में भी आला की भावना होने लगे 
' तो दृश्य भी मोच्प्रद हो जोप । अन्यथा अज्ञानी को जल और 
$| उसकी तरंगें तो भिन्न ही प्रतीत होती हैं । पर ज्ञानी को एक ही 
॥ रूप का निश्चय होता है। ऐसे ही अज्ञानी को यह जगत नाना रूप 
4 जान पड़ता है और बह ग्रहण त्यागकी अनिश्चयांसक बुद्धि से भटकता 
` १ हुआ दुःख पाया करता है। किन्तु ब्ञानीको सर्वाभा का ही निश्चय 
| रहता है। वह भेद भाष से रहित अन्तमु ख हो सुखी रहता है। हे 
| ° 4 रामजी ! मन एक सङ्ल्पशक्ति ओर असत रूप है। इसीसे यह विनाशी 
| ॥ रूप से सत्‌. जानकर क्लेशमात्र होता. है जेसे कोई अंपना सम्बन्धी 
|: विदेश में जाकर रहने लगे और जब उसकी भावना .की. जाय तब 
` १ दुःख और राग होता हे, पर जब आसा में अहं प्रतीत होती हे तब 
| | देहादिक सुख दुःख स्पर्श नहीं करते। हे रामजी ! शिव तत्व का ज्ञान 
' 4 होने पर किंचित भी दुःख नहीं रहता । क्योंकि शिव की - द्रा ओर 
` 4|इश्य के मभ्य में व्यापक है, उसमें स्थित होकर मन शान्त हो जाता # | 
| १ हे। फिर जैसे वायुके बिना धूल नहीं उड़ती, वैसे ही मन के शान्त | 
° १ होने पर. शरीर धूल रूप हो जाती है ओर संसार रूपी झुहिरा नए | 
| 4 हो जाता हे। वर्षा ऋतु रूपी वासना के नष्ट होने पर पता नहाँ|९ . 
| 4 चलता कि जड़ता रूपी बेलि कहां गई। क्योंकि अन्ञानतारूपी मेघ | 
| १ शांन्त होने पर तृष्णाूपी बेलि सूख जाती है ओर हृदयरूपी पवन | 
| १ मोह रूपी कुहिरा को नष्ट कर देता है। अञ्ञानरूपी. मेघके चष्ट हुए | 
| § देह अभिमान रूपी जड़ता का पता नहीं चलता कि. कहाँ गई । पर |£ 
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{जब तक अन्ञानता का बादल गजता रहेगा Bs सङ्कल्प रुपी शो 
; नाचते ही रहेंगे । अह्ाररूपी मेघके न्ट होते ही परम निर्मल झात्मा 

| रूपी सूर्य का प्रकाश होजाता है। मोह रूपी बर्षाका अभाव होने ए | 

` | चान रूपी शरद्‌ ऋतु से दिशायें निर्मल होजाती हैं ओर आंसासपी| 
चन्द्रमा शीतल चांदनी प्रकाशता हुआ सदेव सुख सम्पदाओं को प्रदान | 
कर परमानन्द की प्रापि करता है। इस प्रकार पू शुभगुंणों के संत्ित। 


विवेक रूपी बीज से शुभ मन समस्त सम्पदाओं को देने वाला पू 
सफल भूमि को प्राप्त करता है। विचारशील पुरुष के लिये बन, परत | 
` ` ¶ चतुदश भुवन सब आता ही भासित होता दे ओर बह निमंल़ से| | 
` १ भी निर्मल और शीतल से भी शीतल भावनामय भासित होता है। पिर || 
तो उस खच्छ जल से पूर्ण हृदयरूपी तालाब में धेये आर उदारता | 
१ रूपी कमल विराजता है। तब उस कमल पर जो अहष्टाररूपी भरा; 
१ नित्य बिचरा करता हे वह नष्ट हो जाता हे ओर फिर उन्न नहीं, 
} : $ होता । पश्चात्‌ वह पुरुष वासना रहित होकर शान्त मन अपने| ६ 
` ` ॥ शरीररूपी नगर में ईश्वर होकर विराजता है। ऐसा अज्गानी पुरष कि | 
४ का आत्मा का साक्षात्कार हो गया है उसका मन अन्त १९ | | 
`. ॥ होजाता है ओर इस प्रकार उसके भय आदिक सभी विकार नष्ट होजातेदे। | 
4 भी योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति प्रकरण का तोसबां सर्ग समाप्त १०... | 


` इकत्तीसषां सगं ` 7 
. | . रामजी ने प्रश्न किया,-हे भगवंन्‌ ! आता तो चैतन्य { 
` | आरे विश्व से परे हे, फिर उसमें बिशव केसे उन्न हुआ, ह|. 
क मेरे बोधकी इद्धि के लिये इस विषय को फिर सुना । शि 


E बोणे,-दे रामजी | आत्मा अंश रहित निराकार-सर्वगत और 


Ei | व्यापक है पर दिखलाई नहीं पढ़ता क्योंकि वह अव्यक्त न शर o> | 
. ॥ रुप ह। आला में जगत ऐसे ही हे जैसे मणि म्म में रि 


~ 


„००८००८८... * योगवारिष्ठ भाषा + न योगवाशिष्ठ-भाषा # ७३५ 
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ने पुतलियों को कल्पा हो। किन्तु वह कुच नहीं, केबल शिक्षकार 


4 भर्म आदि. कहकर. सम्बोधन - क इए उपदेश करते हैं.। 
पर वह आकाश से भी सूच्म आर निर्मल है। अतः आला ही : 
१ जगत का रूप दै, जगत कोई अन्य वस्तु नहीं । जैसे जल द्ववने से | ` 
१ परङ्गरूप भासता है किन्तु तरङ्ग कोई भिन्न वस्तु नहीं है, यैसे ही 
|] आसा से पृथक जगत नहीं है, केवल चेतन सत्ता ही चेतन्य शक्तिसे | 
| ` | जगत रूप आसती है, और यही अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत है 
` ` 9 दो भासता है। अन्यथा जगत कोई वस्तु नहीं, केबल आतल सचा ह 
| ॥ ही अपने आप में स्थित हे । षह अनुभव समाव से प्रकाशित होता | 
7 १ दै। वही सूर्य आदिको मी प्रकांश देता है। वही सब सादों का |: 
| ` साद हे ओर सब भावोंसे सिद्धि है। वह सत्ता उदय ओर अस्त, 
| $ चलने ओर न चलने से परे हैं। वह लेता देता कुछ नहीं। खतः स्थित 
EF: । जीव अनेक सङलयां से विपरीत सरूप देखता है ओर कहता || _ 
| ॥| है यह पदार्थ है थोर यह में हूँ, आर यह इसरे दे। किन्तु तब वह है. 
| १ थासा को जान लेता है तब अम नष्ट हो जाता नह को जान लेता है तब भम नह हो जाता है। जैसे कच की ६ । जैसे वृत्त की है 
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बीज सता वृक्षको आश्रय पूरक मात्रानुसार उसके आकार की बृद्धि 
करता है मेसे ही आला की सता में चित्त अपने संवेदन शक्ति डा 
` ३ पुरता है। इस भांति आलसतताके आश्रय में जो उसका स्फुरण 
| | गौर बह विस्तार करता है वही सङ्कल्प का रूप है ओर वही जगत ! 
की हटता है। संवेदन के फुरनानुप्तार वह स्थित होता है। शह । 
उसकी नीति है कि जो पदारथ आसे हो वह बंसाहो स्थित होता है। | 
आन्न जल अग्नि सम्बन्धी जितने पदार्थ हैं महाप्रलय. पर्यन्त भी | | 
१ यह ऐसेही स्थित रहते हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं. होता । संसार\ | 
` १ में चौदह प्रकार की भूत जातिया हैं। पर उन्हीको शान्ति मिलती हे). 

| जिनको आसा का साचाकार होता है। वही आसमा को पाकर) 
h १| आनन्दित होते दै । शेष जिनको आलस्य है वे सदा भटकते हुए । 
जन्म मरंणके चक्कर'में पड़े रहते हैं, ओर कर्मानुसार. आवागमन में | | 
भटकते हुए यम के मुखमें पड़ जाते हैं, अर्थात्‌ वारभ्बार जन्मते और 

| मरते रहते हैं। ऐसे प्रमादी उन्मत्तके समान सर्वदा ही म्रमा करते हैं। 

| 

| 

१ 

| 

। 

4 
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श्री योगवशिष्ठ भाषा, -स्थिति-ग्रकरण का इकत्तीसवाँ सग समाप्त ।।३१॥ 


मम | 
त्तीसबांसर्ग . . | 

. . >. शान्ति केसे प्रासो? .. ) 
इस प्रकार जगतकी स्थिति को चञ्चल बतलाते हुए. वशिनी bs 

|च कहा;-इ रामजी | जगत की उत्पत्ति किसी कारण से नश होती ¦ | 
।| यह आला से सतः उत्पन्न होता है.। कारण और कारय भाव 7 ॥ 
| पीछे होता है और वही चित्त में हद्‌ हो भासतां है। किंतु आणी । 
` 5से उसका कुछ सम्बन्ध नहीं । जिस प्रकार जल से तरंगे खणा | | 
।| उठकर खयम्‌ ही लीन हो. जाती हैं, वेसे ही आला से समम 
। जगत उठकर लय होजाता है। हे रामजी ! आसा में इस जरग एः 
6 की सत्यता ओर असरंयता कुड. नहीं है। मूढ जीव अपने को ल | | 
{मानते हैं। अतः तुम इश्य को खागकर दष्टा. में स्थित हो केक 


oC Su a छः 


“~ योगवाशिष्ठ भाषा + 2१७. 


| या के अतिरिक्त कुछ सिद्ध नहीं होता तब किस की वाञ्छा करें | 
.2 „ ॥ ओर किसकी खोज करे । सर्वत्र इष्ट, अनिष्ट; विकार, विकल्प. आधार 6 
१ आधेय, 6 त कल्पना आर अहं-ं इत्यादि से परे ब्रह्मसत्ता ही तो | 
है | स्थित है। ऐसा जानकर तुम सदेव स्थित निन्द होकर सब | 
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| १ ` : तेंतीसां संग. | 
ह ``... “ ˆ ` "मोच पादेश 5. „ ©) ‹‰ § 
| ` |  . वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! मूद पुरुषः जेसा कर्म करते है | 
| है वसा हो फल भोगते हैं। पर जो ज्ञानी है ओर जिनको | 
§ d त्य 25 दृष्टि आता है वह सरूप को जानने से यदि तामसी क्म है | 
के j हिंसा आदिक कर्म ) भी करें तो वे अकर्ता ही हैं। क्योंकि मनमें ॥ - 

[यि जानकर बह जिस पदार्थ की इच्छा करता है, वही बासना है ॥ | 
न्‍ ह; उसी सद्भाव के फुरने का नाम कर्तव्य है। उसी से फ़ल प्रात है | 
|. धता हे.। शरीर करे अथवा न. करे पर मनमें जेसी. बासना इट्‌ | 
| !ती है, चाहे वह शुभ हो अथवा. अशुभ उसी के अनुसार-भासित £. 


$ + 
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६५५०५ ० ५०-22“ “35555. 
$ होता है। शम से खगे ओर अशभ से नरक भासता है. 
` ) पुरुष चाहे वह प्रयच में अकता. ही क्यों ने हो, किन्तु वह अनेक 

$ जमो के फल को अनुभव करता है। पर जो ज्ञानी हे उसके हृदय 
| पदार्थों का सद्भाव ओर वासना दोनों ही नहीँ रहती । कारण क|. 
| उमे कर्तव्य का अभाव दै, वह निष्काम कर्म करते है । संसार ङे). 
| लिये असत है और केवल शरीर का हिलना मात्र ही उनका का | 
| है । पूर्व कृत सुख दुःख का फल उनको प्राप्त भी होता हे तो भीवे। 


MCS 


है। किन्तु जो मनसे अनात्मभाव में मग्न हैं i अकर्ता होते हुए 
भी कर्ता होते हैं ओर मन से रहित किया कम भी न के के 
१ समान है। इससे शरीर कुछ नहीं करता मन ही करने वाला है। 
। १ जगत की उत्पतति मनसे ही हुई ओर मन रूप होकर मन ही में खित 
| है। जो मन को मार चुके हैं उनको सब कुछ शान्तरूप ही दिखलाता |. 
| है। ऐसे आत्ज्ञानी को संसार का सुख दुःख स्पशं नहीं करता।| 
- | उसकी चंचलता हार जाती है, बह सत्यासय ओर सब विकारों से रहित | 
| होकर शान्तरूप हो जाता है । अन्ञानियों की भांति वह सांसारिक 
. ॥ बासनाओं में नहीं इबता । हे रामजी ! ज्ञानी और भज्ञानी | 
यही भेद है कि ज्ञानी का कर्तव्य अकर्तव्य है ओर अज्ञानी को| 
. | अकर्तव्य भी कर्तव्य होता है। जेसे चारपाई पर सोया हुआ मर्ण 
$ सप्न देखे कि में चारपाई से गिरगया ओर दुःख पा. रहदै तो| 
` १ अकर्तव्य में यही कर्तव्य हुआ। पर जेसे समाधिस्थ व्यक्ति गदग गिरफ || 
 -9 तो भी वह शान्तरूप हे-कर्तव्य में अकर्तव्य कहने का a आशय 
ह 3 है । शय्या पर सोने वालेका मन चलता था जिससे अकर्त॑व्यमें भी 
' १ किजेसा मन होता है वेसी ही सिद्धता गात होती हे। इसलिये ठ 
$ कर्म करो । जगत आत्मासे भिन्न नहीं दै। जो ऐस 


_ 


oN 


जानता है, उस ज्ञानी को सुख वे दुख सर न की स्पश नहीं करते ओर द्रा, 
| दर्शन, दृश्य इन्वा इत्यादि भी आत्मा से भिन्न नहीं भासित होता । 
+ | इससे यह निश्चय हुआ कि में शरीर नहीं हूँ, सब पदाथा से भिन्न 
| और बालाग्र के सोब भाग से भी सूच्म हूँ और यह समस्त इश्य- र 
रूपी जगत भी में ही. हू तथा सबका प्रकाशक और . सर्वव्यापी में / 
| ही ह-इस निश्चयं से उसे सुख दुःख का चोभ नहीं । यह भी मानना | 


| 4 


पर वह उसमें भी सुखी रहता हुआ केवल यही समझता है कि सब | 
| कुछ भगवान्‌ को लीला हो रही है। वह उसके लिये न तो चिन्तित | 
| होता है और न दुःखी होताहै । शान्ति पूर्वक कर्म करता हुआ भी | 

अकता बन जाता है ओर मन से लिस नहीं रहता । हे रामजी ! हाथ | 


| करने का नाम कर्म है । सब कर्मों का कर्ता मन है । जब मन| 
| नष्ट हो जाता है, तब कोई दुःख नहीं रहता । मन को नष्ट करने वाले $ 


| ॥ जन परमार्थदर्शी हैं। उनको कर्म का स्पर्शं नहीं होता । वह करते | 


| ॥ में निश्चित कर धीर बुद्धि हो प्राकृत आचार मात्र करो । इस भांति ह 
| १ तुम्दे कुछ भी स्पर्श करेगा। ' Noh fo 
| ¶ . भी योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरख का तेतीसबां सगं समाप्त॥ ३२॥ | 
[ioe 5 Nr vpn बज 
ह ` चौंतीसंबां संगं 

® . ` सवं एकता प्रतिपादन 
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। | विद्यमान ओर अविद्यारूप है । फिर यह उस सद-वित-आनन्द 
| अइ त और न सन रवय स नजकजमररक मनन सब ऐश्वयाँ से सम्पन्न ब्रह्ल में केसे 
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€ _ ॐ योगवाशिप्ठ-भाषा कूः कः 


होगा कि ज्ञानी पुरुष को भी दुःख और सङ्कट काल प्राप होता हे। |. 


|. | पाँव इत्यादिक इन्द्रियं से करणे का नाम कर्म नहीं, बल्कि मन के | | 


| १ इए भी कुछ नहीं करते । ऐसे ज्ञानी को बन्ध मोच सुल दुःख कुकर 6 | 
|| ॥ नहीं भासता । कारण कि उनका मन असंशक्त हे इस कारण ह. 
तुम भी बन्ध मोक्ष इत्यादि की कल्पनांओं से रहित होकर आत्मा | | 


| १ . यद सुनकर राभजी गे प्रश्न किया,-हे महासुते ! जगत तो | 


प्रकट हया ?| 


$ हो जाते हैं। रामजी ने कहा कि हे भगवद्‌ ! यद्यपि आपने सपष्ट 


. 3 रमन्‌ ! आपका वचन मुझे स्पष्ट नहीं भासता है ओर यही जा 


. ३ रूप ही है। आपका कथन आकाशवत है। में इसको गही मानती 


4 जाती हैं उसी प्रकार रह्म से उतपन्न होकर सब पदार्थ उसी में लम | 
$ रीति से कहा है तथापि कह विषय इतना गम्भीर है कि, इसकी यथात | 
_ में पा नहीं सकता। क्योंकि मन संयुक्त परटेन्द्रियों की तृतियं से| 
१ समस्त पदार्थों की रचना से रहित स्वरूप ओर जगत में बड़ा अन्तर | 


~ $ मालम होता है। जब निर्विकार आता ही. से जगत उतपन्न हुझा| 
` $ है तब वह भीतो निर्विकार होना चाहिये पर वह तो ऐसा. नहीं 


-§ है। वह तो (जगत) विकारमय ओर दुखःमंय दै। फिर यह आला| 

ई सेके उत हुः? 0 : ;:. . : `... £ || 

$ ` यह कहकर -वाल्मीकिजी बोले कि, जब रामजी ने ऐसा कहां 
'तब तरह वशिष्ठ कहने लगे कि -हे रामजी ! जगत तो मह्मं का | 
3 रुप है। इसमें जो मलिनता जान पड़ती है वह मलिनता नहीं वलि 

. § समुद्र ओर तरङ्ग के समान उसी का रूप है । ऐसे ही आला | 
4 जगत आसा का ही रूप है, कलंकता नहीं । रामजी ने कहा 


53.0 


§ 


पड़ता है कि दुःख रहित और धर्म रहित जगत की उत्पत्ति कलंक| 


SS)  ०«-««« 


. ॐ रामजी के इस कथन को सुनकर वशिष्ठजी ने जान या लिया कि 
. सीदि पस परार को नही पाह हुँ । अथी प नह 


७ ee ne enon oP, ~ 


# योग वाशिष्ठ-माषा #॥ ७४२३ 
) प्रबुद्ध हे ओर र बुद्धि चित्त के योग से विरक्त नहीं हुई है । 
' | अतः अब इसको ऐसा उपदेश करूँ कि विश्राम पावे । जब 
. .१ परम दृष्टि प्रात होगी तब भोग की इच्छा न उत्पन्न होगी और तब 
॥ सब. त्ह्म का सिद्धान्त इसे रुचिकर प्रतीत होगा । पहले पहल शिष्य | 
| १ को समे ब्रह्म का उपदेश देना ठीक नहीं। जब पहले शमदम इत्पादिक | 
°| गुणों से शिष्य को शुद्ध करे । फिर ब्रह्म का उपदेश करे । तब वह 
' उससे जाग जाता है । यदि अज्ञानी और अद -पबुद्ध शुरु ऐसा |. 
' १ उपदेश करता तो बह उसको घोर नक में ले जाता है। किन्तु ज्ञानी है 
' 4 को भोगों की इच्छा नहीं रहती वह निष्काम रहता है इससे उसको ॥ . 
| उपदेश करने की आवश्यकता नहीं रहती । ऐसा विचारकर अज्ञाना- | 
' . ॥ न्थकार को नाश करने वाले ज्ञान के सूर्यं भगवान वशिष्ठजी ने राम ह : 
' ॥ जी से कहा-हे राघव ! बरहममें कलंक है या नहीं, यह में तुम से फिर 
' | कहंगा अथवा समय आने पर इसे तुम आप ही आप जान जाओगे। 
% »॥ किन्तु मस्ता सर्वं शक्तिमान, सर्व व्यापक ओर सरवंगत व्यापक आर 
' | उसी में सब कुछ रचा हुआ है । जिस प्रकार इन्द्रजालिक अपनी माया | 


| ॥ से अनेक प्रकार की रचनायें करता हुआ भी अपने ही में स्थित रहता है |. 
| ॥ उसी प्रकार यह जगत के विचित्ररूप दृश्य उस चेतन सत्ता ने अपने 
` ॥ लक्षणों से रचा है, उसी के चित्त संवेदन से यह जगत रूप हो भासता | 
'-१-हे। उसमें सब प्रकार और स्वरूप वही है जो अविद्यमान है। फिर 
| ¦ | हष, शोक और आदर्श किसका माना जाय । सब कुछ तो एक रूपका |? ` 
| १ हे। यही कारण है कि, हमको सदेव सम भाव रहता है ओर हष, | : 
७ ,१ शोक, मोह कुछ नहीं होता । हे रामजी ! यह जितना कुछ दृश्य & 
| १|पञ्च है सब उसी सत्‌-चित के स्पन्दकला से झुरता हुआ नाना |, 
| १ प्रकार से देश काल क्रिया और द्रव्य होकर आसता है। इन सबको | 
| ॥ रचने में आत्म सत्ता को कोई यत्न नहीं करना पड़ता पह स्वाभा- |$ | 
Is विक फुरने से फुरता है ।-जिस प्रकार समुद्र की तरंगें स्वभावतः | - 


|| | फुरती हैं, बेसे ही आत्मा में सृष्टि खभावंतः फुरती ओर लय होतीहे। ह | 
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| और जगत में कोई भेद नहीं है । आत्मा हो जगत-रूप होक 
$ भासता है। आता में कारण ओर कार्य का आव नहीं है। इसे 
| न कोई कर्ता है, न भोक्ता है हा अर न किसी का विनाश होता है। 
| केवल आतल ही खय॑ अपने खभावसत्ता में स्थित है। जेर 


4 अप्रकट भासता हुआ विचित्ररूप से. जान पड़ता है। वास्तव में इसकी 
कोई उत्पति .नहीं है। आसा ही स्वतः स्थित है। असम्यक बन 


4 बश भासता हुआ जगत अनेक शाखाओं युक्त विस्तार कर रहा है। 
` 4 इससे ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से इसकी काटकर सुखी होवो । इस जगत|. 


| रूपी बृत्त का बीज असम्यक ज्ञान है। शुभ ओर अशुभ इस बर 
4 के फूल है रे आशारूपी बलियो से वेष्टित हे दुःख इसकी शाखा 
हैं। भोग और जरारूपी इसके फल हैं । तृष्णारूपी लताओं से पई 


होकर विचर सकते हो । i i 
'. ` री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति प्रकरण का चौंतीसवां सगे समाप्त ।। ३४ | ` 


++ ७७ 
er १ —— .... 


` पेतीसवां सगं. | 


ले 


पूवंक बतलाइये कि संसार में कितने जीव हें? वशिष्जी ह 


| रामजी! शुद्ध चैतन्य बह्म तल की दृष्टि बड़ी. निर्मल ` 


कह कक री ते कई मेद नहीं है, कहो 


पुष्प में सुगन्ध सभावतः है, वैसे ही आत्मा में जगत भी समागतः |- 


| घिरा है। तुम इस संसाररूपी वृत्त को आत्मविवेक रूपी इहा र 
यल पूर्वक कोट डालो । फिर चिन्ता नहीं, चाहे जहाँ बन्धव 75 | 


|. रामजी ने पूछा कि; हे भगवन्‌ ! अब कृपाकर सुभे रद दि 
ई | 


5 अपने 
बे ॥ को बअद्यारूप देखा जिससे वह बक्लारूप होकर उसमें जगत की कल्पना | | 
की जिससे प्रजापति ने उत्पन्न होकर चोदह प्रकार के भूत जातियों |. 

4| को उत्पन्न किया । पर वास्तव में यह सब ब्ञातिरूप है। इसी से यह 
| स्वं जगत भी चित्त मात्र शून्य और आकाशरूप ही है । इसका | 
॥ शरीर भी कुछ नहीं, यह सङ्कल्प मात्र है और खप्न नगर के समान 
¶ यान्ति से भासित हैं । इसमें जितने जीव हैं सब के प्रकार भिन्न हैं। 
| - ¶ कोई मोह युक्त है, कोई अश्ञान में है, कोई मध्य में है, और कोई ज्ञानी 
0 + १ है-ऐसे ही सब भूतजातियां आधि-व्याधि दुःखों से दीन हैं सात्विक | 
' १ शाजस ज्ञान में सब पड़े हैं । शान्तात्मा पुरुष को संसार के यह दुःख. 

| ॥ स्पर्श नहीं करते । क्योंकि वह सदेव बरह्म में स्थित रहते हैं । हे 
| ॥ रामजी ब्रह्म में यह जितनी भूत जातिया हैं, सब पर बहासत्ता के 
/ - किसी एक स्थान में प्रपञ्ववत जगत के रूप में फुरी हुई हे। | 

| १ ` यह सुनकर रामजीने पूछा कि हे भगवन्‌ ! जब बरह्मतत्त निरा- |) 
| - $ कार रूप है, तब उसका .एक अंश और एक स्थान केसे हो सकता | . 
| ` 9 है? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया,-हे रामजी ! जो यह कहा जाता है. | 
+ ५ ॥| कि, यह उससे उत्पन्न हुए हैं अथवा उसके द्वारा उत्न् हुए हैं यह 

| १ शास्र रचना व्यवहार के लिये कही है। किन्छु परमार्थ में कुछ नहीं|: 
| १ है। उदय और अस्त तक अवयव युक्त जो यह देशादिक की कल्पना | 
| १ ष्टि में भी झा (रही हे, यह भी क्रम से नहीं उन्न हुई दै, केवल 
' १ कर्पना मात्र हे। वह कल्पना भी आलरूप ही है । आास्य से परे | 
| कल्पना न कोई वस्तु है, न हुई है, न. कुछ होगी । आला में शब्द |. 
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३२४७. #स्थितिप्ंकाए # ` 


अर्थ एक युक्ति और व्यावहारिकता है, वह वस्तुतः कुछ है नहीं ] 
सब कुछ शान्तरूप झाला ही है। जिस प्रकार अग्नि से अग्नि की 


आत्मा में कोई नहीं है। कार्थ झर कारणं का भाव तो वहां होता है 
जहाँ अधिकता और न्यूनता होती हे। पर जहां भिन्न २ कारण 


कही अग्नि और अग्नि शिखा में भेद होता है ? यह शब्द और 


4 अर्थं दोनों ही कल्पना मात्र हैं। ऐसे ही आत्म में जगत की भिन्न 


कल्पना असत्‌ रूप है। अज्ञानी को . दृष्टि दोष से सत्यःजान पड़ता 


' हे । नहीं तो सवः कुल नह्य है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं । सिद्ांन्त | 


. १ लपरे पुरती हैं और बह अग्निरूप ही हैं ओर “उससे उतपन्न हुई”) | 
| और 'उसके दवारा हुई! ऐसी कोई कल्पना अग्नि में नहीं है। अगिन 
4 ही अग्नि है-उसी प्रकार जन और जन के कार्यं ओर कारण का भेद 


$ कार्य बनता भी हे और भेद भी होता है वहाँ भेद कल्पना और एक |. 
4 अहत में शब्द और शाब्द का अर्थ भी केसे हो सकता है ! भला 


| तुमसे एक उदाहरण कहता हूँ । इसको जानकर: तुम अविया से|. 


4 ` रामजी बोले,-हे मुनीश्वर ! आपकी इस परस पवित्र वाणं 


| संशय को निवारण कीजिये कि, जब आससत्ता प्रकाशरूप ओ | 
क 42200 0/70 60:00. र्ल 


काल में तुमको यही हष्टि उत्पन्न होगी । इस सिद्धान्त पिञ्जर पर में 


मुक्त हो जावोगें। अज्ञान के नाश पोने पर तुम इसको अत्यन्त असत 


जानोगे जेसे अधेरेमें रस्सी सर्प जान पड़ती है और सूर्यका प्रकाश होने 


श्री योगवाशिषठ भाषा स्थिति-प्रकरण का ऐेतीसवां सर्ग समाप्त ॥ :३ ॥ 
०१७४8३० a 5 vs 
-चत्तीसंबा सर्गे: .- :: . . ` 
` `` अविया बंणंन उ 


को सुनकर मेरा हृदय निर्मल हो गंया । अब कृपाकर आप मेरे ईस | 


4] पर सर्प का जाता रहता है, वेसे ही अज्ञॉनिके नष्ट होने और श्न |. | 
i ह होने पर इष्टि दोष वाला जगत नाश हो जायगा । म 
तुम्हें प्रकाश सत्ता ही भासित होगी। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। | 


t) 
- 
CR, 
५ 
॥] 
+ 


ॐ योगवारिष्ठ भाषा # ५२५ 


असत्यभाव से परे है तब उसमें कल्पनायें कहाँ से उठती ई ल्‍ 

ने उत्तर दिया,-है रामजी ! इस सम्बन्ध में पहले में जो कुछ |` 
कह चुका ई और आगे भी जितना कुछ कहूँगा, सब सत्य समझो । 
विश्वास कर मेरे बचनों को हृदय में धारण करो । ज्ञान दृष्टि 
जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा एवं जब तुमको बोध सत्ताका प्रकाश 
` मिलेगा तब तुम आप ही आप मेरे कथन का आशय समझ 
जावोगे और वाच्यवाचक की शब्दार्थ रचना का परित्याग करोगे ? 
` | है रामजी ! ज्ञानी को सदेव अत सत्ता ही भासित होती है। क्योंकि 
| झाला में इच्छा कोई नहीँ । वह निटू;ख, निष्ठ न्द है। "पर आलम- 
बोध, बिना विस्तृत .वाक्योपदेश के हो नहीं सकता । इससे में तुम्हें | 
िद्वाम्तोपदेश देता हूँ, ध्यान देकर श्रवण करो । हे रामजी ! शुद्ध ॥ 
आतसत्ता में दृश्य की ओर जो स्फुरण हुआ वह अविद्या है ओर 
जो सुरण आसा की ओर हुआ वह विद्या है। किन्तु यह दोनों 
है सपंद्‌«प हैं । इसलिये तुम अविद्या का ही नाश करो । क्योंकि 
यह अविथ्या ही सारे दुःखों की जड़ है। इसको नाश कर तुम महान्‌ 


| $ को जानने वाला व्यक्ति संसार में ज्ञान सहित सब कुछ वंतंता हुआ 
मासिक दुःखों में नहीं पड़ता। किन्तु ज्ञान सहेत जो संसार में 
॥ भटकता है, वह आत्मतत् को. नहीं प्रात कर सकता । विद्यमान 
4 भी उसके लिये अविद्यमान है। अविद्या नाश के लिये आसन्नान्‌ की |. 
4 आवश्यकता हे । आासज्ञान होने पर अविद्यारूपी नदी. सहज ही 
: 4 में तरी जाती है। पर सांसारिक पदार्थों की इच्छा करने वाले तो 
१ इस नदी की धार में बह जाते हैं हे रामजी ! यह अविद्या महा॥ 
: 4 मोह ओर भम को उत्पन्न करने वाली हे। इसके उन्न होने | 
पर तत्व पद ढॅक जाता है, इससे अविद्या की उत्पत्ति ओर उसका | 
4 कारण जानने का विचार तुम न करो.। यह नाश केसे होगी, ६. 
१ भी विचार छोड़ दो और उद्योग करो । उद्योग करने. पर जब पर: 
३ नष्टो जायगी, तब तुम्हें खतः ही दूसरी उत्पतति, कारण शी | 
4 कायं का ज्ञान हो जायगा। तुम शक्ति लगाकर इसका नाश करो | 
` $ पढ़े बढ़े वीरों को हो भी इस अविद्या पिशाचनी ने नाश कर डाहा | 
$ है। ऐसा कोई नहीं जिसको अविद्या ने व्याकुल न किया हो | 
$ अविया समस्त रोगों की जड़ है। इसलिये यल करके इसकी ऐक |. 
. § षि करो कि जन्म-दुःखरूपी कुहिरा फिर न प्राप्त हो। “| 


_ ॐ योगवाशिष्ठ-माषा #. ४२७ ` 

eR OS SY ५ 

समस्त आपदाओं की अधिष्ठात्री सखी है। यही समस्त अनथों की 
¶ उत्पादिक ओर अन्ञानहूपी बृत्त की बेलि है। हे रामजी ! तुम ऐसी | 
मोह, आपदा आर. भय प्रदान करने वाली अविद्यारूपी मलिनता को ६. 
| . | दूर करो । यह. हृदय में मोह उत्पन्न कर जीवों को व्याकुल कर देती | 
है। इस अविद्यारूपी संसार सागर से पार होने पर ही तुम्हें शान्ति £ 
७ १ प्राप्त होगी । ॒ hr. RE 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-ग्रकरण का छत्तीसवाँ सग समाप्त ॥ ३६ ॥ 


९% २७ 
च्ट््श्ड NBN 


4 


+ उप 28%) सेतीसबां सगे | | 

: बशिष्टजी बोले,-हे रामंजी ! साँसारिक जगजीव का विस्तार 
दर | जिस प्रकार होरहा है उस अविद्या रूप विस्तृत व्याधि को ओषधि । 
| ५ । चुनो । सालिक राजस आदिक मनकी वृत्तियां त्ततः अस्त और ६ | 
्रह्मखरूप है । इनका आदि और अन्त कोई नहीं। सर्व me | 
| १ चेतन्य प्रकाश ओर अनन्त है। वह जब चेतन्य प्रकाश वृत्तियों फुरती | 
) हें तब उसके तेजका प्रकाश एवं वह चेतन्यरूप चित्तकला जगत को | 
. चेता. हे। वह चित्तकला आत्मा से भिन्न नहीं है। उसका कोई रूप ( ' 
नहीं। जेसे आकाश में आकाश स्थित है, बसे ही आत्मा में चित्तकला | 
(चित्तशक्ति) स्थित है.। उस चित्तकंलाका दृश्य ही जगत है। अथवा ६ 
|. „ ॥ यों कहिये कि, आला अद्वत है, उसमें चितकला सरतः हो आतीहे। £ 
“5° | जेसे वायुमें संपदा और निस्पंद॒ता खतः ओर स्वभावतः होती. हे ॥ 
3... || और दोनों ही उसके रूप हैं, बसे ही चिचकला खतः फुरती है। वहाँ | 
| शब्द की गति नहीं। वह सन्दतासे ही जगत भाव को प्राप्त होती है | 
पर वास्तव में आला में कुछ है नहीं, -स्पंदाभावसे ही भूषित दूषित ह 
हो भासती है। आत्मा से कुछ भिन्न नहीं. है ओर अभिन्न है 
भी नहीं है शोर मित्र की नाई मसित भी होती हे। देश, खला- | 
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३२८  _# स्थिति-प्रकण # ` 


4 दिक क्रिया ओर द्रव्यकों वह जेसे चेतती है, गेसेही होकर भासती हो 

$ तब उसीका नाम संज्ञा होकर खखरूप को भूल दृश्य में तन्मय.) | 
- $ जाती है। किन्तु सरूप से व्यतिरेक नहीं होती और व्यतिरेक के समान | - 
. १ भावना होती है जिस प्रकार समुद्र से तरज्ञ ओर सुपण से. भूषण 

` | भिन्न नहीं, उसी प्रकार आत्मा से वित्तशक्ति भिन्न नहीं, परन्तु | 
| अपने अनन्त सभाव को विस्मरण करके देना, काल, क्रिया झो) | 

र्य को नहीं मानती, सङ्कल्प धारण से कल्पना भाव को प्राप्त हो विकय | | 
कलनासे चेत्रका रूप होजाती है। शरीर को. क्षेत्र कहते हैं ओर | 
| शरीर के भीतर बाहर जानने से चेत्रन्ञ नाम होता है। जब वह चेन 


# 


ch) 


Sn Co 
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| 


' मोहादिक शक्ति को भाष होते ल्‍ ट 
दियां आकर प्रवेश करती ६,१ | | 


| sa # योगवाशिष्ठ-भाषा #॥ ५२६ 


स्स क 9. 2020. ७ ७ 4५ क 9,40७ 40 2 वाद 
- 4 जिससे आपही दुःखी होकर तपता दै ओर अपने को वन्थायमान 
होकर संसार-बनमें आपदारूप आशाको लेकर फिरता है। सरूप 
एक ही है। अपने फुरनेके वश से नानाभाव को प्राप्त हो कहीं मन 
बुद्धि अहङ्कार, कहाँ ज्ञान आर कहीं प्रकृति, माया, कर्म, विद्या | . 
अविद्याः आर कहीं इंच्छा कहलाता है। हे रामजी ! इसी भांति | 
> १ जीव अपने चित्तसे अम में पड़ा हुआ तृष्णा रूपी शोकसागर से दुःख ' 
4 पाता है। तुम यत्न करके इससे .पार होषो। अन्यथा जरामरण 
| आदिक विकार ओर संसार की भावना जीव को नष्ट कर देती है। | 
भला ओर बुरा, हण ओर 'तागके सङ्तपको असित अविद्या के रङ्ग 
में रंगा हुआ इच्छा करनेसे इसका रूप सकुच गया है और कर्मरूपी 
अंकुरसे संसार रूपी वृत्त बढ़कर वास्तविकरूप को विस्मरण कर कल- 
4 नासे आपको मलिन जान अविद्या के संयोग. से नरक भोगता हुआ | 
"संसार भावना रूपी पर्वत के नीवे दवकर आत्मपद की ओर नहीं 
आतता । क्योंकि संसाररूपी विष-वृत्त जरा-मरण रुपी शाखासे बढ़ा | 
4 हुआ हे और आशा रूपी फास से बधे हुए जीव भटकते हुए चिन्ता || 
रूपी अग्मिमें जलते हैं और क्रोधरूपी सपने जीवोंको चबा लिया है, 
4 जिस कारण यह अपनी वास्तविकताको भूल गया ही | 
` श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण का सेंतीसबाँ सगे समाप्त ॥३७॥ | 


_ 'वढ्तीकषवांसी घ 
` वेशिष्ठजी.कहने लगे,-हे रामजी ! अण्डज, पिण्डज, खेदज, | | 
और उद्भिज जो चार प्रकार के जीव होते हें उनमें जो भविष्य | _ 
| में उत्पन्न हो चुके हें और जो भूतकाल.में उतपन्न होंगे तथा अब जो $ 
4 वर्तमान हैं वे सभी परमात्मा से फुरकर संसार की भावना करते हुए ह 
उत्पन्न होते हैं। सब अपनी वासना के अडुसार जन्म-मरण के | 
चक्कर में पड़कर बाल युवा ओर मरणावस्था को प्राप्त होते रहते | 


| ~ 
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.१ ३। किन्नर, विद्याधर, सये, चन्द्रमा, इन्द्र, वरुण, इमेर, बरहा, रू | 
॥ विष्णु और वेताल तथा सर्पं आदिक सब उसी भह सत्ता से स्फुरित 
4 हुए हैं। उससे फुरकर ही कोई बाह्मण, कोई चन्निय और कोई | 
१ शूद्र कहला रहे हैं। खेद है कि, सबश्रेष्ट नर-तनधारी चक्रवर्ती) 

सम्राट से लेकर-कीट पतड़ और स्थावर जज्ञमरूपी प्राणियों तक॥ 
[ | जितने भी जीउ हैं सब आपदा में पड़े हुए दुःख भोग रहे हैं। स 
_ अपनी वासना से बेचे हुए नीचे ऊचे गिरते हुए काम, कोधादिक| 

4 दुःख कोःभोगते दें । वह कर्म और आशा रूपी फाँसी से बथे हुए 
.१ अनेक शरीर को लिये फिरते हैं। आशय यह कि, कभी मनुष्य |. 
3 ` १ शरीर ओर कभी वृत्त ओर कभी अस्प से भी अल्प शरीर धारण | 
.§ करते हैं। कारण कि वह आलसरूप को भूल गये हैं ओर शरीर | 
| सम्बन्धी वासनारूप कम करके अम रहे है । पर जिनकी आला का |. 
~ $ ज्ञान होगया है ये पुरुष कल्याणरूप हैं, शेष सब मायारूपी संसारं | 

. में मोह को प्राप्त इए हैं। इस इन्द्रजालिक संसार में पढ़कर जीव| : 
| जब तक अपने खरूपका साचात्‌ नहीं कर लेता, तब तक संसार भ | 
` , $ से मुक्त नहीं होता। किन्तु जिस पुरुष ने संसार के पदार्थों से रहित | 
. $ होकर आत्मा की ओर चलकर आल्मदर्शन किया है वह मुक्ति! 


| किंतु आत्द्॒शन ही मुख्य है। हे रामजी ! अनेक सृष्टि हें ओर अनेक | 
` $ जगत हैं। वे जगत बड़े विस्तृत,समानरूप और विलक्षण आकार वाले |. 
` § हैं। यह विचित्र सृष्टि बारबार उसन्न और लय होती रहती है। उसे § | 
` ३ गंधे यचच ओर देवभाव के जीव प्राप्त होते हैं । जिस प्रकार जीव हों ह 
` $ जगत में अपनी अपनी चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार उन-उन जगतीं | 
ह हा य हैं। किंन्तु उनके आकार विलक्षण हें. और प 
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. ॥ समय पाकर अपने-अपने पद में लय हो जाते हैं। किन्तु इनके $ - 

` 4 उत्पन्न होने, स्थित होने, बन्ध ओर नष्ट होने का कोई खरूप | 
` ॥ नहीं है, जो है वह मिथ्या है। त्रेलोकीझूप प्रबल माया के मोह से | 
| उत्पन्न होते ओर समुद्र की तरङ्गं के समान लीन हो जाते हैं। | 
| श्री योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रकरंण का अड़तीसवां सर्ग समाप्त ॥इ८॥ ` | 


 उनतालीसबांसग . | 
4. वशिष्ठजी के इस.कथन को सुनकर रामजी ने प्रश्‍न कियाकि-हे | 
१ महासुनीश्वर ! जब जीव आत्मास्वरूप में स्थित है, तब उसको अस्थि | 
` 4 मा युक्त पूर्ण शरीर केसे:मिला। वशि्ठजी ने उत्तर दिया,-हे रामजी ! | 
| इस सम्बन्ध में मैं तुम्हें पहले हीं बतला स हूँ, पर तुम नहीं | 


गई है ओर ज्ञानी हें वे प्रबुद्धचित्त -हें। क्योंकि उनके निकट संसार | 
| के समस्त जीवों को वह सर्वदा सत्‌-स्वरूप देखते है। वह जगत के 
4 रूपको सदेव अपने भीतर कल्पना करते हैं । ऐसा करना कोई कठिन ह | 
नहीं । क्यों कि कह्पना शक्ति तो मनके फुरने 3, में ही है। चाहे 
कोई शरीर हो या न हो परन्तु, मन जहाँ चाहे वहीं शरीर |. 
| रच लेता है। मनके फुरने से ही शरीर की रचना होती है। इससे ॥ 
$ जो कुछ भी जगत हे सङ्कल्प मात्र और संगतृष्णा के जलवत्‌असत्य $ 
` १ हे। अमवश जीव को खस्फुरण द्वारा शरीरादिक भास रहा हे।} | 
| | सृष्टि के आदि में भी शरीरादिक सझ्ृत्य से उत्पन्न हुए दे i आदिमं | | 
। मझा- भी पञ्चमें स्थित हुए ओर सङ्कल्य से अपना दिस्तार किये। किन्तु ह . 


` अचळरछर्र्र्च्र््छ््क्ळ्ळ्ळ्छ्ल्त 
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| वह व्याख्या माया का जालं था । इसी प्रकार र जगत भी भागा 
जालसे भास रहा है, उसका कोई सरूप नहीँ है : . 


इस पर रामजी ने वशिष्ठजी से पूछा किं,-हे भगवन्‌ ! आरि 
में जो जीव बरह्मा हुआ उसका आयान क्या. है, मन के फुर 
१ से वह केसे ब्रह्मभाव को स्थित -हुआ पाकर सुभे ऋमपूर्वक 
१ नतलाइये। षशिष्ठेजी कहने लगे,-दे रामजी ! आझसत्ता देश _ 
कालादिके परे और स्वतः स्थित हे । देश, काल, और क्रिया का रूप 
१ उसकी कल्पना शक्ति है, उस शक्तिमे अपनी बासना के अनुसार कमश; 
१ अज्ञ २ नामों को प्राप्त किया है। जब उस चित्तकला ने चथलरूप मन 
१ होकर दृश्यकला का सामना किया, तब वही चित्तकला मानसी शक्ति 
| | होकर आकाश की भावनाकर बीज रूपी शब्द के सम्मुख हुई । तव | 
| | उसको पोलरूपी आकाश इर झाया आर उसका -स्पशं कर जब षह 
॥ उसके (आकाश ) के सामने हुईं तब वायु फुर आया । फिर शब्द, |. 
| सरश आकाश और बायु का संघर्षण होने से जब मन उसमें त | : 
| हो गया तब अग्नि उस्न होकर उससे बड़ा प्रकाश हुआ। फ्रि) 
`| जब रस तन्मात्रा की भावना की तब जल का स्फुरण हुआ। 
`. {| जलके फुरने पर गन्ध तन्मात्रा. की भावना की तब उससे प्राण हि | 
- . [निकली । फिर तो स्थूल की भावना से जल. चक्र पथ्वी होकर सित 
हुए। तव आकाश में फिर बड़ा प्रकाश हुआ और अहंकार की कसा | 
से बुद्धिरुपी बीज संकुचित रूपहो अष्टम जीव सत्ता हुई। जावी 


¢ 


का नाम ही पुयष्ट 


sh A जा. 


_ हुआ और वही शरीर रूपी कमल का भ्रमरं हआ! 

तब उस आत्मसत्ता में भावना को तश्रा से चित्तसत्ता नेबढ़ा र | 
| शरीर देखा । फिर इसने नीचे; उपर, मध्य और चारों ओर की दे | 
| शर, उदर, पांव ओर हाथको देखा और यह मी देखा कि उदर 
: । धर्म है। इस प्रकार बासना और कल्पित मनसे महा ने शरीर है 
| कर लिया। इससे प्रकाश ही बह्मका शरीर हे.आर वह बन पु 


. । ऐेश्र्-शक्ति, तेज और उदारता से सर्वदा परिपूर्ण है है। अतः 
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ह नगर तत्काल ही तेयार हो जाता; है, वैसे ही सृष्टि उपन्न हो गई। 


तब उन्होंने: उस सृष्टिः के :साधन के: लिये धर्म, अर्थ, ` काम आर 


मोच चारों पदार्थों की रचना की ओर विधि, निषेध रचकर कर्ता का 


१ कतव्य. के अनुसार उसके शुभाशुभ फल की विचित्रता की रचना करदी। 
फिर तीनकाल, क्रिया, कमे और कमं की नीतिको रची। वह नीति जसे 


4 रची गईं. वेसे ही स्थित है। अस्तु, जिस प्रकार वसन्त ऋतु में पुष्प || 

| उत्पन्न होते हैं. । उसी प्रकार ब्रा के मन से सृष्टिउत्न्न हुई ।॥ 
इस विचित्ररूपी रचना :का विलास चित्ररूपी मह्या के चित्त में ही 

॥ कल्पित हुई और काल में उत्पन्न हुई, इससे वह-काल ही में स्थित | 
भी है। न तो उसके उतन्न होनेका कोई सरूप है ओर न नष्ट ॥ 


होने का ही। स्त सृष्टि के समान ही इस संसार की रचना हुई है। 


` `शरी योगवाशिष्ठ माषा, स्थिंति-प्रकरण का उनतालीसबां सगे समास ॥३&॥ 
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ब्रह्म ने परमाकाश से उत्पन्न होकर: सब जीवों का अधिपति बना | 
. हुआ अपना चरित्र करने के लिये अपने निवास का गृह रच लिया। 
॥ वह रह्मा कभी परमाकाश में, कभी कल्प के महातेजस्ी अग्नि में 
4 ओर कभी विष्णु भगवान्‌ के .नामि-कमल में वास करता है। यही 
॥ नहीं, वह अपना चरित्र करने के लिये अनेक आसंनों को रचकर यत्र 
4 तत्र निवास करते हैं। इसःमरकार जब परमत से फुरकर ब्ह्माजी ने 
. 4 शरीर के प्रत्येक अषयवों को देखा: तब विचार किया कि; इसके पहले 
१ क्या हुआ ओर अब हमारा क्या कर्तव्य है। तब उन्हें पता चला कि 
॥ ऐसे तो हमारे अनेक सगं व्यतीत हो चुके हैं। उन्होंने सब धर्मों का 
4 स्मरण कर जेसे योगेश्वर अपना ओर अन्य का अनुभव करता है 
`  बह्माजी ने भी वेद का स्मरण किया ओर समस्त सृष्टि की उत्पत्ति 
. ॥ परिणाम, क्षीण ओर नष्टता को अपनी स्मरण-शक्ति से देखा । | 
` ` ¶ अर्थात्‌ अपने दिव्य ` नेत्रों से अलुंभव कियो । तब उन्हें विचित्र रूप 
4 प्रजाको उत्पन्न करने की इच्छा हुईं। इच्छा होते ही, जसे गन्धर्व | 
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` « वशिष्ठजी ने कहा,-हें रामजी ! इस प्रकार जगत के फुरने का 
$| कारण मन है और शरीरादि भी मन से ही फुराःहै। किन्तु वास 
| में यह कुछ है नहीं। देश, काल, क्रिया सहित यह जो बृहद बरार. 
` $|ष्ठिगोचर हो रहा है वह. सप्नपुर के समान आर सहृत्यमात्र बिना 
4 आधार और बिना चित्रं के है। यह जगत 'िथ्या, असत्य और 
`. 4 तपरूप है इसमें - घट, पटं गढ आदिं. को कम हे, वह सब भी 
१ असतरूप ही है। री बास करने के लिये ही मन से झ 
| शरीर को रचा है। इसने खयं ही शरीर को रचा है ओर समं ही| 
. | दुःखी होता है। किन्तु यह बढ़ा शक्तिशाली है। -ऐसीः कोई वसु 
॥ नहीं, जो इसके सङल्प-और यत्न से सिद्ध न हो । क्योंकि यह सम॑ | 
` ` १ शत्तिमाने मन उस परमात्मा की ही सर्व-शक्ति दै जो देव कह 
. जाता है। अतः मन जो कुछ भी चाहता है बन जाता हे, रा h 
॥ वैसा ही सिङ होजाता है। कारण कि समस्त पदार्थों में परमा की 
. सत्ता है अस्तु, उससे सब कुछे सम्भव है । देवता, देतय, मडुभ 
` ` ओर स्थावर जङ्गमरूपी यह जो कुछ जगत है, सब सङ्कल्प से स्थित ९| 
` `, ॥ ओर जब तक सङ्कल्प है तब तकं ऐसे हवी स्थिति रहेगा । जब पई 
` `` ` मिट जायगा, तब सृष्टि भी मिट जायगी । जिस प्रकार दीपक /॥ 
तेल न रहने से दीपक बुक जाता. है, उसी प्रकारः जगत भी विकास ह 
जायेगा, कारण कि स्वप्नवत है। यों तो अज्ञान से सभी विकार 
भातते हैं किन्तु परमार्थ कुछ नहीं है। सो परमार्थ से तो नध्ती और | 
.: बुद्धि भी कुछ नहीं है। आत्मा को लाभ और हानि केसा! है रामजी | 
_... १ अज्ञनियों की भांति विमोहित मन होवो । यहं जगत सुग | 
| जलवत मिथ्या और अम-मात्र हे इसको तुम इन्द्रजालि कै | 


. ॥ ही समझो यह शरीर पिञ्जर असतय होते हुए भी मनने अपनी 0 
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`| शक्ति से इसको सतय कर रखा है । ऋसत्ता से रित जगत मे | 

| रत कहाँ यह तो जसा का तंसा ही स्थित है। : इस नना ss i 
की प्रपध-रचना में कोई तल. नहीं; यह महा तुच्छ है इससे तुम | 
सुखी होने के लिये इसकी तृष्णा को त्याग दो । क्योंकि यह दी्घ- 
काल का सनां है । विचार करके ग्रहण किया जाय तो इससे | 
कुछ हाथ नहीं लगने का । इससे इसका त्याग करना ही उचित है। | : 
र एक बार जो इस जगत की - असत्यता को जान लेता है, बह फिर | 
इसकी भावना नहीँ कर सकता । क्योंकि ज्ञानी को जगत के पदार्थों | 
में राग नहीं रहता । राग में तो अज्ञानी ही वँधता है ! खप्न की | . 
असत्य ्री के समानं अज्ञानी इस जगत को सत्य जान कर चेष्टा | 
4 करता है, ज्ञानी नही । जल के चञ्चल प्रतिबिम्ब को तो बालक | 
' ¶ ही पकड़ना चाहता हे, किन्तु बुद्धि नहीं । इसी प्रकार -जो ज्ञानी हें ह 
' १ वे अज्ञानियों की भांति जगत के पदार्थों की इच्छा नहीं करते । | 
' „१ हे रामजीं ! मेरा यह उपदेश परम गुणकारी दें । यदि तुम इसकी } | 
भावना करोगे तो परम सुख को प्राप्त होगे । किन्तु जो मूर्ख इन / 
बचनों का त्याग कर इश्य-सुख में लगेंगे वे ऐसे ही दु:खी होंगे, जेसे ?. 
सर्दी का लगा. हुआ प्रत्यक्ष अग्नि का त्याग. कर जल में अग्नि का | 
प्रतिबिम्ब देखकर उसका आश्रय करे। भला आत्मविचार का परित्याग | : 
कर जगत के पदार्थों के सुखकी इच्छा करने वांला भी कभी बुद्धिमान | - | 
१ कहा जायगा ?. वहःतो महा मूढ़ है । क्योकि जगत तो असत्रूप | 
. ¶ ओर मनकी मननशक्ति का रचा हुआ हे। किन्तु आला सत्य ओर | . 
५ | अजर अमर है, इसका-नाश कभी नहीं होता । कारण कि यह घटने | | 
| बढ़ने से पृथक हे। उत्पत्ति और लय में भी यह एक समान ही रहता ॥ 

'है। पर जगत और उसके पदार्थ ऐसे नहीं हें। आला को हर्ष, शोक | 

भी छुछ त होता ? क्योंकि समस्त-जगत बहम है, इसमें दुःख ओर 6 . | 
' १ एख कहाँ? अतएव ज्ञानी को हस असत्रूप संसार में अहण करने | 
$ ोग्य कोई वस्तु नहीं हे। त नीः “तत ह ही जानता है। है 
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` यान पर चली गयी। फिर हे दिन सूर्य के उदय होने पर रख 


; `: वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! ख्री पुरुष ओर धन” आदिक जो 
संसार के भोग पदार्थ हैं, सब माया. अविद्या से रखे हुये हें, झे 
~ ॥ हर्ष और शोक नहीं करना चाहिये । यह इन्द्रजाल की बाजी के 
`` 44 समान ही अरण्य में दिखलाई पढ़ते हें और चण २ में नष्ट हो जे | 
-. ॥ हैं, फिर इनके लिये शोक केसा १ यदि पुत्र और थन औदि गटे 
` - तो इषं नहीं करना चाहिये । क्योंकि सृगतृष्णा का जल यदि ॥१॥ 
. . ॥ भी जाये तो उससे क्या हा सिंड होगा । धन और खरी था 

क्‍ [का बढ़ना तो दुःखद ही है। पर खेद है कि मूर्ख ऐसे . भोगी । जा | 


eS 


. १ देखकर प्रसन्न होते हें ओर अधिक से अधिक की इच्छा करते कि 
. दै किन्तु बुद्धिमान जनः देखकर वेराग्य करते जाते है ।. 
- ` १ ऐसा करना उचित ही है । क्योंकि उन्होंने आत्मा का शो 

{कर लिया है। जिसकी आसा का समाधान नहीं हुआ दै 
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५ ¶| इसका स्फुरण न. होवे तो तुम योग्यपद'को. अवश्य प्राप्त. होवोगे 


क योग वाशिष्ठ-भाषाः ०० ८८८०* गवार शाषा५ शक्य | 


भोग पदार्थे नाशवान्‌ नहीं प्रतीत होते । वै उस दुःख रूप को सुख i 
रूपं ही समते है, किन्तु ज्ञानी नहीं । इसलिये-हे रामजी ! तुम | 
ज्ञानियों के समान आचरण करो। प्राप्ति और नह्ता में हषं, शोक 
न्‌ करो । क हर्ष शोक से रहित होकर उसका भोग करो, 
जो न मिले उसके लिये तनिक भी चिन्ता न करो। पणिडतों का |. 
यही लक्षण है। अन्यथा संसार तो दुःखरूप योग के लिये ही कल्पितं 
है। भूख इस अज्ञान से चित्त संसार आउम्बर को आहम्बर न समक 
कर दुःख पाते हैं औरे पदार्थों की इच्छा में बेचकर उसी में इब 
जाते है। किन्तु बुद्धिमान जगत और उसके पदार्थों को असत्य 


जानकर उसमें प्रीति नहीं करते । इससे वह बन्धायमान भी नहीं | 


होते । अविद्यारूप पदार्थ उनको. पश्चाताप नहीं पहुँचाते । क्योंकि 
उनको बुद्धि निश्चयात्मक हो गई है और वे जानते हें कि, में ही 
सब कुछ हूं । इससे वे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करते। हे $ 
रामजी ! तुम भां वैसे ही बनो । जगत के दृश्य अदृश्य पदार्थों के 
गहण की इच्छा मत करो । इनकी आस्था त्यागकर अत्यन्त निर्मल 
आत्मा में स्थित हो राग-डरेष से रहित हो सब कार्य करो । जगत | 
के पदार्थों में इच्छा अनिच्छा.- न रखकर जो पुरुष निज कम॑ में 


१ साभाविक स्थित है उसे कर्म ऐसे ही स्पशं नहीं करते जेसे कमल 


पञ्च को जल स्पशे नहीं कर सकता । इन्द्रियों से देखना, सुनना 


| आदिक व्यवहार करो या न करो अभिमान से रहित बिना इच्छा के || | 


आलतत में होवो । अहङ्कार ही इन्द्रियों का सार है। यदि हृदयमें | 
| ओर संसार सागर को पार कर जावोगे । अब तुम चाहे मुक्ति की ॥ 
इच्छा करो अथवां न करो, मुक्ति रूप ही रहोगे। हे रामजी ! उस | अर 


समय जब तुम आत्मपद में स्थित हो जावोगे, तब तुम्हारा ऐसा ! 


` परम यश फेलेगा कि ज़ेसे पुष्प से सुगन्धि फेलती है।यह संसार | 
१ अपना रूपी जल है.ओर आत्मा को जानते वाली डा रूपा इस 


जल हे.ओर आला को जानने वाली बुद्धि रूपी इसमें || 
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| पड़ी है । जो इस नीका पर चद्ते हैं, वह अवस्था पार हो जाते _ 
१ हैं और जो नहीं चढते, वह इब जाते हैं। दे रामजी ! चरमं बाण | | 
के समान मेरा यह तीचण उपदेश अविद्या. को काट देने बाला: 
३। तुम इसको विचार कर आलल में स्थित होवो। जिस प्रकार, | 
तलवेत्ता और जीवन्मुक्त अपना नित्य का आचार करके तृप रहते | | 
है उसी प्रकार से अङ्गीकार कर तुम भी विचारो ओ व्यर्थ के लिये योग | >, 


कितना ही ऐश्वर्य, कितना ही गुण और कितनी ही लक्ष्मी ओर | 
कितनी ही बड़ी से बड़ी विभूतियां उन्हें क्यों प्रासं हो जावें पर वै | 
अज्ञानी के: समान अभिमान नहीं करते । चाहे उन्हें कितना ही | | 
| शून्य बन मिल जाये, चाहे देव कानन ही विद्यमान हो पर वे किसी 
में हर्ष शोक नहीं. करते । इच्छा और त्याग उन्हें कुछ नहीं है। | + 
जो बु प्राप्त हो जाता है राग-ड्रेष रहित हो वे उसी में विचरण | 
करते हैं। इससे तुम भी विवेक प्राप्त कर ज्ञान-बल में स्थित हो | 
किसी वस्तु की ओर मत देखो। बिना बेर, बिना मन, दष्ट रहित | 
` | समभाव में स्थित हो सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर यथा| 
१ व्यवहार, परमशान्तरूप हो उत्तम भाव से एथ्वी पर विचरण करो! 
_- बाल्मीकिजी ने कहा कि जब वशिष्ठजी ने ऐसी निर्मल वाणी £ 
रामजी को सुनाया तब रामजी का निर्मल चित्त अस्त से शीत 

होः परिपूर्ण हो गया और रामजी परम शान्त हो गये । : . 
भी योगवाशिष्ठ भाषा,स्थिति-प्रकरण का इकतालीसबां सर्ग समाप्त ॥ ४. ह॥ : 
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शाल्न वेता ! ०००००८१ आपने तरह्माजौ का जो आए्यान कहा है और उसके | | 
दाथ ही जो राजस तामस जगत सम्बन्धी असृतमय बचन कहे हें | 
| उनको सुनकर मेरा हृदय गद्गद्‌ होगया। हे मुनीश्वर | बल्ाजी | ` 
की उत्ति के सम्बन्ध में शास्त्रों ने कहा है कि वे कभी कमल से 
| द्र कभी आकाश से और कमी अंड से उत्पन्न होते है, सो यह | | 
+ केसे ? आप मेरे संशयों के नाश करने वाले है, कृपा कर इस संशय | 
को भी दूर कीजिये । 5 4 7 ह का 5 6 
वंशिष्ठजी कहने लगे,-हे रामजी ! बह्मा कुछ एक ही नहीं: 
हुए हैं। कई लाख ब्रह्मा, विष्णु और रद्र अनेक अह्यास्डों में अपने | 
१ व्यवहार सहित विद्यमान हैं । सब में कुछ न कुछ एथक-एथक विशे- | 
ताये भी हें । तुमने तो एक अह्या की उत्पत्ति पूछी है। सो वह भी |. 
कई प्रकार के होते हैं। यह न जानो कि सदेव ब्रा से ही सृष्टि | 
उन्न होती है, बल्कि कभी शिवजी से, कभी विष्णुजी से, कभी ॥ 
बरहमाजी से और कभी मुनौश्वरों से भी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। | . 
.| उस सृष्टि में कभी पर्व॑त, मंचुष्य ओर कभी वृत्तादि ही उतन्ञ होते | यु 
. | हैं। अथवा ५ सृष्टि मांसमयं और सुवणं मय भी होती है। किसी | 
॥ में अधिक से अधिक लोक और किसी सृष्टि में त्ह्मा भी नहीं होते। | ` 
ऐसी अनेक सृश्टियाँ चिदाकाश ब्रश्मसत्ता से सतः फुरती और नष्ट ॥ ' 
होती हैं। समुद्र की लहरों के समान आला में अनेक सृष्टियां | 
उत्पन्न होकर नष्ट होती रहती हैं । उनकी संख्या कही नहीं जा | 
सकती । उस सृष्टि की संख्या. कोई कर भी ले किन्तु अहतल को ||: 
सृष्टि संस्पा करना असम्भवं हे। सृष्टि का वह समय जिसमें सृष्टि | 
उतनन ral हे, कोई नहीं जान सकता । क्योंकि आलसत्ता में तो | 
` | गतिकषण सृष्टि उतपन्न और नष्ट होती ही रहती है। देव दांनव | | 
पर कितने उसन्न हुए, कोई नहीं बतला सकता। किन्तु मझा | . ` 
है है होंगे हुए ऐसे अनेक ब्रह्मारंड हो गये हें ओर भविष्य में बहुत ॥ 


` $९ भी इससे सृष्टिका अन्त हि अत नती का नलक । कारण कि ब्रह्म चिदाकाश है। | ह 
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तएव यह त्रयलोकी जगत बार-बार उत्पन्न होकर नष्ट हो जावेगा। 
सरूप के प्रमाद वश यह विकार-जगत. विस्तृत भास रहा है, अन्यथा | | 


बह आत्मा से कुछ भिन्न नहीं है, आत्मखरूप: ही है। हे रामजी | | " 
` | ऊपर मैंने चदुर्दश सृष्टि का नाम लिया है। वह सृष्टि कहीँ छोटी ॥ । 


जल 


Pi 


| उल्यन्न होते ७००००००० (त माति यह रचना वेचित्य हद से उतने हैं। इस भांति यह रचना-वैचितरय ब्रह्मपद से उसन्न | 
और लय होती है। किन्तु यह सब इछ मन का स्फुरण मात्र है। 
तुम्हें समझाने के लिये मैंने अनेक प्रकार से सृष्टि को उतत को क्रम | ` 
पूर्वक वर्णन किया है। पर इसका बारंबार उसन्न होकर लय होना | 
कवल मनोमात्र है। दुःख, सुख, ज्ञान, अज्ञान, बन्ध और मोक्ष भी | 
| क्या हैं, केवल उतपन्न होकर नष्ट होना ही इसके काल की महत्ता $. 
३। इसमें कोई अधिक दिन रहता है और किसी का शीघ्र ही पतन |: 
हो जाता है, पर सभी विनाश. रूप हैं । बरहा सें. लेकर कीट पतङ्ग |. 
तक जितने जीवधारी हैं, काल का भेद त्यागकर देखो तो ज्ञात होगा ||. ' 
कि सभी नाशवान हैं । सतयुग, यापर, त्रेता और कलियुग भी बारबार | | 
| उन्न होते जाते हैं । कालचक्र सदेव घूमता. रहता है। एक प्रभात: | 
काल जाता है तो दूसरा प्रभात आता है। अन्धकार से प्रकाश होना | 

ही जगत की गति है। ऐसेही बह्लतल से फुरकर पुनः उसी में लीन |: 
१ हो जाता. है। जिस प्रकार लाल लोहे की चिनगारियाँ निकलती 

है और उसी में लीन होजाती हैं, उसी प्रकार समस्त भाव चिदाकाश |: 


१ से उत्पन्न होकर फिर उसीमें लीन हो जाते हैं। हाँ, कभी अप्रकट | 


१ रुपें होता है कभी प्रकटरूप में । इसी प्रकार राणा आला | 
में जगत उत्पन्न होकर फिर उसी में स्थित हो जाता है। किन्छु यह |: 
` १ सब जगत असत्यरूप है। इसकां आदि आरम्भ कुछ नहीं ओर.॥ 
१ सरूप में भी कुछ नहीं, केवल मन के फुरने से ही भासता है। जिस || : 

| पुरुष को इसकी असत्यता का निश्रय हैं, वह फिर कभी संसार | | 
बन्धन में नहीं आता है, अपने खरूप मिलन में ही लगा रहता है। 
| ऐसा ऋहज्ञानी सब कुछ त्रह्मसरूप ही देखता है। यह ऐसा ही 
. || निश्चय है किं, संसार संसार नहीं बल्कि सर्वदा अहातल ही विधः 
१ मान है, इसीसे वह बार-बार. उत्पन्न होकर नष्ट होता है | क्योंकि 6 
` १|पद जगत को असत्य नहीं जानता, वह जानता. है कि यह सर्वदा | | 
त रहेगा, इससे. नष्ट होता है। पर हे रामजी ! जगत के समस्त | ' 
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हैं कित इसमें ऐसे दृश्य लगे हुए है कि देखनेम मिय | 
॥ नहीं भासता । पर समस्त पदार्थों सहित यह जगत महाप्रलय आने पर 
नष्ट हों जाता हे और फिर उपपन्न होता है तब जन्म, मरण,॥ 
सुख, दु:ख, दिशा, आकाश, मेघ, शथ्वी ओर पवेत फिर उतन्न हो 
जाते हैं। सूर्योदय और अस्त के समान यह सृष्टि उत्पन्न और नष्ट 
होती रहती है। देव, दानव, लोक लोकान्तरं, स्वर्ग, मोच, इन्द्र, 


बारबार होते हैं । शुभ कर्म करने वाले स्वग में बास करते हैं और 


जगत के अनेक पदार्थ उपन्न होते हैं, ओर फिर नष्ट हो जाते हैं। | 
नष्ट होने पर जगत का सारा आडम्बर जीव से रहित शून्य श्मशान | 


॥ हे। तब बारहों सूयंऔर अग्नि उदय होते हैं, ओर शेषनागं के सुख 


समाप्त होजाता है तब जीव अपनी जीए शरीर से मनरूप ब्रह्ल 
4 रच लेता है। अथवा यों कहिये कि तब उस शून्य आकाश में मन जगत. 
को रच लेता है। इस प्रकार बार बार यह जगत उत्पन्न और नष्ट ॥ 


उसमें में तुमसे सत्य, असत्य क्या कहूँ । सब दासूर की कथा के 
4 समान ही शान्तिखरूप है। केवल मू्खों को यह सत्य भासता दै। 


4. मिथ्या ही समझना । [ 
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Mu 


/ 
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चन्द्रमा, सूर्य, नारायण, पर्वत, वरण और अग्नि आदिक लोकपाल || | 


से अग्नि निकल कर सब जगत को दग्ध कर देती है। जब जगत | | 
दग्ध हो जाता है तब अग्नि शान्त होजाती है और रात्रि होकर) . 
केवल एक शून्य आकाश ही शेष रहता है । उस रात्रि का जब भोग.। . 


'भी योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रकरण का वयालीसपां समे समाप ॥४२॥ 5 | 


पुण्य क्षीण वाले म॒ल्युलोक में गिरा दिये जाते हैं। जेसे कुम्हार fr 


के चक्र से बासन बनता हैवेसे ही वित्तकला की स्फुरण शक्ति से।. 


सा होजाता है, तब बड़े-बड़े पंत के समान शरीर बाले मेघ जल |. | 
बरसाते हैं ओर उसमें जीव बुद-बुद के रूप में होकर स्थित होते | x | 


किन्तु तुम मूर्ख न होना, ज्ञानियों के समान विचारकर जगत को|. 


# योगवाशिष्ठ-माषा क ९४६ [ 


तेंतालिसबांस | 

Fr ` दासरोपाख्यान वर्ण RE 
.` „` बशिष्ठजी बोले,-दे रामजी ! जिसने अपने चित्त को भोग ओर | 
| रश्यो की ओर खगा'रक्खा है ओर जो हर प्रकार की राजस, तामस | | 
| और सालिक क्रियाओं को आरम्भ करता रहता है, किन्तु फिरमी उस | 
४ । मूदात्माकों शान्ति नहीं प्राप्त होती है और आत्माका साक्षाक्कार होने | - 
| ही पर प्राप्त होती है और आत्मा का साक्षात्कार तब होता है जब 
॥ भोगों की तृष्णा से रहित होवे। जिन विद्ञ पुरुषोंने अहड्जाररूपी मलि- 
'| नता को त्याग दिया है, उनका शरीर ही जगतरूप है। क्योंकि उन्होंने 
| तो मिथ्या अहार वाले शरीरको त्याग दिया है, उनका शरीरही जगत |. 
` | रूप है। क्योंकि उन्होंने तो मिथ्या अहङकार वाले. शरीर. को त्याग | 
१ विचार से आत्म शरीर को प्राप्त किया है। ऐसे आलदशी पुरुष | 
जगत के सब पदार्थों में आसक्त होते हुए भी जम्म मरण के चक में 

3 | नहीं पड़ते । क्योंकि उनकी बासनायें जल भुनं गई हैं, पर अज्ञानी | 
तो भोगां में आसक्त हैं । इससे वे मन और शरीर के दुःखसे दु:खी ६ 
हो बार बार मरण के चक्कर में पढ़ते हैं। इससे तुम अज्ञानी 
| मत बनना । व्यवहार में भले ही अज्ञानियों के समान भोग आदि | 
4 की चेष्टा करो पर अन्दर से उसकी ओर चित्त न लगाओ। सर्दा 
९ आत-पंरायणता रखो । . : : 55“ जप 5 हब 
इतनी कथा सुनकर रामजी ने वशिष्टजी से कहा,-है भगवत्‌! 


Cid 


„  आ्यान कया दे, कृपाकर बतलाइये । वशिष्टजीने कहा,-हे रामजी । | 
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कुछ काल पश्चत्‌ पुत्र दासूरको अकेले छोड़कर आलचितन करते.२ह ' | 
आकाश को उड़ गये । तब दासूर.अकेला हो जाने ओर पिता के। | 
वियोग से महाविलाप करने लगा। उसके करुण-रुदन से वन के जीव ॥ 
4 जन्तु दुःखी होगये । तब उस बनकी देवी ने यह. आकाशवाणी की॥ | 
कि, हे ऋषि पुत्र ! तू बुद्धिमान होकर अज्ञानी के समान क्यों रों.§ | 
१ रहा है? देखता नहीं कि, यह समस्तं संसार मिथ्या नाश रूप और |. _ | 
| चणमंगुर है। क्षण-क्षण में उन्न होता और चष्ट होता रहता | क्‍ 
| है । इसका कोई पदार्थ स्थिर नहीं रहने का । बर्षा से. लेकर कोटं. | 
| पतङ्ग तक जगत में जो कुंछ तू देख रहा है, सब नश्वर है। इसलिये |. 
| तू पिता के कारण रुदन क्यों. करता है? यह. निश्चय है कि, जो |. 
| उतपन्न हुआ है, वह अवश्यन्‌ष्टहोेगा।. . . . ` . ` 
` 4 है रामजी ! देवी की ऐसी आकाशवाणी को -सुनकर भहा0 


; | § 


है विधि से पिता की. क्रिया आदि करने में लगा। उससे छुटकारा पा | 


.s || » + 3 
Ig 


माए आहुत के लिये ने सूर स 


| 


# योगवाशिष्ठ-माषा #॥ ७४५. 


३ ते तप करने अ= करन का निरय किया है, सो में चाहता है के इस देन मो निश्चय किया है, सो में चाहता हूँ कि इस वृ की 
` 4 शिखाके अग्रभागमें बेठने को मुझ में शक्ति आ जावे। जिस प्रकार | 
:4 वहाँ बेठकर में तप कर सकं, वही बर मुझे दीजिये । तब एवमस्तु 
कहकर अग्निदेव अन्तर्ध्यान होगये । वर पाकर ब्राह्मण पुत्र को बड़ी: 
प्रसन्नता हुई । अब वह ( दासूर ) उस महासुन्दर विशाल और | 
$ ३ अद्भुत वक्त पर चढ़ने की इच्छां करने लगा। हच्चां करते ही: उसने £ : 
१ अपनी भावना के अजुसार नाना प्रकार की सुविधाओं युक्त एक £ _ 
¶ त्रिलोकी रूपी पुतली रचली। + .: . 


` ॥ ... - श्रीयोगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण का रौतालीसवां सगे समाप्त ॥४३॥. ` 


`. इौचौवालीसाांसर्ग . . | 
.दांसूर-पुत्र-परिचय ` w 3 


` ॐ प्रणाम किया। प्रणाम कर पुञरको सुनिके आगे खड़ा कर बोली, 
उत्पन्न ,हुआ दै। "| 
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ig सुनेत्री ! आप कोन हैं ओर यहाँ पुष्पों के मध्य | 
१ ३१ बनदेवी ने कहा,-हे सुने भू मण्डल के जो पदाथ अत्यन्त 

कष्ट उठाने पर मिलते हैं, वह महापुरुष को. बड़ी. सुगमता से ही ॥: 
प्रात होते हैं। में इस बन की देवी हूँ यत्र तत्र अपनी लीला. कर | 


| रही हूँ । आपके निकट इसलिये ई हूँ कि, विगत चेत्र शुक्ल |. | 
१ योदशीके दिन इनदरके नन्दन बनमें एक उत्सव हुआ था जिसमें सब |. | | 


देवियां एकत्रित हुई थीं ओर वे सभी वहां से त्रिलोकी में आई। 
यहाँ आकर सबने पुष्प कीड़ा किया ओर सबको पुत्र उत्पन्न हुआ, 


किन्तु में एक ऐसी हूँ कि-निःपुत्री ही रह गईं । इससे में बहुत दुःखी |. 
| हूँ, और उस दुःखको दूर करनेके लिये ही आपके पास आई हूँ। आप |. 
और बड़े वृ पर स्थित हैं, में पुत्र की इच्छा करके | 


है सिद्ध पुरुष है | 
` १ आपके पास आई हूँ, पाकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिये और सुमे पुत्र 
| दीजिये । यदि मुझे पुत्र नं दीजिंयेगा तो में अग्नि जलाकर भस्म 
- हो जाऊंगी और पुत्र के दाइ-दुःसको शान्त करूगी। देवी की 


¶| ऐसी बात सुनकर दासूर सुनिने उसके हाथमें एक पुष्प देकर कहा,- |. 


| दे ु्दरि। अब त्‌ जा। एक मास पशाद तुके परम इन्दर उ 
| उत्पन्न होगा । पर ऐसा होने पर तूने जो आग में जल . जाने का 


निश्रय किया था उसके कारण पुत्र अज्ञानी होगा । किन्तु यदि गेल | . 


करेगा तो उसे-ब्ञोन- भी हो जायगा-। ऐसा वर. पाकर वन-देवी | 
` बहुत रन्न हुई, किन्तु उसने अपने स्थान परः जाना अच्छा 7६ 
१ समक कर कहा, महाराज ! अब तो में आपकी ही सेवा में रहना: 


` ` $ चाहती हूँ। इपाकर मुझे अपनाइये । सुनिने कहा, ऐसा नहीं हो सकता + „- 


$ तब लाचार हो वनदेवी अपने स्थानको चली गई झोर समय पर उसके 


_{ पुत्र उन्न हुआ । जब उसका दश वर्ष व्यतीत हुआ तब बह 
` ` ¶ युनिजी के पास लेकर पहुँचा । निकट पहुँच कर दोनोंने सुनिजीको 
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इसको सब विद्यायें पढ़ा दी है। किन्तु अब आप इसको श्ञान का 
कीजिये दासूर सुनिने कहा, अच्चा तुम इसे यहाँ बोड़ | 
१ जावो । देवी उसे छोड़कर चली गई । तब सुनिके पास रहकर उस 
` पुत्र ने बड़ा ज्ञान प्राप्त किया । 5 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-ग्रकरण का चोवालीसबाँ सग समाप्त ॥ ४४॥ | 


. एड 9 ल 


पंतालीसवां सग 
दासूर-सुत-बोध वर्णन 

« हे रामजी ! उस समय में कलाशनन्दिनी गङ्गाजी के तर को 
` ¶ प्रणाम करता जाता था कि, अदृश्य शरीर सहित आकाश माग में 
'॥ सप्तऋषियों के मण्डल को जाते -हुएं देखा ।' वहाँ मुझे दिखाई | 
4 पड़ा कि जिस वच पर दासूरसुनि बेठे है वहाँ से कुछ शब्द हो रहा | 
है। में धीरे-धीरे उस वृक्ष के निकट चला गया । -वहाँ. मैंने क्‍या 
सुना कि सुनि कहते हैं कि, हे पुत्र ! वस्तु निरूपण के.लिये में तुझे ॥ 
- एक आश्चर्य. जनक आख्यान सुनाता ई, तू ध्यान देकर सुन त्रिलोकीमें ' 
` ¶ खोत्य नामका एक बड़ा प्रतापशाली राजा है जो लक्ष्मीवान जगत ॥ | 
. ॥ की रचना करता है संसार में जितने बड़े-बड़े ऋषि सुनि है सब 
` {उसको मस्तक सुकते हें.। उसके कर्म. असंख्य- हैँ ओर वह नाना 
प्रकार का आश्नर्थमयी कर्मे करता है ओर बड़े २ महातमा भी 5 से प्रणाम | 
करते हैं । वह सहख्रारंभी और सर्व सुख दुःख का देने वाला है। | 
| उसका ऐसा इदु पराक्रम है किं वह किसी अख शश्नसे छेदा नहीं जा | 
: | सकता । उसकी बड़ी बिशाल भुजा है.। उसके लीलारम्भ को | . 
फोई मिटा नहीं सकता । रह्मा, विष्णु, महेश भी उससे कांपते हें। | 
` ॥ “पे, मध्यम ओर. अधम नाम की उसके तीन शरीर है। इन्हीं 
` ¶ तीनों शरीरों से वह जगत में विस्तार किये हुए हैं। उसकी उत्पत्ति $ | 

वाले आकाश से हुई है ओर वह आकाश ही में स्थित है। ॥ | 
हि |स परमाकाश में उस महापुरुष ने अपने लिये एक सुन्दर वाटिका [ 
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| औड़ा के लिये रचा है। उसमें वह अपनी नाना प्रकार की. | 
i विचित्र लीला करता रहता है। उस राजाने महामाया. से अपने |, 
$ नगर को खूब रच लिया हे और उसमें अनेक प्रकार की माया और | 
$ व्यवहार करता हुआ उत्पन्न और लीन होता रहता है। उस महीपति 
4. की रचनां बड़ी विचित्र है और वह उचितरूप से उस नगरमें स्थित है। 


. ` ची योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण का पेंतालीसबां सगं समाप्त ॥४४॥ 
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॒ | हे रामजी ! तपसी दासूर के ऐसा कहने पर देवी-पुत्र ने पूंछा |. 
| कि हे भगवस्‌ बद सोत्य राजा कोन है, ओर किस नगर में रहता | 
| हैत यदि भविष्यत नगर में रहता तो भविष्य नगर केसा होता हे, 
१ वर्तमान नगर की बात तो ठीक हे, पर भविष्य नगर का केसा उल्टा 
| अथ दै ? आपके इस बचन से मेरी बुद्धि अममें पड़ गई हे। दासूर | & 
| ने कहा,-हे वत्स ! मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन । अचेत्य शुद्ध चिन्मात्र | _ 
` | चिदाकाश में जो सङल्प उठता है उसे खोल कहते हैं। वह खोत्य | - 
|| सयं ही उतपन्न होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, सब उसके अवयव 
` | ह उसने शून्य आकाश में जगत रूपी नगर रचा: है, ओर बही. 
$ चित्त शक्ति ह्मा के पद को प्राप्त हुई हे। चोदह स्थान, चौदह |! 
` 4 लोक bo है, वन उपवनं सहित मन्दराचल ओर सुमेरु आदिक पर्वत 

| उसकी कीड़ा-भूमिः कर । सू, चन्द्रमा ही उसके बिना तेल और बत्ती 
: || के दौपक है। उसके सूर्य की किरणों का प्रकाश मोती के तरङ्गके सहश | 
9 फते हैं, और इस बा आगे चीर सागर आदिक जो सातों | 
. 4 समुद्र है वह बावड़ियां हैं, उसमें जीवरूपी किरात लेते देते और | | 
- § हार करते नीचे ऊपर को जाते हैं। पुण्यशील सगे को ओर पापी 
पको जाते हे । जो देव कर्म करते हे खर्गको और जो मानव धर्मका | | 
. § भाचरण करते हैं वह मध्य लोकमें तथा देत्य और नाग आदिक पाताल FE 
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9 मय कर 

में रहते हैं । वायु के प्रभाव से यह सभी मंत्र चलते हैं | उसकी अस्थि 

| रुपी लड़कियाँ रक्त मांस से रङ्गी हुई है । उनमें कुछ अधिक समय | 

१ चलंने.वाली हैं ओर कुछ अर्प समय ही चलती हैं। उनका श्याम वस्न 

| शिर के केश हैं :। आँख, कान, जिह्वा आरे मूत्र पुरीष के स्थान, 

| लिंगेन्द्रिय ओर गुदा यह उसके नव द्वार हैं । इन द्वारों से निरन्तर 

: १ यायु चला करती है। सर्दी, गर्मी उसका प्राण अपान है, नाक 

| इत्यादिक उसकी खिड्कियां हैं, भुजायें गलियाँ आर पंचेन्दरियाँ | 
} 
b 


b 


` १ पञ्चदीपक हें किन्तु यह सब कुछ माया- से रचित हैं । अहङ्कार 
¶ रूपी यज्ञ उसमें बास करता है । वह अहङ्कार महाभय का स्थान है। 
देह रूपी विवर में अहङ्कार रूपी यज्ञ विचरता है। यद्यपि वह 
` | ञसलयरूप है तो भी सत्य के समान दुःख देता है । यह अहार | 
९ चण भर में उत्पन्न होता है ओर ज्ञण ही में नष्ट हो जाता है। 
| उसका ही नाम सङ्कल्प हैं। अंब जेसां सङ्कल्प करता. है, तव वेसा 
| भासने लगता हे । वह सङ्कल्प इतना प्रबल है कि अचुपस्थित को भी 
१ उपस्थित कर देता है । पर. सङ्कल्प रहित होने से यह शीघ्र ही नाश 
र हो जाता है । इसी भांति जब तू संकल्प का नाश करेगा ती शीघ्र ही 
| तेरा कल्याण होगा । अपना सङ्कल्प उठकर अपने ही को दुःख 
| देता है । इससे सुख किसी को' नहीं मिल सकता । समस्त जगत 
“१ संकल्प से ही है । आल-सत्ता से बढ़ता है ओर उसीसे नष्ट भी 
| होता है। जब मन में विचार होता है, तब यह खयम ही नष्ट हो 
१ जाता है। मन स्वयं ही क्रिया करता है ओर सयं ही दुःख पाता 
` ॥ है तब रोने लगता हे। बन्दर के समान जाल में फँसा हुआ यह || 
१ कभी इर्षित होता है, कभी दुःखी होता है । जब इसको कल्पित 
| विषय का आनन्द मिलता है तब तो गाल फुलाकर हँसता है ओर | 5 
| नहीं तो रोता है। पर इसके .पीछे जो चलते है वें मूइ है क्योंकि | | 
` १ यह संकल्प से भरा हुआ वस्तु और गुण के पीछे पड़ा रहता हे। | _ 
` शुभाशुभ से निर्मल और मलिन होता रहता है। हे पुत्र | ऊपर जो | 
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खोत्य का मैने उत्तम मध्यम ओर अथम तीन शरीर कहा था, वह 
राजस तामस और साखिक यह तन युश. वाले तीन शरीर हैं ।' 


मरने पर फिर नर देह पाता है; ओर सालकी भाव से धमं ज्ञान 
सम्राट के समान स्थित होता है । पर यदि इन तीनों भावों का 


पद जो शेष रहता है उससे संसार दृष्टिको त्याग कर, मेन को वश 
कर अंतर बाहर के दृश्य में स्थित चित्त अंकुर को तोड़कर 


पर इसके बिना ओर कोई यल नहीं है .। चाहे अपने को पाषाण, 
4 शिला के समान चूर्ण कर डाले या समुद्र में घुस जाये, चाहे बड़वानल 


8५ अं 


ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और स्वयम्‌ वृहस्पति हो क्‍यों न उपदेश 


उपाय नहीं है । केवल संकंत्यों को मिटाना ही एक उत्तम उपाय है। | 


प्राप्त होता है अन्यथा नहँ । इससे जब यल पूर्वक संकल्पां की लड़ी 


१ उसी क्षण में वसा प्रतीत-होता है। अस्तु संसार का अंग तो सङ 
$ से ही उदय हुआ है । सझ्ृत्पों का नाश होने पर यह चित्त अप | 


४ तक जगत को सत्य 


_ (७-0. Jang 


es अनचपचज:र 


जानता है तभी तक यह दुःख बेदना 
3 यम 00 74 0 तक आई 


में भस्म हो, चाहे कृपाण की धारके घाट ही क्यों न उतर जाये, चहि | 


दि रहते हते 
; रूङ्छ भे 


१ 


करें अववा चहे पाताल में, वाहे छी में, चाहे ग में, चादे और | 
कोई भी स्थान में क्यों न चला जाये, कल्याण के लिये हूसरा कोई, | 


संकल्प मिटने ही पर अनादि, अविकारी और परम पावन का सुख | 
टूट जाय तब पता नहीं चलता कि संकल्प कहाँ गये । सत्य असलय | : 


पदार्थ सब सत्य ही हैं। सङ्कल्प वश जेसा २ चिंतन करता दै। 


4 सत्ता के. समच होता हे ओर दुःख के बन्धन कट जाते हैं । जरब | 


गही तीनों सबका कारण रूप होकर जगतमें स्थित हैं। तामसी गुण | | 
स पापाचरण में लगता है और राजसी सङ्कल्प से लोकिक व्यवहार | 
करता हुआ खी पुत्र के रागं में रैगता हे, पाप नहीं करता जिससे | | 
परायण होकर मोच की भावना करता हुआ धर्मज्ञान पाकर चक्रवर्ती ॥ 


दाग कर देता है तब संकल्प स्फुरण नष्ट हो जाता है और अचय |. 


हो जाता है। हे पुत्र ! चाहे तू हजारों वर्ष दारुण तपस्या क्यों न करे, | _ 


ny 


` # योग वाशिष्ठ-भाषा #॥ ७५१ 


` | अन्यथा नहीं । जो बुद्धिमान हैं, उनको दुःख नहीं प्रतीत होता । 
इससे तुम सत्‌ सत्ता के रूप में स्थित हो जाओ । 
| 


` श्रीयोगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-ग्रकरण का छियांलीसवां सग समाप्त ॥४६॥ 
—— ९B —— 


सेंतालीसवां सगं 
; जगंत-चिकिसा 
|| „ मुनि दासूर के ऐसा करने पर देवी पुत्रने पूछा कि वह सङ्कल्प कंसा || 
| हे और केसे उत्पन्न होता तथा केसे नाश होता है | तब दासूर | 
नि ने कहा किं आत्मसत्ता जो चेतनाशक्ति है जब इत के समच | 
.॥ होती है तब चेतना लक्षण सङ्र्प अथवा -ज्ञानांकुर जिसका बीज | 
संवित्त में उछांससत्ता को पाकर धनभाव' को प्राप्त होता है, तब |१ - 
` बही फुरने से आकाश को चेतता है। तब आकाश पूणं होता है। | 
और इसको अपना स्वरूप आलसत्ता. .से पथक प्रतीत होता हे। € | 
वह बीजांकुर जिंस भाव. को ग्रहण करता है, चितसंबित बेसे ही ॥ | 
- 4 सङ्कल्प भाव को प्राप्त होता है । सङ्कल्प का उठाना सङ्कल्प से ही | 
होता हे और यह स्वतः उठकर सुख दुःख को प्राप्त होते हेत . 
सङ्कल्प की परिभाषा एक यह भी है कि जब हृढ़ता से चितशक्ति रृंश्य | ' | 
4 की ओर फुरती. है, तब उस फुरने को सङ्कल्प कहते हैं, आर वही है 
{.सङ्गस्प जब स्वरूप को भूलकर दृश्य की ओर . फुरता है, तब बृद्ध 
होकर जंगत जाल की रचना करता है। इससे जगत का जो कुछ ॥ 
भी प्रपञ्च है. सब सङ्कश्प. मात्र है, और आकाश से ्रमरूप जगत | | 
झर आया है। हे बहन ! तेरा उत्पन्न दोना और बढ़ना भी असत्य |£ 
5 । यह जानकर तेरा यह भाव नष्ट हो जायगा कि असुक पुरुष | | 
: k || स्रीं हे और में हूँ और तू हे । क्योंकि ऐसे दुःख सुख | 
ह हित पदार्थ तो अज्ञानता से ही जान पड़ते हैं । इस पर विश्‍वास ह 
& स महादु:खदायी है । क्योंकि में तुम इत्यादि सभी दृश्य मिश्रा ॥ | 
i हब ६ । है पुत्र. ! यदि तू ऐसी भावना करेगा तो एथ्वी में कल्याण ह 
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है। बासना से जगत भासित होता है। | | 
. 4 और बासना क्षय से शान्त होता है । तुमको जब इसकी वासना | 
रे तब उसी चण त्याग करने का यह भाव लावो कि यह प्रा | 
कुछ. नही और असत्यरूप है तो वह बासना नष्ट ही जावेगी, इसमें $ 
4 तनिक संशय नहीं । क्योंकि यह तो स्वयं ही असत्य है फिर इसको | 
उल्टी चिकित्सा करने से तुमको क्या दुःख होगा और ताग करने में | 
भी तुम्हें क्या यतन करना पड़ेगा ! यदि वास्तव में यह सत्य ह तो | 
| इसको नाश समभे ` के लिये कोई क्यों यल करता । भला कोयल | 
4 से भी धोने का .कोई यल करता र ? इससे. सब जगत असत्य | 
| रूप हे विचार करने से कुछ नहीं मिलता । इस कारण हि 
अहंकाररूप दृश्य को त्यागकर सत्याला को अङ्गी करो-अ त 
दृश्य को साग आत्मपद में स्थित होवो, यही,उच कोटि का पुरुषा | 
है। हे पुत्र ! यह संसार संकल्प विकत्य से उसन्न हुआ है, के 
कर थोड़े ही उपाय से मुक्त होवो । अन्यथा सभी पदार्थ असत्य है| 
और देखते २ नष्ट होने वाले हैं । पर विचार करके जगत--अम र 
4 हो जाता है। वह जगत न तेरा है न मेरा है और न तू इसका | ड 
यह केवल म्म से भासता है । जब तू इसको प्रम जोड़कर देखेगा ती | 
आ-तत्र से दूसरा कुछ नप्रतीतहोगा। || 
श्री योगबाशिषठ भाषा, स्थिति=प्रकरण का सँतालीसबां सगे समापत।। ४७ ॥ 
` ` अड्तालीसवां सग ` 
क्‍  दासूरोपास्यान समा ` 
वशिष्ठजी बोले-हे रघुवर शिरोमणि -रामचन्दर ! हे म | 
जब पुत्र को उपदेश देकर दासूर चुप हो गया तब में उसके अ गज $ 
३ जाकर खड़ा हो गया । मुझे देखकर दासूर ने उठकर भेरा.पूजन | 
Ek || किया और फिर सुझे ले जाकर कदम्ब शच की शाखा के अ ०. > 
. ३ में बेठा दिया । तब वहां बेठकर, हम दोनों कथा गो चा 
. के लगे। वहां बैठे २ मैंने देखा कि, कितने हो छग ऑर 
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दासूर के आश्रम में विचर रहे है। और अनेक फल फूलों से लदे वृत्त 
$ नारों ओर शोभायमान हें । उनको देखकर में बड़ा प्रसंन्न हुआ 
और फिर इन दोनों से मिलकर उस पुत्र को अनेक युक्ति पूर्ण इति 
हास सुनाने लगे । उस आनन्द में हमारे लिय रात्रि एक क्षण के 
पमान व्यतीत हुई । प्रातःकाल होते ही में चलने को उठा तब पुत्र 
` १ सहित दासूर मुझे केदम्ब-की जड़ तक पहुंचाने आया । बीच में? | 
मैंने उसे बार २ आग्रह पूवंक ठहराया पर वह पहुँचाकर ही लोटा । | ड 
` 5 हे रामजी ! दासूर की इस कथा को सुनाकर - मैंने तुम्हें यह बतलाया ॥ | 
है कि यदपि यह जगत प्रतिबिम्ब की छाया के समान प्रत्यक्ष भास 
रहा है तथापि मिथ्या है। इसमें कोई वास्तविकता नहीं है । बुद्धि से 
तुम इसमें राग त करो । यदि .तुम इस कथा के सिद्धान्त को हृदय 
में रखकर विचार करोगे तो. संसार के मल से स्पांशतं न होवोगे। ॥. 
4 रो योगवाशिष्ठ भाषा; स्थिति-अकरण का. अड़तालीसबा संथ समाप्त | ४८.॥ | च 
उनचासवा संग 
कतेव्य-विचार बणंन . ` ` | 
वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी | इस जगत के प्रपंच हैं भी ओर | 
नहीं भी है, जानकर तुम सब - पदाथौं से बिरांगी बनो । . इनके 
भासने ओर भासने से तुमको क्या है । तुम बाधा रहित होकर | 
. ॥ आत्मतत्त में स्थित' होबो और इस चलाचल के विषय-में रंचभात्र | ' 
भी दुःखी मत होवो हे रामजी ! इस जगत कां कोई आदि अन्तं 
¶ नहीं है, केवल खत्छ-चित्तशक्ति कामनां रूप हे ओर उसके स्फुरण 
से ही ऐसा भासता है, अन्यथा कुछ नहीं । इस जगत का कतां 
 ¶ अकर्ता कोई नहीं है, केवल प्रति विश्वखरूप हे और उसी में कता 
` १ अक्तो पद को प्राप्त हुआ हे अक्कत्रिम हे, किसी ने किया नहीं 
$ ह। अतः इसका साथ तुम कदापि न करो । इसके न होने की हो | 
. | भावना तुम हर समय हृदय में .हृठ रखो । क्योंकि यह 
' रौर जड़ के समान है । आकस्मिक ही यहं जगज्जाल फुरा हे ओर | 
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१ दह ग्रति विश्वरूप ही है। जब इसकी उत्पत्ति आकस्मिक ही है न 


तब इसमें कोई क्यों आसक्त हो । इसकी आस्था करना तो बु्धिमत्ता 
नहीं, सूखेता है। क्योंकि इस जगत का न तो कोई खरूप है ओर 
न बास है, बारम्बार की अज्ञान भावना से निरन्तर दृष्टिगत । 
होता है। फिर भी यह मिथ्या है ओर प्रतिक्षण नष्ट होता | 
रहता है। देखो न! आयु और स्थान कहां के कहां चले जाते हैं, है 
इसलिये तुम उस आत्मसचा में स्थित होकर व्याधि रहित होवो जो ' 
4 सब इन्द्रियों से परे और अकर्तारूप है। भावाभाव तो एक दुःख का | 
| दृश्य मात्र है। इश्य वस्तुओं का अन्त नहीं होता र झात्म-चिन्तन | 
करके रेखा जाय तो यह स्वप्नवत ही है ॥ फिर इसमें विश्वास करके 
' यल करना क्या मिथ्या नहीं है? संसार के समस्त पदार्थ नाशवाच 
हैं फिर इसमें आस्था करना केसा ? यह तो सदेव ही. अ है, 
¦ पर आला सत्य है। भला कहीं जड़ और चेतन का भी संयोग होता 
` है? संसार की वस्त॒यें तो सर्वथा ही चलायमान हें, इसलिये इसमें 
बिश्वास करना शोमा नहीँ । क्या कोई जल का आश्रय लेकर भी 
९ पार पा सकता है? इससे तो दुःख ही प्राति होता है। यह संसारही तो 
बन्धन है। पर तुम स्थिर रूप हो। इससे आस्या करना शोभनीय || 
4 नहीं । भला कहीं जलके तरङ्ग और पर्वत का भी सम्बन्ध होता है ! | | 
जब तुम होतभाव से रहित एक हो तब तुम्हें वांछा किसकी ! तुम्हारे | 
| सिये किसी बस्तु की इच्छा और अनिच्छा मीः कुछ नहीं । तुम 
` `` ॥ इससे रहित दोकरःहदुता पूर्वक अपने आपं स्थित होवो । वह आत्म 
` १ सत्ता सबका कर्ता होते हुए भी सदेव ऐसा अकता. है मानो उसने 


SY 


. 
Sampo कमाई or 
oii 


से सूय का भतिबिम्व मात्र चलता है ओर सब को प्रकाश देता है | 
`. $ नहीं चलता वेसे ही तुम्हारा नपर, चलता मसे ही सुनार सक तुम्हारा 
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५ कता है तुम उसी में स्थित होवो । यह जितनां भी जगत भासता 
५ है तुम उसमें विचरो, पर भावना से इसमें बधो मत क्योंकि यह असत्य 
` $| है। प्रत्षादिक प्रमाणों से यह जगत सत्य जान पड़ता है, पर यह 
. १ कुछ हे नहीं। इससे स्वयं विचार कर तुम अपने आप में ही स्थित 
| होवों । फिर यह कुछ न जान पड़ेगा । हे रामजी ! इस मिथ्या जगत के 
| सम्बन्ध में तुमको सत्य की भावना करनी सवथा अयोग्य हे । क्योंकि 
॥ यह संकरपुर ओर स्वप्न नगर के ही समान असत्य है। भ्रमवश सत्य 
॥ आसता है। इससे तुम धन आदिक भाव पदार्थोकी आस्था त्यागकर केवल 
५ बाहरी लीला समझकर ही विचरों ओर अभ्यान्तर से अकर्तापन में 
१ स्थित होवो ।. इस प्रकार सब आपवस्तुओं में स्थित भी रहो और 
है | पृथक भी रहो । जेसे आंत्मा सब पदार्थों में सब काल स्थित भी 
” | है ओर सबसे एथक भी हे । उसी की नीति सत्ता में जगत्‌ स्थित 
/ १ हे। जिस प्रकार दीपक ओर सूर्य तथा रल इच्छां रहित ही सत्र | 
` प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार आसदेवकी सत्ता से ही सांसारिक प्राणी 
` 4 प्रकाशते हैं । इससे बह कर्ता हैं पर समस्त इन्द्रियों- के विषयों से 
` ॥ पथक है इस कारण अकता और अभोक्ता है । किन्तु वह सब इन्द्रिय 
. | के अन्तर्गत ही स्थित है। इसलिये कर्ता और भोक्ता भी वहीं 
.. दोनों प्रकार में वह आला ही है तुम जिसमें अपना कल्याण समभ 
उसीमें स्थित होवो । हे रामंजी .! अकर्ता अभोक्ता सब में. हो ६ 
ऐसा समभकेर और ऐसी इट भावना से सांसारिक कार्यों को करते 
| हुए भी तुम्हें कुछ बन्धन न होगा ओर तुमसे भोग की संब बासनागें 
भी निवृत्त हो जावेगी और सब तुम चेतन भोग की ओर न जाबोगे। 
मेंने कुछ किया नहीं, सदेव अक्रियरूप. हूँ, ऐसा जिसको नि 
वह भोग समूहोंकी कामना किसँलिये करेगा और त्यागभी किसका करेगा | 
अतएव में नित्य ओर अकंतारूप हूँ ऐसा निश्चय करने से जब 
बुद्धि हद हो जायगी तब केवल परमं अमृतरूप समानसत्ता 
तुम्हारे लिये शेष रहेगी । चाहे तुम यही भाव धारण करो कि 
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हो सबका कता ओर महान कर्ता सबमें अन्तर में स्थित होकर सब 
कार्य करता हूँ. इन दो निश्चयों में से तुम जिसमें चाहो स्थिर होवो । 
| ऐसे निश्रय से ओर यह विचार रखने से किं सबका कतां. में हूँ, 
जगत का सब कुछ भम भी में ही ह-पदार्थो के. भांवाभाव के | 
सम्बन्ध में राग-डोष न होगा । जब सब ख्यं ही है तब राग-इघ |. 
किससे । इस प्रकार जब आतमा और कर्तव्यकी एकता होती है तब खेद | 
| और प्रसन्नता स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं और सत्ता की समानता ही. 
शेष रहती है। हे रामजी ! सबका कत्ता तुम अपने ही को जानो $ 
। और यह भी जानो कि में झळ करने वाला भी नहीं अथवा इन . 
' दोनों सङ्कलपों को भी त्याग कर निर्विकल्प ओर निःमन हो जावो 
तब वही सत्ता शेष रहेगी कि जो तुम्हारा खंरूप है। यह में हूं, यह | 
मेरा हे और यह जगत है। तुम ऐसी तुच्छ भावना को सर्वथा त्याग | 
दो और व्यर्थके लिये इस अभिमान में मत स्थित होवो । काल सूत्रका | र 
भी अहङ्कार इस शरीर में नरक का कारण ओर नरक का जाल है। | 
शत्रों की घोर वर्षा से पीड़ित होने के कठिन दुःख से भी अधिक } ' 
दुःख शरीर का अभिमान देता है। अतः पुरुषार्थ ढ्वारा तुमं इसका न्‍ 
। परित्याग करो । क्योंकि यह महा नीच है। इस अहंकाररूपी बादल ; | 
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| का ही पर्दा नेत्रों पर पड़ा हुआ है कि आत्मा नहीं भासित होता । 
” ¦ जब विचार पूर्वक इस पदें को दूर करोगे तंब आल सत्ता का 
` १ उदय होगा और सर्व दुःखों से रहित तुमं . शान्त पद को प्रात 
अ होषोगे । यह निर्णय सब से उत्तम है ओर इसी निश्चय . में उत्तम र 
`$ पुरुष सदेव स्थिर रहते हें। तुम भी बिधि निषेध का ध्यान रख कर 
कोई निश भारणकरो। . : . ` | 
श्री योगबाशिष्ठ भाषा, स्थिति प्रकरण का उनचासवां सर्गे समाप्त ॥४३। ` 
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पूणं स्वरूप वणुन | 
पशिष्ठजी की अमृतमय वाणी सुनक्र रघुकुल शिरोमणि राम | 
बोले कि हे सुनिनाथ ! आपका यह कथन तो सुे हृदयङ्गम | | 
होगया कि आत्मा ही सबका, कर्ता, अकता, भोक्ता, अभोक्ता ब | = 
सब प्राणियों का आश्रय मूल और सर्व व्यापक है। वहीं मेरे हृदय} | 
में भी रम रहा है और आपके अम्रतोपदेश से अब उसी का प्रकाश | _ 
. 4 भी होरहा है। वही समस्त संसार को प्रकाश रहा है और उसी से क्‍ 
` १ सब क्रियायें भी सिद्ध होती हैं, इससे कर्ता और भोक्ता भी वही है।| | 
पर इस सम्बन्ध में मुझे कुछ संशय उत्पन्न हुआ है, सों. आप कृपा 
कर अपनी वाणी से उसे शान्त कीजिये । में, यह, बह, सम ओर | 
असत्य सम्बन्धी जितनी दतं कल्पनायें उस. एक के सम्बन्ध में ' 


| 
| 


` $ उठती हैं वह केसे ? क्योंकि बह तो निर्मल है। उसमें मलं कहाँ! | 
` ¶ वशिष्ठजी वोले;-हे रामजी ! मोच का उपाय शाख्र है। जब तुम | 
4 मली भाति इसमें स्थित होचोगे तब उस समय स्वयम्‌ ही इसका 
4 उत्तर तुम्हें मिल जायगा । हे राम्जी ! सुहावना गीत सुन्दर खि | 
की बाणी में होता है और उसका अधिकार कामी युवा पुरुषों क| 
है अन्य का नहीं । उसी प्रकार बिना ज्ञान के हुए इस उदार कया 
के तुम अधिकारी नहीं हो । उपदेश तब हद लगता है जब 3 
शद्ध होती है। मलिन बुद्धि में उपदेश की इद्ता नहीं होती। एि [ 
ऐसे प्रश्‍न का उत्तर तो सिद्धान्त अबस्था वाले को ही सम्माय | 
१ जा सकता है कि जिसने प्रारूप आत्मा एवं बोध सत्ता हो". अ 
. ॥ कर लिया है अतएव जब तुम अपने आपको प्राप्त कर लेवों 
सयं ही इस प्रश्न का उत्तर जान जाओगे । इसमें कुछ सनद 
१ हे। तब में भी तुम्हें उसका उपदेश कखे गा। हे रामचन्द्रजी 
ह... नने जो कतां और कर्म के सम्बन्ध में कहा है पो मक जो कर्ता और कर्म के सम्बन्ध में कहा है पहले वि 
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| कर वासनाओं का त्याग करोगे तब सुक्त पद को प्राप्त होबोगे और 
तब तुम्हें सुख मिलेगा । उसमें सबसे पहले तामसी वासनाओं का जो | 
| क्रि शास्त्र के विरुद है उनका त्याग करो। पश्चात विषयों की वासना 


त्याग कर मयत्री, करुणा, सुदिता और उपेक्षा इन चार सिंडधान्तों 
को ग्रहण करो । सबकुछ में त्र की भावना करते हुए किसी से 
द्रोह न करना यह मत्री भावनां है। जैसे लक्ष्मीवान पुरुषों से मित्र 
भाव रखना-। दुखियों पर दया करने को करुणा भाष कहते हैं। 
मुदिता भाव उसे कहते हैं कि जो धर्माचरण करने वालोंको देखकर प्रसन्न 
हुआ जाय । चौथी उपेक्षा नामक वह भावना है जिसमें पापी को 
।| देखकर भी उदासीन रह कर उसकी निन्दा न की जाय। यही चारों 
| प्रकार की बासनायें बाहर भीतर सर्वत्र व्यवहार में लाई जानी चाहियें। 
किन्तु उनको वतते हुए अभिमान रहित रहना चाहिए। दृश्य पदार्थो 
में चिन्मात्र की बासना रखनी. आवश्यक है। आगे चलकर यह 
.॥ बासना भी त्याज्य है और उससे भी जो शेष रहे बह भी त्याग 
१ करनी चाहिये । क्योंकि चिन्मात्रे सत्ता सें ही कल्पना झारा देहादिंक 
| पाणन्द्रियां तम व प्रकाश आदिक वासनायें सममात्र भासित हुए हैं 
इससे चिन्मात्र सत्तादिक का त्याग भी आवश्यक है। इस त्याग के 


पश्चात्‌ तुम आकाश के समान स्वच्छ हो जाओगे ओर उसके पश्चात्‌ 
एम्हारा जो खरूप होगा बही तुम हो । इस प्रकार का त्यागी पुरुष 


PET 


है परमात्मा के समान है। क्योंकि कम अकर्म और अर्थांदि . कोई 
|| भी हदय में नहीं है। उसको हानि लाभ कुछ नहीं। उसके लिये 
| सपाषि ओर त्यागी कैसा? उसका मन तो बासनाओं से रहित है। | 
ह रामजी ! आाथ्ालिक शाखाध्ययन ओर सल्संगादि करने के 
३ (गेरा निश्चय हे कि पूर्ण रूप से वासनाओं का खाग करने 
5 है । इसके बिना उत्तम पद की प्रापि होना कठिन है। 
| ऽ बड तपस्वि 
रे 


र कोई यों और कर्मकाणिडयों को देखा हैं। सब ग्रहण 


ताग की इच्छा में पड़े हुए नाना प्रकार की क्रियाओं को 
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| कर टपर शरीर के लिये,आत्मा के लिये नहों। साथ ही मेन 
र ऐसे भी बहुत लोगों को खर्ग पाताल और ब्रह्मलोक में देखा है 
जिनमें कितने सन्तों ने आला का साज्ञाक्तारः किया है। चाहे 
समस्त ब्रह्माण्ड का.राजा होजावे, अग्नि ओर जल. में भी प्रवेश 
कर जावे और चाहे सारी ऐशर्य शक्तियों को भी प्रात कर लेमे 
१ किन्तु आत्म-दर्शन बिना जीव को शान्ति नहीं प्राप्त हो. सकती। 
उच्च कोटि के सन्त ओर सूरमा तथा उपासना करने के भी वही 
| योग्य हैं जिन्होंने अपनी इन्द्रिय रूपी शत्रु को जीत लिये हैं।हे 
| रामजी ! ज्ञानी पुरुष दृश्य-पदा्थों में प्रीति नहीं करते। मयकि 
| पृथिव्यादिक पथ्रभूत तो सर्वत्र हैं । फिर प्रीति किससे हो। बह 
( ज्ञानी ) सम्पूर्ण जगत को बेल फल के समान गोल सममते हैं। 
तब वह उसमें किसका त्याग और किसका भोग करें । यही कारण 
कि वह संसार के पदार्थों के लिये यत्न नहीं. करते । किन्तु 
१ भूर्खजन उसी के लिये मोह जाल में पड़कर अनेक जीवों की घा 
करते हुए पृथ्वी पर युद्ध करते हैं। वह नहीं जानते कि यह जग 
। 


क्प मात्र में हो नष्ट हो जाता है इसंलिये एक क्षण भी इसको 

आस्था करनी मूर्खता है। आत्म वेत्ता इस त्रिलोकी रूप जगत. 

हेय समर कर किसी वसतु के हष और शोक में नहीं बधते । र [ 

. ||सदेव हूण और त्याग से रहित होते हैं। कारण कि बह 
| एक अडत आभाव को प्राप्त हो चुके हैं। उनकी बुद़ि | 

। और आकाशवत होती है वह अप्रने आप में स्थित मिथ्या है | 

4 

4 

५ 


~ 


ED बहा, 


परे चिन्मात्र. सत्ता में सदेव स्थित रहते हैं । उनको शरीर 
|अन्य वस्तु का सर्वदा ही अभाव रहता है। हे रामजी! ब 
: | एक बड़ा समुद्र है उसमें भाग के समान पर्वत है, A 


हर हनन _+ *तऑन्का हल ४ > 
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| उक्ता है। क्योंकि यह ००० वीक यह जो सूर्य चन्द्रमादिक है सूर्य चन्द्रमादिक हैं वह भी जड़रूप हैं 
| और उनको प्रकाशित करने बाली बस्छु आलसत्ता ही है। रक्त 
जर अस्थियों सहित बनी हुई जो देह है, वह भी इन्द्रियों से 
| आविष्ठित-होकर एक गोलक के समान जगत रूप है उसी में यह चेतन्य | 
| जीव रूपी रत्न विराजमान है।हे रामजी खरी का शरीर भी क्या 
/ | है. केवल चमड़े की एक पुतली है, उसको देखकर . मूखें बालक. प्रसन्न 
| होते हैं । किन्तु जो बुडिमान्‌ हैं वह नहीं प्रसन्न होते। वह तो 
| उस उत्तम पदमें विराजते हैं, जिसकी अपेक्षा से : सूर्य और चन्द्रमा है 
| का प्रकाश भी तुच्छसा प्रतीत होता है। किन्तु इस संसार सागर में 
.§ 5 के समान बहे जाते हैं । जहाँ तक में जानता हूँ कि संसार का 
| कोई भी भावुक पदार्थ ज्ञानी को अपनी राग में नहीँ रंग सकता । || 
| जैसे राजा के घर की सुन्दर खतियों को ग्रामं की . मूर्ख ओर नीच 
` १ यां नहीं प्रसन्न कर सकतीं बेसे ही जगत के पदार्थ तलवेत्ता के॥ . ` 

4 हृदय को नहीं प्रसन्न कर सकते । क्योंकि यह संसार चक्र जो देखने ॥ 
| में बढ़ा विस्तृत है किन्तु है यह असत्य खरूप। तब इसको देखकर 
ज्ञानी प्रसन्न केसे हो सकता है। यह तो चन्द्रमा की छाया के ही 
` १ समान है। यह देह भी मिथ्या है । इसकी इच्छा तो यूखे करते है। 
ऐसे ही ज्ञानी पुरुष संसार के | _ 


०-०० 


| 
' 


' १ जसे सेवार को हंस नहीं भत्तण करते, 
१ विषयों की इच्छा नहीं करते । I 
i: भीयोगवाशिष्ठ माषा, स्थिति-अकरण का पंचासवां सग समाप्त “० ॥ 
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इक्याबनवां संगे ` 
|. . ` `  कमलंज-व्यवद्दार वर्णेण | 
` बशिष्ठजी बोले,-हे' रामजी ! शरीरादिक भोग वस्तुओं के £ 
अतिरिक्त संसार में कोई अन्य सुखं तो नहीं इन्हीं वस्तुओं | 


_ रडा किस वस्तु बाकी करे। हम नल करें । इन भोग पाधौ से तो मूर्ख सन्तुटहोते है... 
= | की करें । इन भोग पदा नष्टे 


i i + है 
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१ पुरुष नहीं गीदड़ हैं । पर ज्ञानी पुरुष जगत के किसी भी पदार्थ से | 
` ॥ प्रीति नहीं करते। पह जानते हैं कि सब पृथ्वी मिट्टी ही है ओर 
|| वृत्त सब काष्ठ तथा पर्वत, पाषाण पाताल अथः ओर आकाश एड 
॥ हे और सब दिशायें चारों ओर व्याप्त हें। समस्त विश्व प्च 
4 भोतिक इन्द्रियाँ मोहको देने वाली और विवेक माग की वाधक हैं। | | 
। ॥ जितने कुछ संसार के सम्पूर्ण ऐश्वर्य पदार्थ हैं सब दुःख के ही रूप | 
| हैं। पहले इनमें प्रकाश तो जान पड़ता है किन्तु पीछे कालमा ही ; 
- ॥ होती है और इनसे शान्ति नहीं प्राप्त होती । इससे ज्ञानी पुरुष खी | 
|| आदिक रमणीय पदार्थों की ओर अपनी वृत्ति को नहीं लगाते । इस 
॥ के विपरीत अज्ञानी उनको स्थिर समक कर स्वाद लेते आर सन्तुष्ट 
॥ होते हैं पर ज्ञानी के लिये यह तुष्टता का कारण नहीं है। क्योंकि 
विषय भोग तो विषके समान हैं और स्मरण मात्र से विषत्‌ 
कर देते हैं, और सत्य-विचार का लोप हो जाता है। इससे इतकी (. 
तग्र खखभाष में स्थित होवो और ज्ञांनी के समानं विचर । 
अनाला में आत्माभिमान का होना ही तो जज्ञाल की स्ता दै। |. 
वासना के वश से ही तो झा को भी शरीरादि का संयोग हुआ । | ' 
पर वास्तव में शरीर के साथ बह्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है, कॅ | 
करपना मात्र है। | | [ 


`, | े रामजी! इस जगत का क्रम जैसे-जैसे हुआ है, अगले दिनो 
| में बतला आया हूँ कि सङ्कर्पपश यह देवनीति स्थित हुई है और $ 
4 समस्त जगत नह्य, के ही, परप. में स्थित, है, इसके सङ्कल्प ग | 
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| 
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निर्वाण होता है तब जगत भी लथ हो जाता है। एक बार पझासने | 

| बांधकर अह्ाजी बेठे हुए यह चिन्तन कर रहे थे कि यह संसार जो 

| मन के सङ्क्प स्फुरण से महान्‌ विस्तृत रूप अनेक प्रकार के व्यव 
4 हार एवं विकार संयुक्त मनुष्य आकाश, पाताल और प्वेतादिक पृथ्वी 
| सहित प्रसरित हो रहा हे, अब में इससे निवृत्त हो जाऊ तो अच्छा 
| है। ऐसा चितवन कर बह्याजी ने मनके संकल्पां से निवृत्त होकर 
| एरत्रह्म आत्मरूप आत्मत्व में अपने आप को स्थित किया । कुछ 
॥ काल पश्चात्‌ उस स्थिति से स्फुरति होकर बह्याजी ने फिर जगत. 
| को देखकर चितन किया कि संसार दुःख-सुख से संयुक्त अनेक 
| बन्धनों से बेधा हुआ राग-द्वेषादिक भर्यों से दूषित हो रहा है। 
| तब जीव को ऐसे दुःख में देखकर :बझाजी को दया उन्न. हुई 
१ उन्होंने अध्यात्म ज्ञान से परिपूण वेद उपनिषद्‌ को प्रकट कर महान्‌ £ 
` $ अर्थोयुक्त अनेक शास्रों की रचना की। फिर पुराण रचकर जीव 
{4 की मुक्ति हेतु आपदा से रहित परमपद में स्थित हो शान्तरूप से 
- श स्थित हुए। तब कुब काल पश्चात्‌ उसी प्रकार जागकर फिर 
` ¶ जगत को देख मर्यादा में जोड़ दिया और खयं कमल-पृष्ट में स्थित 
३३ हो आलतत में ध्यान परायण हो गये । इस प्रकार अक्लाजी ने. 
१ अपने शरीर को जिस मर्यादा में बाँध रखा है, उसी प्रकार की नीति | 
| म संसार कोड़ा करं रहा है। इसके जन्म का कोई कारण नहीं है । 
| गहण ओर त्याग की इसको कोई , भावना नहीं है। समस्त पदार्थ 
§ पम भाव में परिपूर्णा समुद्रबत स्थित हैं । कभी संकल्प रहित शान्त 
„श से रहता है। कभी अपनी इच्छा सें जगत की रचना करता है। 
५ दप रचना में इसको कोई भेद नहीं है। यही बह्माजी की स्थिति 
र सी अवस्था किसी अन्य देवता में भी हो तो बह भी 
जो ही समान शुद्ध और सालिक रूप है, और सृष्टि के आदि 
' ३ जया रूप गहत में चित्तला का स्कुरण हुआ है, बही स्फुरण 
, च्च्य हुई है। फिर जब जगत के स्थ होकर स्थित हुई है। फिर जब जगत के स्थिति कम में 
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T | (शक्ति ) उतन्न होती है, तब वही ब्रह्मारूप आकाश | | 
वायु के सहारे औषधि ओर प्रो में आक प्रविष्ट होती है। बही | 
यत्र-तत्र देवता, मनुष्य ओर पश पत्तियों में आकर प्राप होती है। 
और बही चन््रकिरण के द्वारा अन्नादि में भी प्रविष्ट हो जाती| | 


\तसंसारआसितहोता हे! . | 

_ ज योगवाशिए्ठ भाषा, सिपितिअकरण का इक्यावनवां सगं समाप्त ॥४१॥ 

आ हैं.) ००-०वमया 
` बावनवां सगे . 
विचार-पुरुषनि्वाण | 5 

वशिष्ठजी-बोले,-हे रामजी ! संसार रूपी कुए में तृष्णा की| 
ससी से वेमे हुए जीव कमी नीचे जाते. हैं ओर कभी उपर आते. 
रहते हैं। किन्तु जब बासना रूपी रस्सी इट जाती है तब सब ब्रह्म, 
तल में एकत्र होजाते हैं । जिस प्रकार समुद्र के जल से भाप उठ 
. | कर बादल बनकर वर्ष होती है और बादल उसी -में प्रविष्ट हो 
$| जाता है उसी प्रकार जब चित्रकला अपनी मात्रा मण्डल से मिल. 
जाती है तब जीव उसमें मिल जाता है। जैसे मन्दार पुष्पक सुगन्धि 
वायु में मिलकर एक रूप में होजाती है, ऐसे ही चित्तकला जीवी 
` १ तन्मात्रा से मिलकर प्राण नामको प्राप्त करती है। फिर प्राण वाई 
॥ से आदि तन्मात्रा जीव कला को खींचने लगती है। फिर तो जैरे| 
बढ़े २ देलं का समूह देवताओं को खींच लेता है, ऐसे ही सौग | 
हुआ जीव तन्मात्रा के साथ मिलकर एक रूप होजाता ६ फिर | 


ही प्राणतन्मात्रा जीव के देह में वीर्य स्थान को प्रा होकर म | 
र म्र माग ९ 


मार्ग | 


_ 


| ोषधियों में रस रूप होकर जा स्थित होते है । उसको जो लोग | 
भोजन करते हैं वह उसीमें बीय रूप से स्थित होते हें ! कुछ प्राण 
4 वायु ढ्वारा प्रकट हो स्थावर हो जाते हैं ओर इड वायु मांग से |. 
रन्य-चेत्र में चावल के रूप में स्थित हो जाते है और जीव उसी को | 
| भोजन करते हैं, उससे वीर्ये बनता है और उसी वीरय से अनेक रूप 
` |.ङ्ग के भेद से प्राण-धर्म की उत्पत्ति होती है । कुछ चन्द्रमा ओर सुय | 
Fr की किरणं द्वारा पत्र और औषधियों में स्थित होते हैं । और कुछ | 
|| फलों में स्वाद रूप से स्थित हो जाते हैं । तब समय पर वह फल |? 
| पकते है और शरीरधारी उसको खाते हैं। उससे जड्रूपी वीर्य उनमें | | 
| स्थित होता हे और बह सुषु वासना से वेष्ठित गर्भ पिञ्जर में | 
जा पढ़ते हैं । वीर्य में सदेव वही जीव वास करते है ओर वह | 
` वीर्य वायु, घूप्र और कभी मेघ मार्ग से कभी ओषधि माग कभी है 
` | प्राण माग. ओर कभी चन्द्रकिरण के माग से अनेक प्रकार के जीव है 
उतपन्न होते हैं । उनमें जो उत्पन्न होकर आससत्ता का विस्मरण | 
नहीं करते वह शुद्ध और सातिकी हे। उनका व्यवहार अत्यन्त उदार | 
| होता है, ओर जिनको उत्पन्न होने से भूल जाता है ओर उसी | 
` ॥ शरीर से उनको आत्म दर्शन होता है वह सालिक वृत्ति बाले है। | 
' |किन्तु. जो उत्पन्न होकर अनेक प्रकार के व्यवहारों को करते हैं| 
' | शोर सरूप को भूल जाते हैं फिर पूर्व संसार को प्राप्त कर है 
' ॥ सरूप को लखते हैं वह राजस वृत्ति वाले कहाते हैं । पर जिनको | 
` १ अन्तिम जन्म का स्मरण रहता है ओर जिसे मोक्ष मिलता है अब | 
- | पह क्रम सुनो । हे रामजी ! उतपनन होने में जिनको प्रगट नहीं | 
` १ देह शुद्ध और सालिक बृत्ति वाले हैं अथवा जो मूर्ख जन्म का || | 
। ' बोध रखते हैं बह सालिक बृत्ति वाले दुर्लभ हैं । राजस वृत्तिवाले वह ¢ 
EF | जो किसी जन्म में मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। परन्तु इनसे जो ॥ | 
शरे हैं वह नाना प्रकार के मूक जड़ समान हैं । ऐसे पुरुष यह | 


रे 
Co) 


9898 के योगवाशिष्ठ-माषा #॥ ७४६५. 
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से बह मोक्ष के अधिकारी हैं ओर राजसी बृत्ति वाले हैं। 
“श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरश का बादनवां सर्गे समाप्त || ४२ ॥ 
 ——oONBno—T:. 
तिरेपनवां सगे | 
[` `  पाजनिधारः `. ` ` ३S 
- वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! इस प्रकार जो राजसी प्रकृति सेछ 
` $ लालिकी होकर भूमण्डलमें सुशोभित होते हे हैं वह चन्द्रमा के समान | | 
` ¶ सर्वदा प्रकाशित रहते है। उनको क आर आपदा ऐसे नहीं प्राप 
` १ होता जेसे आकाश को मलिनता नहीं स्पर्श करती और जेसे रात्निके | 
अने पर स्वर्ण-कमल नहीं बन्द होते । वे साधु पुरुष सदेव प्रकृति | 
॥ . ¶ के अनुसार चेष्टा करते हुए सत्मार्ग ये बिचरते ओर अन्तर. से ऐसे | 
` ॥ शान्त रहते हैं कि महान्‌ आपदा आने पर भी शांति नहीं भङ्ग करते। | | 
| मत्री आदिक यणो से वह सदेव सम्पन्न रहते हैं। हे रामजी | 6 $ 
| तुमको भी ऐसे ही महापुरुषों के मागे का अनुसरण करना चाहिये । | 
'क्याकि उनके पवन मार्ग आपदा रहित और सालिक .है। उसके | 
` ¶| अनुसार आचरण करने से तुम आपदा के समुद्र में न 'शिरोगे। | | 
$ हे रामजी ! राजस से सालिकी होकर मोच का अधिकारी बनने के| ' 
| लिये पहले शाख्रानुसार व्यवहार करने से अन्तःकरण निर्मल होता | 
| हे उसके लिये बारम्बार शास्रं चितन और सन्त मिलन की आवश्य _ 
| कता है। संसार के अनिल पदार्थो में प्रीति नं कर वेराग्य उतपन्न करना | 


A 400 ———— 


| ओर सबको निष्फल, व्यर्थ और नश्वर समझ कर उसकी भावना से | | 
` ¶ रहित होना, सम्थकदर्शी बनना, संतक सच्छास्र सङ्गम करके अपने | | 
$ व जगत के सम्बन्ध का विचार करना और विवेक युक्त सदेव अध्यास | | 

. $ शास्र का विचार करते हुए सदुव्यवहार घ सालिक कर्म करते हुए $ | 
. $ प्रतिन्तण मृत्यु का स्मरण रखना चाहिये । हे रामजी ! सत्यु को शज है | 
$ कर संसार के कार्यो में जो लग जाते हैं वह अवश्य इवते है । इ संसार के कार्यों में जो लग जाते हैं वह अवश्य इबते हैं । इससे | 
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स्मरण रखकर सद॒मार्ग के उस पद में स्थित होवो कि जिस पद में है 
१ तानी एवं उदार शीलाला जन स्थित हैं। तुम्र उ्ती मार्ग और | 
पदके लिये सदव इच्छुक रहो । हे रामजी ! शरीर में यह जो अहङ्कार | 
4 स्थित है ओर जो संसार में देह उन्न हुईं है, इन दोनों को भली भांति | . 
१ विचार करके इनका नाश करो क्योंकि माँस मजा और रक्त से तो ९ | 
` ॥ देह बनी है ओर चेतन रूपी भूत जातियों से यह संसार बना हुआ ह, 
¶ है पर यह जेसे बना है वैसे ही है भी । पर चेतन्य सत्ता सत्य नित्य, | 
4 विस्तृत रूप, शुध, सर्वगत और सबं भावों में विधान है। किन्तु | 
१ चेतन ऑर देह में कुछ अन्तर नहीं है। उस चिन्मात्र सत्ता में जन्म- 6 
|| मरण आदिक भाव जों .जान पड़ता है; वह अपने अज्ञान से जान ह 
{पड़ता है अन्यथा न कोई उत्पन्न होता है और न कोई मरता है| 
| आतसचा ज्यों का त्यों स्थित है। उसमें संसार के विकार केवल |£ 
। प्रतिबिम्ब स्वरूप हैं, सत्य असत्य कुछ नहीं है । इसका भासित | 
{ ¦ होना और शान्त होना चित्त पर निर्भर है। संसार को यदि सत्य | 
॥ माना जाय तो भी शोक कहीं ओर असत्य माना जाय तो भी कुब § | 
4 शोक की बात नहीं है। इससे तुम स्थित होकर शोक का परित्याग ¢ | 
करो -। तुम्हारे लिये जन्म मरण कुछ नहीं है। - ह 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण का तिरेपनवां सगं समाप्त | ४३ ॥ 
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चोवनवां सगं | 
ह .  ोचोपाय-वणन ( 
१ ` ` वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! जो बुद्धिमान पुरुष हें उनको है 
` ¶ पाहिये कि सदेव ` सत्सङ्ग और संतशास्र घिन्तन में निमग्न रहेँ । | 
॥ इससे सजनता प्राप्त होती है। ओर सन्तों से मिलकर सतशाज्न | 
“ से वह पुरुष परमपद को भी पा लेता है। इस प्रकार जो & | 
` $ परष सत-सद्ति करके वेराग्य और अभ्यास में प्रेम पूवक तत्पर रहता है. 
'' $ है वह विज्ञान का पात्र है। हे रामजी ! तुम तो धेयवान और | 
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` \उदारासा हो । इससे तुम दुःख रहित होकर स्थित होवो । अब 
तुम राजस बृत्ति से सालिक ओर चिन्तन शील बृत्ति के होगये हो, 
इससे अब तुम द्रग्थारण्डप संसार में दुःख के पात्र. न बनो । यह 
तुम्हारे उस जन्म का पुण्य उदय हुआ है कि तुम अपने सभाव 
की ओर अग्रसर हुए हो और : अन्तमु ख होकर यत्न करते हो अब 
तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रात होगईं है ओर तुम वशीथूत संसार की वस्तुओं 
.को जानने लगे हो। तिस पर मेरी: वाणी के प्रभाव से तुम्हारे सब 
| मल नष्ट हो जाँपगे ओर तुम र निमंल होकर शोभायमान होवोगे । | ` 
१ इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। हे रामजी । यदि तुम अपने इस | 
4 उत्तम व्यवहारं के अनुसार विचार करोगे तो शोक रहित पद को 
| प्रास होवोगे, ओर यदि कोई दूसरा भी इस विचार से आचरण 
१ करेगा तो वह भी. संसार-सागर को अनुभव रूपी नोका से पार पा 
१ जावेगा । फिर तुम तो शोक रहित पद को प्राप्त ही हो गये हो। अब 
तुम शास्राइसार उचित आचारो को बाहर से करो और अन्तर से ॒ 

| समस्त सङ्करपां से रहित पूणंमासी के चन्द्रमाके समान शीतल चित्त रहो। | | 
| है रामजी ! राजसी ओर सालकी वृत्ति के अलावा जो तामसी प्रकृति | 
` ¶ बाले है उनकी ओर तुम तनिक भी न देखना, वह मूढ़ स्पाह के} | 
` १ समान मादक वस्तु के सेवन करने वाले हैं, तुम्हारा उनका क्या. [ 
| साथ। तुम तो मेरे बतलायै हुए सात्रकी पुरुषों का साथ करके | _ 
| अपनी बुद्धि को निर्मल करो । वे सालकी पुरुष बढ़े ही श्रेष्ठ हैं| 
. 4 क्सा ही तामसी क्यों न हो उनका साथ करके वह भी उदार| | 
< ॥ बुड़ि वाला हो जाता है। ऐसा नियम है कि चाहे जिस जाति में| .. 
' जन्मा हो यदि वह उसके जीतने का पुरुभार्थ करे तो वह वेसा ल | 
$ करके पूर्व के संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके लिये भेये § | 
|| की बड़ी आवश्यकता होती है। कितना भी मलिन संस्कार क्यों ग | | 
: ॥| हो यदि ध्यं से उस मंलिन बुद्धि का उद्धार करे उसकी. मलिनता | | 
. ॥| अवश्य हूर हो जाती है। हे रामजी ! जन्म और कमं के संस्कार | | 
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ही तो राजसी ओर तामसी वृत्तियां प्राप्त होती हैं । पर वे अपने | 

विचार द्वारा सालकी वृत्ति को प्राप्त कर लेते हैं । प्रत्येक पुरुष | 
के अन्दर अनुभव रूपी चिन्तामणि है, उससे जो कुछ माँगा जाय | 
वह अवश्य प्राप्त होता है। उससे पुरुषार्थ करके अपना उदार करो । 
पुरुषार्थ से पुरुष महान्‌ गुण वाला हो जाता है और मोच को भी 

{ पा जाता है अर्थात्‌ जन्म मरण से युक्त हो जाता है। उसके समस्त 
` ¦ झशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। आकाश और देवलोक में भी ऐसा 
कोई पदाथ नहीं जों. शाख्रानुंसार यत्न. करने पर न प्राप्त हो। 
हे रामजी ! तुम्हारी तो बात ही क्‍या है। तुम में तो पेराग्य, धेये 
ओर बुद्धि की स्थिरता आदि सब कुछ विद्यमान . है । तुम्हारे 
आचरण को जो कोई ग्रहण करेगा वह जीव मूर्खता से.रहित होकर | . 
$ चिन्ता रहित पद को प्राप्त करेगा । इससे अब तुम अपने सस्थ 

स्वरूप में स्थित होवो । 


श्री. योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-भ्रकरण का :चौवनवाँ सग समाप्त ॥१४॥ 
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{| . श्रीकृष्णचन्द्र अगवाद्‌ सुख निधान की बाल लीलाएँ भगवद्भक्तो 
६ के लिये बड़ी आनन्दे कारिणी हैं जिस समय रासथारी श्रीकृष्ण | 
॥ राधा और ललतादि संखियों के वेष में भगवान्‌ की बाल लीलाओं 


| को करते हें उनकी वह अनुपम छटा राग-रागनियों का गान, उनकी 
. ४३ 


१ बसन और थिरकन आदि भाव दर्शनों के चित पर ऐसा अद्भुत 
` {| प्रभाव उस्न करते है कि उनके भम रस प्यासे नेत्र उस प्रेमासृत को 
.  ॥ पीते २ नहीं अघाते हैं. परन्तु यह सुख उन्हीं बड़भागियों के भाग्य 
_. ॥ में है जो सांसारिक कार्य भारों को थोड़े दिन के लिये त्याग बज में 
{| मथुरा, वृन्दाबन, गोकुल आदि स्थानों में निवास करते हें यह 
॥ आवश्यकता देख हमने अपने मित्र परिड़त रङ्गीलालजी से इस.गरन्थ| 
१| के बनाने की प्रार्थना की तब उन्होंने बड़े परिश्रम से यह ग्रन्थ तेयार 
| किया है इसमें भगवान्‌ की ५० लीलाओं का वर्णन है। पृष्ठ संख्या 
. || ३२० है मोटे अक्षर मोटे कागज पर छपा है, मूल्य केवल ३॥) २० है।॥ ` 


हस्त साश्चुद्रिक शास्त्र बड़ा . 


यह अलभ्य पुस्तक बड़े परिश्रम से तैयार की गई है। इसको 
मनन करने से आप किसी ख्री पुरुष का हाथ देखकर उसके भूर | ' 
वर्तमान और भविष्य का सब हाल बता सकते हैं हाथ की सम ह | 
रेखाओं का भली भांति चित्र देकर समझाया गया है। इस पुरे | « 
को पढ़कर सामुद्रिक शांख के परिडत बनिये और मित्रों के हाथ देख | 
| कर मनोरञ्जन कीजिये तथा रुपया कमाये, मूल्य केवल २) रे० । 
= हर प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता 
 .लाला श्यामलाल हीरालाल 
`  श्यामकाशी ग्रेस, मधुरा । ` 


१9 


श्रीगणेशांयनमः ` 


६ श्री योगवाशिष्ठ-भाषा ६ 


५१७ 
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. ` उपृशासं प्रकरण = . 
पहला सगे . 
` . (श्रीरामचन्द्र का पूर्वं उपदेश पर विचार) . 
{ ` वाल्मीकिजी कहते हैं कि स्थिति प्रकरण को समाप्त कर वसिष्ठ 
१ जी ने रामजी से कंहा,-दे रामजी ! अब उपशम प्रकरण की कथा 
कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो । इसकों जान लेने . से तुम निर्वाणपद 
4 को प्राप्त हो जाबोगे। वशिष्ठजी के ऐसे परमानन्द वचन को सुनकर 
` 4 समस्त सभा मंडली में शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया। झरोखे 
` में बेटी हुई खयां चंचलता और विलासता को त्यागंकर चप हो गईे। ह 
१ घड़ी घंटे का शब्द बन्द हो गया और चमर इलाने वाले भी मूर्तिबन | 
शान्त होगये । महाराज दशरथ भी ऐसे प्रसन्न हो गये, जेसे मेघ वर्षा 


$| से मोरगण प्रसन्न हो जाते हैं। राजाके मन्त्री आदि अपने स्वरूप में 

स्थित हो शान्त होगये । रामचन्द्रेजी को बड़ा विकास गरात हुआ । 
और लंच्मणजी अपने लक्षख्खरूप को देखकर वशिष्ठजी के उपदेश 
` पर तीज बुद्धि से विचार करने लगे । शत्रुओं के नाशकतां शत्रुध्नजी ॥ 
`. १ का चित्त आनन्द से पूर्ण होगया । सभा में जितने राजा मुनि ओर 
. १ नाह्मण उपस्थित ये इनका रत्नरूपी दृश्य खच्छ ओर निर्मल हो गया। 
{शसक पश्चात्‌ दोपहर का समय होने पर. बढ़े : २ बाजे बजे जिनके 


SC ब्धशश रन 
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| मेघ गजेन शब्द से सुनीश्वरों का शब्द लुप्त होगया। एक घड़ी तक । | 
§ बाजों का शब्द होता रहा । तब तक वशि्ठजी भी चुप रहे। बाजों J 
` ¶ का शब्द शाम्त होने पर महासुनि वशिष्ठजी ने रामजी से यह कहकर | 
| कि आज सुफे जो कुछ कहना था कह चुका, अब कल कटूंगा-कथा | 
विसर्जन की । तब श्रोतागण उठ २ कर अपने २ स्थान को गयै। 
रामजी भी सुनि की चरणवन्दना करके अपने स्थान पर पहुँचे ऑर | 5 
| देव पूजन एवं दानादि क्रियाय करने लगे । सार्यकाल होने पर| 
१] सन्ध्या वन्दनादि करते हुए गायत्री जप किया ओर फिर कुछ समय तक |. 
4 शुनियों से सत्सड़ कर कथा कही पश्चात्‌ रात्रि होने पर परिचारिकाओं. 
१ ने शय्या बिछाई और उस पर स्थित होकर रामजी वशिष्ठजी के कथित: ॥ 
¶ वचनों पर विचारने लगे। तब संसार में कोन भम रहा. हे, नाना 
4 प्रकार की भूत जातियां कहां से आती हें, मन का क्‍या स्वरूप है 
॥ शान्ति केसे मिलती है, माया का उद्गम क्या हे, नित्त केसे होती | 
है ओर निवृत्त होने से विशेषता क्या है। आला में अहङ्कार केसे | 2 
॥ उत्पन्न होता है। मन नांश और इन्द्रियजित होने के लिये सुनी्रों 
॥ का क्या उपदेश है और आत्मा को प्राप्त करने में क्या उपाय किया 
| जाय इत्मादि प्रश्नों पर विचार करने लगे। 
| इस प्रकार परमाथ चिन्तन सम्बन्धी अनेक प्रश्नों पर विचार 
१ करतें हुए रामजी ने अपनी बुद्धि से कहा,-हे बुद्धि ! तू मेरी बहिन | 
है, इससे तूं मेरे अथों को. शीघ्र पूर्ण कर जिससे में. ऑर तुम दोनों | | 
. | | दुःख से छुटकारा पा जाऊं । हे मेरी बुद्धि ! वशिष्ठजी ने क्या कहा | . 
॥ हे, तू उसको ठीक २ स्मरण कर । मुनि के वचनों से हमारी आपदा | - 
` ` † अवश्य नाश होगी । उन्होंने पहले घेराग्य तब मुसु तब उत्पत्ति। | 
` आर उसके बाद स्थिति प्रकरण ज्ञान विज्ञान सहित कहा हे । हे बुडि! | 
| वरिषजी ने जेसे कहा है ठीक बेसे ही तू बारवार स्मरण और विचार 
१ कर । क्योंकि जो क्रिया बुद्धि से निश्चय न हो वह निष्फल है 


a आ योगवाशिह भाषा, उपशम-प्रकरण का पहला सर्ग समाप्त ॥ १॥. - . ! F 


_ कै उपराम-प्रकरणँ # ७४७३ | 
ठटसरासगं | | 


सभास्थल में रामचन्द्र का वचन 


। [स्मीकिजी ने कहा,-हे भारद्वाज ! इंस प्रकार विचार करते हुए 
` ॥ रामजी ने समस्त रात्रि को व्यतीत कर दिया। फिर प्रातःकाल होने पर 
॥ नगारों के शब्द को सुनकर रामजी उठे और भाइयों के साथ प्रातःकाल 
| का सन्ध्यादि कमं कर कुछ मनुष्यों के साथ वशिष्ठजी केआश्रममें गये । 
| वहाँ देखा तो वशिष्ठजी समाधि लगाये बेठे हैं। तब रामजी दूर ही से £ 
॥ नमस्कार कर तथा हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े होगये । इतनेमें सूर्यदेव 
॥ का प्रकाश होगया। तब तक राजा दशरथ भी अपने पुत्रों को साथ 
| लिये हाथी घोड़े रथ और प्यादों के संहित वशिष्ठजी के आश्रम पर. & 
१ पहुँचे। जनसमुदाय और हाथी घोड़ोंके समागमसे वशिष्ठजीका आश्रम | 
$ | अत्यन्त शोभायमान होगया । उसी समय समाधि से जागकर वशिष्ट 
११ जी भी उठ खड़े होगये । उनको देखकर समस्त. लोगों ने झुककर 
१ प्रणाम किया । वशिष्ठजी ने आशीवाद दिया । फिर विश्वामित्र को 
| साथ लेकर वशिष्ठजी आश्रम के बाहर आये ओर रथ पर सवार होकर 
महाराज दशरथ के घर चले। राज द्वार पर आकर रथ खड़ा हुआ। ह 
१. वशिष्ठजी रथसे उतरकर सभा भवन में पधारे । दशरथजीने मुनि की | 
१ चरणवन्दना की और कथामञ्च पर आदर सहित बेठ गयै। तब अनेक 
| ऋष्‌ सुनि आर ब्राह्मण तथा राजपुत्र, लोकपाल, भृत्य ओर टहलये 
2 $ इत्यादि श्रोतागण आकर यथायोग्य अपने अपने २ आसनों पर वशिष्ठ 
„| भोका ओर मुं ह करके विराजमान हुए। तब स्तुति करने वाले बन्दी | 
{अन चुप होगये । सूर्य भगवान का उदय हुआ । रनिवास को खनियाँ ह 
| चलता त्यागकर मरोखे में आ बेठीं। सब वशिष्ठजी की मधुर वाणी | 
|| भ स्मरण करने लगे । आकाश से सिद्ध चारण और गन्धर्वो सहित | 
E | इत से मुनि भी कथा सुनने आये और वशिष्ठजी को प्रणाम कर ई | 
Rः { क २ अआसनों पर बेठ गये । राजा की ओर अगर आदि चन्दन | 
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{ लिढ़का जाने लगा । पुष्पा की सुगन्धित वायु चलने लगी। भरे | | 
; शब्द करने लगे । सूर्यकी किरणोंके पड़ने से राजपुत्रो की मणिजड़ित 
मालाओं से बड़ा प्रकाश हुआ । तब महाराज दशरथजी ने वशिष्ठजी 
` ¶ से कहा,-हे युनीश्वर !- आपकी अशत मय बाणी से हमको बड़ा) | 
4 आनन्द प्राप्त हुआ । हमारे हृदय का अन्धकार हूर होगया ओर) | 
4 चित्त ऐसा शीतल होगया, जेसे चन्द्रमा की किरणों से तम दूर हो) > 
` अजाता है। आपकी वाणी अमृत के रस के समान अपूर्य आनन्द र 
प्रदान करती है । आपके वचन शोकरूपी तापको बुझाने बाले और ) | 
` $ मृत की वर्षा के समान हैं। हे सुने ! आपकी वाणी से तृष्णा) | 
| और लोभ आदिक विकार ऐसे नष्ट हो गये हैं, जेसे शरदऋतु की; 
१ बायु से बादल नष्ट हो जाते हें। आपके बचनों से हम पाप रहित ) | 
| होगये । अब हम आलदर्शन के लिये व्यवरहित होते हैं। आपने | 
4 हमको ऐसा अञ्जन दिया है जिसको लगाने से हमारे नेत्रं के समच |. 
| से संसाररूपी कुहिरा का नाश होगया ही... ॥/ 
4 वास्मीकिजी कहते हैं कि बशिष्ठजी से ऐसा. कहकर दशरथजी | | 
| रामजीकी ओर सुँ ह करके बोले कि, हे राधव-! जितना समय सन्‍्तोंके | | 
'. | साथ में व्यतीत होता है वही सफल है, शेष व्यर्थ हे। हे कमलनेत्र |. 
| रामजी ! अब तुम फिर वशिष्ठजी से कुछ पूछो तो वे हमारे कल्याण | 
$ के लिये फिर कुछ कहें.। वाल्मीकजी कहते हैं फि राजा दशरथ का] | 
` ¶ ऐसी वाणी सुनकर उदार आसमा वशिष्ठजी रामजी की ओर मु हक | 
१ बोले,-हे रामजी ! आगे में जो कुछ कह चुका हूँ -बह तुमको सरण 
4 है हे हे महा ज्ञानिन, हे. महाबाहो ! मैंने सालिक राजस ओर तापे | - 
. १ गुणोंके भेदकी उत्पत्ति सम्बन्धी कथा कही थी क्या बह. तुम्हारे i | | 
| में हे? वही सब कुछ है ओर नहीं भी है। वही सत्य है, वही असत | 
4 है और बही सदा शान्त और अडत रूप है। यह परमात्मा का र वि 
'. १ रुप-स्मरण है। पर इस देववाणी का पात्र शद्ध वित्त है। हे रामणे | 
. $ पिस्य अविया का रुप सरण है और वह अथर 
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झसम्यकदशीं और जीव रहित है। क्या तुमने रात्रि समय हमारे इन 
सब प्रश्नों पर विचार किया है ? जब किसी बात पर बार-बार विचार 
कर उसे हृदय में धारण किया जाता है तब उसका बड़ा फल होता है 
योर अथ को भूल जाने से फल नहीं प्राप्त होता । वाल्मीकिजी 
कहते हैं कि जब ब्राह्मण के पुत्र वशिष्ठजी ने ऐसा कहा तब समय 
पाकर रामजी ने कहा, हे भगवन्‌ ! आपने जो कुछ कहा है सत्य है, 
र आपके उन वचनों से मुझे बड़ा बोध हुआ है। हे भगवन्‌ ! ' 
सारी रात मेंने आपके बचनों पर विचार किया हे ओर उनको अच्छी | 
तरह हृदय में धारण कर लिया हे। आपका उपदेश परम कल्याण 
करने वाला, सर्व सहायक और हृदय गेम्स आनन्द का कारण है.। | 
मला ऐसा कौन है जो आपकी आज्ञा को शिरोधार्य न करे? हे | 
महाझुनि ! आपके उपदेश से मेरा सब संशय निवृत्त होगया । नहीं 
तो यह संसार अत्यन्त रमणीय जान पड़ता था । पर यह तभी तक | 
सुख देता है, जब तक पदार्थों की कमी नहीं होती किन्तु जब भोग | | 
पदार्थ इन्द्रियों को नहीं मिलते तब यही महान दुःखद माल होता | 
| हे। किन्तु आपके पुणयरूपी वचनों के फल से अब मुझे महान्‌ | 
आनन्द प्राप्त हुआ है, कृपाकर अब मुझको कुछ उपदेश कीजिये । ' 
श्रीयोगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण का दूसरा सर्ग समाप्त॥ २॥ |. | 


————— _ 


. & > ४ 


Fo क (क : 

. तीसरा सगे. ह 
` ` प्रथम उपदेश वणन | र 
पशिष्ठजी ने कहा,-हे रामजी ! अब तुम्हारे कल्याण के लिये. 
उत्तम सिद्धान्त युक्त उपशम प्रकरण की कथा कहता हूँ, ध्यान देकर : 

सुनो यह संसार महादीर्घं और राजसी जीवों का आश्रय और £ | 
भायारूप है। इसमें जो तुम्हारे समान सालिक भाव से स्थित हेंवे $ - 
` १ शएमा हैं और जो ज्ञान वेराग्य से पूर्ण हैं वे बिना यलही संसारकी | | 

E k नागा को त्याग देते हैं। किन्तु जो बिमान सालिक में जागे आ न जो उडतात पालिता गा | 


. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३७६  # योगवाशिष्ठ-भाषा # 


। _ तजस सालिक हैं वह भी उत्तम पुरुष हैं। ऐसे पुरुष 
| 

| 

| 


|| आचरण करते हुए परमात्मा को देखने को बुद्धि उपपन्न कर ज्ञान 


ग 


| 
उन परं विवेक का रङ्ग नहीं चढ़ सकता । उनका मन उपजा ओर बढ़ा 
१ करता है। इसका. निर्वाण तभी होता है जब सम्यक ज्ञान का उदय | क्‍ 
हो । अन्यथा मन तो संसार रूप है पर आत्मा ज्यों का त्यों है। | 
इतनी कंथा सुनकर रामजी बोले,-हे महा सुनीश्वर ua ! यह मेंने 
जाना कि संसार सब भावनाओं में मनका ही रस हे ओर जरामर! | 


है 


j 
जे 
4, 
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हि 

पर 
| 
५ 
| 

। 

| 


आदिक विकार का पात्र नहीं है। पर उसके तरने का उपाय क्या & 
कृपाकर मुझसे कहिये । वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! जीवको पहले 
` विचार पूवक वेराग्य सत्सङ्ग ओर सतशाखत्र से मन को मलं रहित | 
4 करना चाहिये । मनके निर्मल होने से सजनता प्राप्त होगी ओर वराम | 
“4 उत्पन्न होगा। वेराग्य होने से वह ज्ञानी गुरुके समीप हुन सकेगा ।| . 
$| ओर उनके उपदेशानुसार यान और अर्चनादिक क्रियाओं से पर | 
4 पदको प्राप्त होगा । इस प्रकार निर्मल विचार उत्पन्न होने से ४० $ | 
$ अपने आपको ऐसे ही देख लेता. है जेसे पूणिमा का चन्द्रमा be 
विम्ब को सं देख्‌ लेता है। विचार दृष्टि से देखे बिना सुख 
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नहीं हो सकते । अज्ञान से जीवोंको मोह उन्न होता है और देहा- 
¶ दिक इन्द्रियों से मिला हुआ वह सदा संशय में ही पड़ा रहता है। || 
र संशय से रहित हुए बिना आसा का साक्षाक्तार नहीं हो सकता । | 
` १ संशय निवृत्ति से ज्ञान प्राप्त होता है ओर वह अपने आपको भी 
९ जान लेता है। अपने आपको जान लेने पर उसको शुद्ध शान्ति 
_ ¶ प्राप्त होती है। हे रामजी ! आसमा शरीर से मिला हुआ जान पड़ता 
है पर मिला हुआ नहीं है। इसलिये तुम अपने स्वरूप में शीघ्र 
स्थित होजावों निर्मल रूप आला का शरीर से तनिक भी सम्बन्ध 
५] नहीं है। आसा भिन्न है, शरीर भिन्न है। इसको में सुजा उठाकर 
कहता है कि सङ्कल्प से रहित होना ही परम कल्याण रूप है। यही 
भावना तुम हृदय में क्यों नहीं करते ? विषय भोगों में आस्था 
१ करके आत्मा से तुम सर्वदा शून्य रहोगे ओर बिना स्वरूप का ज्ञान 
` | हुए संसार का तम किसी प्रकार भी दूर नहीं सकता ।. चाहे द्वादश 
¢ सूयं भी एकत्रित हो जाय पर स्वरूप को जाने बिना हृदय का तनिक 
4 भी अन्धकार दूर नहीं हो सकता। जब सरूप को जानकर आत्मा में 
स्थित होवोगे तब हृदय का तम स्वयं ही नष्ट हो जायगा। किन्तु 
` | आत्मबोध हुये बिना और जब तक भोगों में मन लगा हुआ है तब | 
` ॥ तक सुद्र में गोते खाते रहोगे ओर दुःख कदापि हूर न होंगे। जिस 
। प्रकार जल में रहते हुए भी कमल का जल से कोई सम्बन्ध नहीं 
| निलिप्त है वेसे ही आसा शरीर से लगा हुआ भी है पर शरीर ओर 
| आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है। पर आला में जो सुख दुःख का 
3 || अभिमान भासता है वह अम मात्र ओर मिथ्या रुप ही है। आत्मा | 
. | कोन कोई सुख है न दुःख है। सुख दुःख तो शरीर को होता है। 
` | शरीर नाश हो जायगा पर आत्मा का नाश न होगा। यह जो 
( | आत्मारूपी जगत. भासता है वह आत्मा ही है उसमें एक दो कुछ | < 
प्र पर "ह । आकार प्रकार मिथ्या दृष्टि से भासते हैं। प्र आत्म-प्रकाश | 
3 
h 
ह्‌ 


` $ सम्पूर्ण जगत तो बह्मखरूप ही है। मुझसे ओर जगतमें कर अगत तो नलस हो है दुगे आर जग र 
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|] है ऐसा अम न करो। क्योंकि विस्तृत अह्मथन सत्ता में कोई कर्सना || 
4 नहीं है। मला कहीं अग्निमें बरफका कण भी रहता है। हे रामजी! |. 


र में चिन्मात्र रूप और विस्तृत रूप हूँ, संसार जाल मेरा ही खरूप हे 
तुम अपने सरूप की ऐसी ही भावना करो । क्योंकि शोक, मोह, | 
| जन्म और शरीर कुछ है नहीं, सब कुंछ नह्य ही हे । तुम स्थिर बुद्धि) | 
हो और तुम्हारा स्वरूप शान्त और मणि के समान निर्मल है, यह | ४ 


` ¶| जानकर विगत ज्वर रहो। क्योंकि तुम वीतराग, मलरहित और यल) 


E | भी करते हें वे अपनी वासना से सर्ग में जाते हैं और : फिर 


रहित हो, न कुछ देते हो और न लेते हो, ग्रहण ओर त्याग से रहित | 
¶ सदा शान्त सरूप हो । इसमें विश्व से अतीत प्राप्त करने योग्य परम 
पद को पाकर सदा आपदा रहित विचरण करो। आलमवेता का} | 
शरीर अनन्त है। इससे तुम विगत-ज्वर और उदार होकर अपने) | 
१ झापसे आनन्दवान होवो । जगत की प्रपञ्च रचना तो असत्य. है। ) 
¶ इसीसे ज्ञानी जन इसकी ओर नहीं जाते। तुम भी ज्ञानी हो, इससे | 
सत्य कल्पना त्यागकर दुःख से रहित हो नित्य उदित, शान्तस्प | 
र शुभ गुणों संहितं उपदेश द्वारा चक्रवर्ती बनकर भूमण्डल का 
¶ राज्य करते हुए प्रजा पालन कर समान दृष्टि से विचरो । अन्दर से | 
निलिप्त रहकर शाख्नानुसार आचरण करते हुए राज्य की मर्यादा का ) 
पालन करो । ग्रहण और त्याग से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। | 
१ सम बुद्धि ओर स्वभाव से राज्य करो । < | 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा उपशम-प्रकरण का तीसरा सर्ग समाप्त ॥३॥ `| 
चोथा सगं ` 
कमोपदेश-वरणंन : | i 
वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! बासना ही बन्धन का कारण है। | 
॥ जिसको हृदय से कोई वासना नहीं है बह सब ऱ्यदहारों को करते ॥ 
॥ हुआ भी मुक्त है। किन्छु जिसकी वासना पदाथा में सत्य है | 
१| बन्धन में है । कुछ लोग पुरुषार्थ भी करते हैं और .पदाथों में ४ | 
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' को लाग कर दुःख ओर नरक भोगते हैं। वासना के पीछे भरकने ह 
' वाले ऐसे ही जीव पशु आदिक स्थावर योनिको पाते हैं । पर झाल ! : 
त्ता पुरुष मनकी दशा को विचारते रहते हें। जिससे तृष्णारूपी 
4 बन्धन को काटकर आत्मपदको प्राप होते हें। हे रामजी ! पूर्व जन्म | 
को भोगकर इस जन्म में मुक्त होने वाले पुरुष राजस-सालिकी कह-. | 
| ताते है, ओर जिनका यह अन्तिम जन्म होता है वह क्रमशः पूर्ण 
“१ पदको प्रात कर लेते हैं । हे रामजी:! जिसका अन्तिम जन्म होता | 
| है उनमें मैत्री, सोम्यता, मुक्तता, ब्ञातव्यता और आयता आदिक | 
॥ वेदोक्त निर्मल शुण प्रवेश करते हैं। सब जीवों पर दया रखना मयत्री ६ 
| हे ओर सर्वदा समभाव से रहना सुक्तता व प्रसन्न रहना सौम्यता |. 
| और शाख्रादसार आवरण करना आर्यता और ज्ञान को ज्ञातव्यता | 
| कहते हैं। राजस-सातिकी पुरुषके हृदयमें मयत्री आदिक सब गुण | 
| आजाते हैं । वह संसार के संब कार्यो को. करता हुआ भी उसके | 
| लाभ ओर हानि में राग प नहीं करता आर सदा समभाव में रहता | 
है। बह न सन्तुष्ट होता आर न शङ्कित होता है।. आला की | 
भावना से उसके राग-द्वेप नष्ट होजाते हैं ओर सभी गुण भी सिद्ध | 
 ¶ होजाते हैं। जिससे सब लोग उसको देखकर मोहित होते हैं। तंब 8 | 
१ वह सब गुणों से सम्पन्न होकर अकस्मात .गुरु की शरण में पहुँच | 
जाता है और पह उसका ज्ञानका उपदेश करते हैं जिससे वह परमपद | 
4 में स्थित होजाता हे । ऐसा वैराग्य ओर विचार वाला पुरुष आत्मदेव | 
का अवश्य दर्शन पाता है ।-उसको दुःख लेशमात्र भी स्पशं नहीं 
करता और वह यथार्थदर्शी हो जाता है। इससे तुम विचाराश्रय से 
मनको जागृत करो । पहले गुण ज्ञान से जगावो और फिर बड़े गुणों 
से जगाकर उसे जानकर उसके सेवन का यल करो। इससे वह जाग 
१ जायगा । तब उसकी बुद्धि निर्मल हो जायगी ओर वह चित्तरूपी 
१ रनों पर विचार करेगा जिससे वह जगत को आत्मरूप देखेगा। इस ह 
है १ पणार आत्म प्रकाश और विचार से अविद्या नष्ट हो जाती है। | 
५ =क्र योगवाशिष्ठ भाषा, उपर उपशम-प्रकरण का चौथा सर्ग समाप्त ॥४। ..  - 
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| { 
सिद्धगीतावर्णण | [ 
हे रामजी ! उपरोक्त क्रम सब जीवों के लिये समान है। जो) 


विशेष हैं वह सब सुनो । यों तो समस्त जीवधारियों को प्रकाश | 


Poh ms 2: --ाााणााथएथएं ——— 


|| 


'से ही मोच होता है। पर उसमें भी दो कम हैं। एक उत्तम और |. 
एक समान । शुरुके उपदेशाबुसार जो शनेः शनेः चलकर एक जन्म ; 
में अथवा अनेक जम्म में सिद्धता प्रास करे वह पहला कम हैर) 


F 


nef 


| जो अपने आपसे उतपन्न हो ओर सबं ही समझ लें वह इसरा क| 
 है। यह दूसरा क्रम अर्थात्‌ खय॑ ज्ञान भात का लेना बड़े भाग्यवार |. 
पुरुषों का काम. है। इस सम्बन्ध को एक पूर्व कथा में तुम्हे सुनाता । 
हूं, ध्यान देकर सुनों । हे रामजी ! पहले विदेह नगर में जनक } 

| नाम के एक राजा थे । वे बढ़े भवान, परमार्थी, मित्र और बाम्धेष- | 
प्रिय तथा ख्लियों को कामदेव के समान प्रिय थे। एक दिन राजा | 
$ आपने बाग की ओर वायु सेवन करने निकला । बाग में बढ़े २ ॥* 
सुन्दर फल फूल लगे हुए थे ओर जिसमें नाना प्रकार के पत्ती गए | | 
आनन्द कर रहें थे । तब जेसे नन्दन वनमें प्रवेश करे बेसे ह| ' 
राजा अपने अजुचरों को बाहर छोड़कर बाग के भीतर अकेले जाकर | 

| बिचरने लगा । बाग में शाल्मली का एक बृ था, उसके निकट | 
4 पहुँच कर राजा ने यह सुना कि अदृश्मुनि जो बड़ सिद्ध पुरुष है, ॥ 
इस समय आत्मगीता का उपदेश कर रहे हैं जिससे आत्मबोध भाई । 
होता है। तब राजा ने जाकर अदृश्सुनि से उस गौता को छग |. 
9 वहाँ तीन सुनि परस्पर सत्सङ्ग कर रहे थे। पहले झुनिने कहा कि 
. ॥ द्रष्टा (पुरुष) दृश्य (जगत) के मिलाप से जो निश्चित आनन्द बुद्धि की। क्‍ 
! प्राप्त तोता दे ओर इष्ट, अनिश्के संयोग वियोग से चित्तमें जो आनन्द | 
| होते हें, वे आनन्द आसतत से-ही प्रकाशते हैं । हसरे सिद | 
$ कि द्रषट, दर्शन और हरय का वासना सहित त्याग करों और si | 
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लततव से यह तीनों प्रकाशते हैं में उस तत्त की उपासना करता 
हुँ । तीसरे सिद्ध ने कहा कि जो-भासरहित निर्मल और आभासंरूप 
है और जिसमें मनभाव नहीं हे, द्वितीय कल्पना का भी अभाव है 
| र जो अइ.त हे, में उसकी उपासना करता हूँ। चोथे सिद्ध ने 
{कहा कि जो दोनों के मभ्य में हे और अस्ति नारित के पत्तों से 
रहित प्रकाशं सत्ता है ओर जिससे सूर्य आदि प्रकाशते हैं, में उस 
गात्मा की उपासना करता हूँ। पांचवें सिद्ध ने कहा कि ईश्वर सकार | 
और हकार दोनों हें। सकार जिसके आदि में और हकार. उसके 
अंतमे. है ओर वही अंतसे रहित अनन्त, आनन्द शिव परमात्मा समस्त 
जीवधारियों में स्थित है ओर निरन्तर अहरूप होकर उच्चारता है, | 
१ में उस आत्मा की उपासना करता हूँ । छठवें सिद्ध ने कहा कि हृदय- |€ | 
स्थित देवको त्यागकर जो अन्यदेव को पाने का यत्न करते हैं वे | | 
पुरुष हाथ में कोस्तुभ मणि को त्यागकर अन्य रत्नों की वांछा करते 
हैं। सातवें सिद्ध ने कहा कि निष्काम कर्म करने से आवागमन से | - 
मुक्ति प्राप्त होती है परन्तु कर्म करके जो फल की आशा करते हैं |£. 
१ अर्थात्‌ पदार्थो को जो अत्यन्त विरसरूप जानकर उनमें आशावान | 
होते हैं वे मनुष्य नहीं दुबु डि गर्दभ हैं । इसलिये जब-जब विषयों 
` १ की ओर हृष्टि उठे तब-तब उसंको विवेक से नष्ट करो । ऐसा शुद्ध | ` 
आचरण करने से समभाव प्रात होगा। ओर उससे मन उपशम हो |ह 
4 आत्मपद को प्राप्त होकर अक्षय एवं अविनाशी पद को प्राप्त होगा । * 
` - श्री योगवाशिष्ठ भाषा उपशम-ग्रकरख का पांचवां सम समाप्त ॥ ४ ॥ ` 
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छठासगे 
EE  जगत-निश्चय | ॒ 
|. वशिष्ठजी ने कहा,-हे रामजी ! इस प्रकार सिंड-गीता सुनकर | | 
सजा जनक को बड़ा विषाद हुआ । वे मन ही मन विषाद करते | ` 

` १ ए घर आये और घर आये ओर संसार की च्ल दशा पर. विचार करे हुए ह 
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च प्र ज | 
4 अपने को अनेक प्रकार से धिकार कर कहने लगे कि, महान्‌ दुःख की | 
` १ चात है जो समस्त जीव जड़रूप हैं, चेतन कोई नहीं है। इन्हीं पाषाण-। 
` $ धत्‌ जीवों के समान में भी पाषाण हो रहा ई.। मेरे थे मन्त्री और मेरा । पु 
` $ सारा राज्य भी क्षणभंगुर है । इसमें जो सुख है वह दुःख रूप हे। |] 
$ फिर में इसमें क्या आस्था करू । यह समस्त प्रपंच रचता तो इन्ध- | भ 
` $ जालिक है, मैं इसमें क्यों मोहित हो रहा हूँ.। हाय मेरी बुद्धि कितनी | - 
| लिकृष्ट हो रही है कि संसार की रमणीय वस्तुओं में में भूला रहता | | 
4 हूँ और यह :नहीं जानता कि संसार की सब वस्तु आगमापायी | ] 
$ अर्थात्‌ उदय होती और मिटती रहती हैं । संसार के सब पदार्थ | | 
` $ पानी के बुलबुले के समान ज्णभंगुर हैं । इसमें जितना भी सुख है| _ 

) ` 4 सब दुःख से मिश्रित है, फिर में इसमें आस्था करू । सुख तो दिन, | | 
| १ पक्ष, मास ओर वर्षों में भी कदाचितं ही आते हें पर दुःख तो बार" 
८ | नार आते रहते हैं। फिर में जीवित रहकर किस सुख की आस्था | _ 
- करता हूँ । कितने ही बहे २ लोग हए सब नाश हो गये, फिर कोई |. 
नहीं रहा। में बार २ विचार कर देखता हूँ. तो इस जगत में कोई | | 


` $ से बंधा हुआ तू किस २ के लिये कलड्ित हो रहा है । उचपद में | | 
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`$ अकस्मात्‌ मोह क्यों आया और आला क्यों नहीं भासित होता । | 
` $ भोगों ओर वान्धवों से सुझे क्‍या प्रयोजन है.इनमें क्यों मोहित ही 
रहा हूँ । देहाभिमान से जीव खथं ही बम्धायमान होता है। शरीर र 
में अहार ही जरा मरण आदिक विकार के कारण हैं । फिर मेरा 
इनसे क्या प्रयोजन । इन अरथोँ में मेरी क्या प्रशंसा है. | 
राज्य में भी में क्यों धेय धारण करके बेठा हैँ। यह सब ह सब पद f 
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'तो ज्ञोभ देने वाले ओर जेसे के तेसे रहने वाले है। इससे इनमें मेरी £ 
न तो ममता है ओर न सङ्ग है, सब मिथ्या है. क्योंकि सांसारिक ': 
सुख विष के समान है ओर इनमें आस्था करना मिथ्या है । बड़े २ 
ऐश्वर्यगान और पराक्रमी हुए पर मृत्यु ने किसी को न छोड़ा- 
तो अब धेये भी क्यों धारण करूँ । अब कहां वह धन है, कहाँ वह | - | 
राज और कहां उस र्मा का जगत है इत्यादि । : 

इस प्रकार अनेक प्रश्नों पर -सड्डल्प बिकल्प करते हुए. राजा | 

जनक विषाद कर रहे थे . कि उसी समय राजा के निकर एक दासी | 
ने जाकर कहा,-हे देव ! अब उठिये ओर स्नान प्यान कीजिये । ह - 

` $ स्नानागार में पुष्प, केशर. ओर गङ्गाजज आदि के कलश लिये | 
` |स्ियाँ खड़ी हैं । पूजा की सब सामग्री एकत्रित होगई है : वहां | 
| १ विप्रवृन्द हाथों में पवित्री लिये बेठे जाप कर रहे हैं और आपके 
{ आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर मोजनागार में भोजन भी र 
4 
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(9१ तेयार हो रहा है ।. इससे शीघ्र उठिये ओर यथाविधि सब कार्य § | 
समाप्त कीजिये । काल न व्यतीत कीजिये । ` - - 


` १ सुखों से अपने को पथक करने लगे । वह मन ही मन कहते कि । । | हे 


जब तक इन तुच्छ भोगों को साग न करेगा क 
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हि % उपशम-प्रकरण % 5 
| तब तक परमपद . का आनन्द कदापि न द होगा । हे रामजी।॥ | 
| इस भांति विन्तवन कर जनक चुप हो रहे आर मन की चञ्चलता 

| यागकर स्थित हो सूति के समानं चित्रित रह गये । उनकी | 
इस दशा को देखकर दासी को फिर कुछ कहने का साहस न) . 
पड़ा । उसी क्षण मन की, समता के लिये चिम्तवन करते हुए राजा ने ॥ 
मन ही मन कहा कि, मेरे लिये ग्रहण ओर त्याग कुछ नहीं, में क्या | 
साधन करूँ , सभी पदार्थ तो नाशवांन हैं । कुछ करू तो भी क्या 
§ और न करूं तो भी क्या ? कर्तव्य तो शरीर करता है। निर्मल 
अचल रूप चेतन न कर्ता है ओर न भोक्ता है। फिर मेरे लिये 
क्या कर्तव्य है ? करने न करने में मुझे कोई हानि नहीं, प्राप्त बसु 
$ में विचरता हूँ ओर अप्राप्त की इच्छा नहीं करता । इससे प्राप्त का॥ 
4 त्याग न करते हुए अब में अपने सरूपे स्थित होकर स्वस्थ होऊ गा।॥ै 
.॥ क्योंकि प्राप्त कमको ही.कर रहा हूँ । फिर इसके करने में सुकको अर्थ 
| और दोष क्या हैं? क्रिया करने ओर न करने तथा युक्त अयुक्त, ग्रहण 
. 4 ओर त्याग करने योग्य मुझे कुछ नहीं है। अतः जो प्राप्त करने योग ॥ 
| कर्म हैं में वही करू गा । क्योंकि कर्म का सम्बन्ध शरीर दै, आला| | 
१ से नहीं । इससे में सङ्ग रहित होऊँगा । जब मन कामना रहित॥ 
| स्थित होगया तब शरीर से कर्म हो भी तो इष्ट अनिष्ट उसके लिये समान |: 
है। यह कता भोक्ता तो तब है, जब शरीर से मिलकर मन.कर्म करें| 
$ ओर इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग-इोष करे । पर जब मन उपश 
` $ दो गया तब उसके लिये कर्तव्य और अकतंब्य भी क्या है ! इद म 
' 3 जेसा इद्‌ निश्चय होता हैं, वही पुरुष का रूप होता है। | 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-ग्रकरश का छठा सग समास TE NE 
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सातवां सर्गं 
बुद्धि की महिमा ._ 


0 -. हे रामजी ! इस प्रकार अनेक प्रश्नों पर विचार कर राजा जनक 
१ अपने स्वरूप में स्थित हुए ओर जगत का यथोचित व्यवहार करने 
' ।लगे। ग्रहण और त्याग सम्बन्धी उनकी सारी कल्पनायें जाती रहीं । 
4 उनका मन मलिनता से रहित और सम्यक ज्ञान से निश्चल भाव को प्राप्त 
| हुआ । उस महा प्रकाश रूप चेतन्य आत्मा का प्रकाश होने पर उनमें 
अनन्त आत्मा प्रकंट हुआ जिससे उन्होने अपने ही सरूप में सब 
` १ पदार्थो ओर समस्त आत्म भूतो का दिग्दर्शन किया । इन्द्रियों के 
` ॥ इष्टनिष्ट में उन्हें कुछ भी खेद न होता था प्राकृतिक व्यवहाराबुकूल 
' | आचरण करने लगे ओर जीवन्सुक्त हो गये । यद्यपि विदेह नगर के 
। { ? ॥ वृहद्राज्य का उत्तरदायित्व उन पर था, तथापि पूर्णज्ञान का हदता से 
0 | उन्हें कुछ हर्षं और विषाद न हुआ, यह भली भांति राज्य सञ्चालित 
` ॥ कर प्रजा को प्रसन्न करते रहे । केसा भी अर्थ सिद्ध हो ओर केसा 
' १ भी असिद्ध हो, उनको कदाचित हर्ष ओर शोक न होता था। हे रामजी ! 
` उसी भांति तुम भी निरन्तरं आसं स्वरूपमें स्थित रहकर सारे कार्य को 
' १ करो। अब तुम जीवन्मुक्त होगये हो । देखो, राजा जनक को 
| पदार्थों की कोई भावना न थी । वह सुषि वृत्ति वाले होगये और 
 $्हेंन कुछ भविष्य की इच्छा रही और न भूत की चिन्ता। जो 
„ ॥ कार्य वर्तमान होता था उसीको यथाशास्र.करते थे ।-हस विचार से $ 

१ उन्होने प्राप्त करने योग्य पद को पा लिया ओर कभी कुछ इच्छा च | | 
ह | | की । हे रामजी ! बह जीव आत्मपद को तब तक नहीं पाता जब तक | 
6 | उसके हृदय में पुरुषार्थ बीज नहीं उत्पन्न होता। पुरुषार्थे बीज उदय होने | _ 
` ¶ पर सभी प्रकार के दु:ख मिट जाते हैं और परम संपदा मास होती है । ह 
[| Eo पद शान युक्त होने और ुण्य-करियासे नहीं प्राप्त st र 
`$ ननक हृदय में विः । ॒ ह पद मल रहित है ॥ | 

दय वि करने से ही होता है। वह पद है । रद पद मे ह रहित है। | 
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` ३ और हृदय की दावाग्नि को शान्त करने वाला है। बड़ा से बड़ा दुःख 
। ` अपनी बुद्धि के विचार रूपी प्रकाशसे ही तरा जा सकता है। इसलिये} | 
१ जिसको आपदाओं से बचने की इच्छा हो, उसे चाहिये कि पहले संतों का रे 
( सङ और सतशाश्नों का विचार करे ओर अपनी बुद्धि को बढ़ावे। | 
बुडि के बढने से ज्ञान होगा और परम अनन्द प्राप्त होगा । अन्यथा | 
संसाररूपी वृत्त-बीज ने तो बुद्धि मूढ़ बना ही दिया है। इससे | ` 
` भूदता से युक्त होने की परम आवश्यकता है । बिना बुद्धिर्पी। 
जहाज के संसार सागर नहीं पार हो सकता, और इस संसार सागर | 
` ¢ का बुडिरुपी जहाज तप और तीर्थ आदिक शमं आचारों के विना. 
। नहीं चल सकता .। यद्यपि ज्ञान रहित बल ऐश्वर्य से भी बड़ा है 
) \' किन्तु तुच्छ अङ्गान उसे चण भर में नाश कर डालता है। अस्तु 
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र्वा सिड्ियाँ अपने ही में स्थित हैं कि उससे जो माँगा जाय 
वृह अवश्य प्राप्त होगा। यदि अल्प मात्रा में भी बुडि सदूमाग 
ही ओर प्रवृत्त होवे तो. ड़ से बड़े सङ्ट सहज ही में दूर हो जाते है। | 
रामजी ! बुद्धिमानजनों को सांसारिक दुःख नहीं क्ट दे. 
कते, क्योंकि जिस बुद्धि से मनुष्य सर्वाअपद को भी पा लेता है 
हषं, शोक, संपदा ओर आपदा उसका क्या कर सकते है। पर | 
नहीं, जब आरपी सूर्यके आगे अहङ्कार रूपी मेघ आजाते है, तब | 

{वह आत्मरुपी सूर्य नहीं भासित होता । जब बोधरूपी वायु चले तब | 
वे मेघ विलीन हों और आलरूपी सूर्य ज्यों का त्यों आसने लगता | 

` | है। आशय यह कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा ही परमपद की माए | 

` श्रीयोगवाशिष्ठ भाषा, उपशमअंकरण का सातबां सगे समाप्त ७ ॥ - | 
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 आखां सगे ` | 
` मन-निर्वाण-वर्णन 


4 पड़ेगा ओर सारे इष्टि दोष क्षीण हो जॉयगे । उसका साक्षात्कार होने ल्‍ 
` ॥ पर आन्ति-दष्टि कदापि नहीं रह सकती । इससे राजा जनक आदि | _ 
। { „१ ने जेसे २ आचरण किये हैं वेसा ही आचरण कर तुम भी बह्मलच्मी |? 

ह 4 हो आत्मपद स्थित हो जगत में विचरो इससे तुमको रञ्चमात्र भी 

` ॥ सेद न होगा । वे परमदेव अहनिश आत्मचिन्तन से सयं ही प्रसन्न 

' १ हो जाते हैं। तब संसार के चंचल प्राणियों को देखकर हँसी ही | | 
` $ हसी आती है। अतएव संसार भय से भयभीत म्ांणी स्यं ही अपने 
F प्रयल झारा अपनी रक्षा कर सकते हैं अन्यथा धन ओरे बन्धुजनो 
' से रक्षा नहीं हो सकती । एक पुरुष वह जो देवाधिदेव करते हैं। वे 
. 4 ओर शा्र विरुद्ध कर्म भी करतेहें । वे मध्यम बुद्धि के है, तुम उनके 
१ मागे का अनुसरण न करना । उनकी बुद्धि नष्ट करने वाली है। | - 
ˆ `|इससे तुम परम विवेक का आश्रय करो ऑर स्वयं ही खयम को | _ 
` 9 जानो। उधर राजा जनक के वृतान्त में मैंने तुमको बतलाया है कि | | 
f | १ पराग्य ओर शुदिबु्धि दवारा ही संसार सागर पार हो सकता है। सिद्धों 

१ $ विचार में पहुँचने पर जनक को इसी प्रकार ज्ञान प्रात हुआ था। फिर | _ 
`} उको क्यों न प्राप्त होगा। इस विचार से तुम्हारे मनका मनन भाव अब | | 
थी नष्टो जायगा जैसे सूर्य की किरणों से बरफ का टुकड़ा गल | 


RS 


~ कक fT 


द छ ् ceo oem न्ट म्छ च र 
4 " ~” SEPT OST Jangamwadt Math Collection. Digiti 
3 ह 


. शदद + उपशमं-अकरण # - 
ass sanaabadsssnasnsnnanenesse anne 
` ॥ कर नष्ट हो जाता है। फिर तो परमात्मा के प्रकाश का साच्चात 
अवश्य होगा और सारी भेद कल्पनायें नष्ट हो अनन्त ब्रह्माण के 
व्यापक तत्त का भी प्रकाश अवश्य होगा । इससे राजा जनक के 
समान तुम भी विचार करके अहङ्कार की वासनाओं का परित्याग 
करो अहङ्कार रूपी मेघ नष्ट होने पर चित्ताकाश निर्मल हो आल- 
| रूपी सूये अवश्य प्रकाशित होगा । पर बिना मेघावरण के हरे | ` 
१ कदापि न भासित होगा। हे रामजी ! मन बड़ा चश्चल है{। इसको 
` ¶ शान्त करने के लिये तुम यह समझो कि न में हूँ, न कोई है और 
.§ इष्ट अनिष्ट पदार्थ भी कुछ नहीं है । इससे यह शान्त होगा । इष्टा 
4 निष्ट'का ग्रहण और त्याग की भावना तो मन का रूप हे और यही 
॥ बन्धन का भी कारण हे अतएव तुम इष्ट अनिष्ट में न फॅसकर जो 
4 शेष प्राप्त हो उसी में स्थित रहो । क्योंकि जब तक हेयोंपारेय | | 
॥ बुद्धि का नाश नहीं हो जाता तब तक समभाव आ नहीं सकता | 
4 ओर जब तक पदाथाँ को इष्टानिष्ट की बुद्धि वर्तमान हे, मन. चंचल 
| ₹ तब तक समत भाव नहीं प्राप हो सकतां'। बह्मंसत्ता निरामय | 
॥ रूप आ ननावभाव से पथक है। फिर इसमें इष्ट अनिष्ट क्या है! 
| उसमे इच्छा अनिच्छा को स्थान नहीं है । जब तक उसमें यह 
| दोनों प्रकार रिथत हैं: अर्थात्‌ जब तक स्फुरण है तब तक समभाष |. 
॥ कदापि नहीं आ सकता । किन्तु जिन २ पुरुषों को हेयोपादेय बुडि, 
| नहीं हे, उनको यह भाव अवश्य प्राप्त होता हे.। उस भाव में 
4 न हो जाता है ओर निर्भीकता, नित्यता, समता आलदष्टि, बाग: 
. १ निष्ठा, निरिच्छता, विहज्ञारता अकर्तापन का भाव, इष्ट अनिष्ट म | 
4 समचित्तता, निर्विकल्पता, आनन्दता, धेता, एकरसता, खरूपता,ह 
SOR उ, दुष्टता, निश्चयता, सुद्रिता, सरदुता, आदिर | 
' 9 शक्तियां हेयोपादेय से रहित पुरुष में स्तः ही आ प्राप्त होती हैं ।|. 
` $ सारी फियों अथवा भाव तब आते हैं जब संसार से भ 
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PR न न टनट+++4न्‍0%7 22:2२ नि ननक्‍ नेम मनन पट पिवलिवमिकिठ 
कर मन को आत्मपद में लीन किया जाय । ऐसा करने से आत्म- 
पद स्वयं ही प्रकाशित होता है । इसलिये हृदय से सारी बास- 
नाओं को त्याग कर विचाररूपी शिला से बुद्धि को तीण कर इस 
जाल को बेधो तब संसार से मुक्त होवोगे । क्‍योंकि संसार रूपी 
वृत्त का मूल-बीज मन है। इस कारण मन से ही मनको बेदो 
* ¶ इससे यह होगा कि संसार भूल जायगा और फिर मनमें न स्फुरित 
होगा । इस संसार में चलो, बेठो, सोबो और श्वास लो, पर सबको # 
असत्य जानो, तब तुम्हारे मनमें कदापि चिन्ता न होगी । इस अनिष्ट | 
की चिन्ता न करके जो प्राप्त हो उसी में विचरो, आस्था न करो। 
देखो, आकाश सर्वत्र है, पर किसी से स्पशं नहीं करता । इसी प्रकार 
. 9 तुम भी मनसे किसी में आस्था न करो, क्योंकि तुम स्वयम्‌ .ही चेतन्य 
$ रूप हो और सवत्र तुम्हीं हो.। फिर तुमको संसार के पदार्थ 
. »॥ क्या चलायमान करेंगे। तुमको तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान हो 
गया है। सांसारिक पदार्थों में तो वे भूलते हैं जिनको खरूप का 
परिचय नहीं हुआ हे। ज्ञानी पुरुष राग द्वप से वियुक्त रहते हैं। उनके 
लिए पाषाण और लोइ तथा सुवर्ण समान है। सांसारिक वासनाओं 
का परित्याग ही मुक्ति है ! k 
हे रामजी ! मन जड़ है ओर आत्मा चेतन्य है। चेतन शक्ति |. 
द्वारा ही जीव पदाथा को ग्रहण करता है, पर आत्मा का उससे कोई 
असम्बन्ध नहीं हे। उस चेतन्य-शक्ति को पाकर मन दृश्यों का 
'. आश्रय करता. हे अन्यथा वह स्यं ही असद्ग प है। चेतन सत्ता ही ह 
~ ॥ उसे जीवित रखती है। जब तक वह सत्ता उसे न प्राप्त हो तब॑ तक | 
आर कुछ करने को कोन कहे, वह उठ भी नहीं सकता । वह शक्ति ह 
(कर ओर सद्आत्म सत्ता को भूलकर वह जो कुछ करता है उसका | 
| गम कलना हे। यह कलना ही सब कुछ है। जब इस कलना को $ 
| अपना ज्ञान हो तभी आलभाव प्राप्त होता है, और तभी प्रमाद ( 
` $ रहित यह आत्मरूप भी हो जाता है। पर ज्ञान केसे हो? | 


| । उसी को मन कहते हैं। इस प्रंकार जब वह निर्विकल्प ` 
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¢ 
¢ ह i न 
|| न मन, बुद्धि ओर न शरीर ही कुंब है, अढ त आत्माही स्थित है। 
2 
4 


ज्ञान के लिये शतशाख निरूपण और इन्द्रिय निग्रह की 
आवश्यकता होती है। कलना को.जगाने की र युक्ति है। इस/ | 
से सर्व जीवों की कलना जाग जाती हैखझोर बह्य त्र को| | 
१| पाती है। किन्तु जिन पुरुषों मे मोह रूपी सुरा का पान किया है) | 
वे उन्मत्त होकर विषय रूपी गढ़े में गिरते है। क्योंकि बे सोई | 
हु शक्ति को न जगाकर अभद ही रहते है। अस्तु कलना तो| : 
१ जड़ है ही, उसका क्या; वह विकास तो तब करती है जब परमार्थ) | 
| सत्ता से जगाई जाय । भला कहीं पाषाण की मूरति भी जय कर| 
९ सकती है? वह तो जड़ है। ऐसे ही शरीर में कलना (मन) भी | 
१ जड़ है, वह चेतन-का कार्य करना क्या जाने । पर इसको जो इब | | 


उठते बेठते हैं । पर ब्ञानदात्री. की शक्ति भी क्या है। आला he 


संवित का नामं जीव होता है। बुद्धि, चित्त और मन उसी को कह | | 
हैं। पर इस नाम संज्ञा की कल्पना अज्ञान से है और अज्ञानी को जसा | | 
भास आवे उसके लिये पेसा ही है । परमार्थतः न तो कुछ हुआ है) 
सारा संसार और काल तथा किया आत्मा का ही रूप है। वह आ! 

` ¶| अस्ति नास्ति सब कुछ है और आकाश से भी निर्मल है। 5 | 
१ और कोई फुरना नहीं है। वह सब सत्यरूप है । उसका कोई पद 
इससे असत्प है और अनुभव से जाना जा सकता है, इससे ए | 
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है। पर वह सर्वं कलनाओं से परे हें । जब ऐसे अडुभव हैं के | | 
हो तब मन नष्ट होजाता है। हे रामजी ! इस मनने दी सारे |. 
को फेला रखा है। चेतना शक्ति जब सङ्कल्प के समच होती आ | 


॥ सङ्पवश मलिन होता हे तंब उसका नाम कलना है। वह म कलना है। वह भन gh 
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' पटादि के समान परिछिन्न भेद को प्राप्त होता है, तब क्रिया शक्ति 
` ¶ अर्थात्‌ प्राण ओर ज्ञान शक्ति से जा मिलता है, उस संयोग का 
` $ नाम सङ्कल्प का करने वाला मन होता है। बस, यही मन जगत 
' ॥ का बीज है। उसको क्षीण करने के दो उपाय हैं। एक ज्ञान 
4 तत्र को जानना ओर दूसरा प्राण रोकना ? प्राएं शक्ति का निरोध 
ˆ 4 होने से मन अवश्य लीन होता है। दूसरा शतशाख द्वारा ज्ञान 
॥ तत्व से भी मन लीन हो जाता है ओर हृदय कोष से जो शरांस बाहर 
| आवे जावे उसे प्राण कहते हैं। मन की सीधी व्याख्या यह है कि 
| शरीर बेठा है और मन देश देशान्तरों में भम रहा है। वह मन 
| वेराग्य और योगाभ्यास से बासना रहित होने एवं प्राण बायु को 
स्थिर करने से क्षीण होता है। प्राण करने से. चित्तकला का उससे 
वियोग होता है ओर तल्लज्ञान होने से भी वह मन स्थिर होता 
है। इस प्रकार प्राण स्थिर होने से मन स्थिर हो जाता है। प्राण की 
| स्थिरता से चित्त कला उससे नहीं मिल सकती इससे बह स्थिर हो 
| जाता है और नहीं रहता । यह जो फुरता है, वह प्राण की शक्ति 
से ही फुरता है ओर वह सन्दरूप प्राणशक्ति चलरूप. जड़ है। 
आत्मसत्ता चेतन्यरूप स्वतः स्थित है। मन का ज्ञान मिथ्या 
| € । क्योंकि वह संज्कल्प ही से उत्पन्न हुआ है। यदि संकल्प न 
१ उठे तो मन कहाँ ? इसलिये तुम सांसारिक भय से भयभीत न 
१ दोषो । यह मन कुछ नहीं कर सकता । परन्तु आवश्यकता है 
| इसको नष्ट. करने की। क्योंकि यह बड़ा दुष्ट है। इसके समान | 
6 ॥ पो लोकों में भी कोई दुष्ट नहीं है । सम्पक ज्ञान होने से यह सतक 
ह $: हो जाता है। अन्यथा यह चित्त तो मिथ्या और अनर्थं का कारण |! 
2 है। सा तुम इसको. मत धारण करो, अथवा संकल्प मत | 
व हपो। गा संकल्प का ही नाम तो मन है, अन्यथा यह कुछ नहीं हे। 
है ए की नदी के समान ही यह मिथ्या है। पर बिना सम्यक 
Sl रत्र रक अभाव नहीँ हो सकता ओर इस सतक का जब. | 
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` उद्र % उपशम-प्रकरण # | 
तक अभाव न होगा तब तक यह सब को सुतक ही बनाये | 
रहेगा । पर है बड़ा आश्चर्य कि शरीरहीन ओर आधाराधेय रहित 
होते हुए भी यह जगत को भक्ण किया करता है। इसके पास कोः 
जाल नहीं पर सबको जाल में. पॅसा रक्खा है। सामग्री, बल तेज | 
विभूति और हाथ पाँव से रहित होते हुए भी यह लोगों को मार 
रहा है। परन्तु केवल सूख ही ऐसे हैं जो समझते है कि हम इसमें॥ « 
बांधे हुए हें। शूरमा तो इसका हनन ही करते है। क्योंकि बह) | 

जानते हैं कि यह मिथ्या सङ्कल्य से उदय हुआ है। यह इतना) | 
॥ दुष्ट दे कि किसी को लख नहीं पड़ता । में स्वस्‌ इसकी विस्तृतता } | 

ओर चञ्चलता को देखकर आश्वर्यं चकित होता. हूँ। फिर) | 
| मूर्ख तो अनेक आपदाओं का ही पात्र है। बढ़े दुःखकी बात हैकि | 
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सृष्टि इस मूर्खता में पड़ी हुई चल रही है ओर भन सब को तप कर । 

रहा है। पर वास्तव में यह कुछ. है नहीं। केवल मिंथ्या कयना ही | | 
निकृष्ट और कपण करके लोगों का हनन कर रही है। इससे वे 
|| लोग मूर्ख हैं और मेरा उपदेश उनके लिये नहीं है। मेरे उपदेश क| | 
अधिकारी तो वे जिज्नासुजन हैं जो संसार से सुख मोड़कर आला}. 
का साक्षात्कार करने की चिन्ता और इच्छा रखते हैं। ऐसे ही जनी | 
{| को उपदेश करना भी चाहिये। हे रामजी ! यह मन अज्ञ 

को अपने वशमें करके भोगों के तुच्छ क्षणिक सुख कें लिये पल || 
` | करता है ओर न मिलने पर प्राणी महान्‌ दुःख को प्राप्त होते है| | 

ओर हृदय में स्थित अपने स्वरूप को प्रमाद वश नहीं देख पाते 

|| जिससे सदेव कष्टमें ही रहतेहे। . ः 
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` श्री योगवाशिष्ठःमापा, उपशम-प्रकरण का आउवाँ सगे समाप्त ॥ द| 
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हे रामजी ! इस संसार सागंर में राग-हे प की अनेक तरंगें उठा 
. ¶ करती हैं। उनसे जो मनको भूद ओर जड़रूप नहीं. जानते वे बहा 
-- ॥ करते हैं । उनकी आत्मपदः का दर्शन नहीं. होता । क्यों कि य॒ | 
_* ॥ विवेक वाणी मैंने जो अभी तुमसे कही है, वे इसके योर 
. ॥ नहीं है ओर इसी से वे मूदूजन इस मन पर विजय नहीं पाते । ह 
| जिनका मन पर अधिकार नहीं है, उनको मेरी यह वाणी शोभा नहीं 
| देती । फिर उनको उपदेश करने से क्या लाभ | जो प्राणी इन्द्रिय £ 
. १ लोलुप हैं ओर मन उनके अधिकार में नहीं है उनको आत्म ज्ञान का 
` १ उपदेश करना व्यर्थ है। जिसके शरीर को कुष्ट ने जला दिया है उसे 
| कसी भी ओषधि हो तो क्या लाभ देगी ओर जो इन्द्रियों के पीछे 
| ॐ मदिरा पीने वाले की भांति पागल हो रहा है उसके निकट धर्माध 
| हे का निणय क्‍या है ? भला ऐसा बुद्धिहीन कौन होगा जो श्मशानके 
'. १ शवसे प्रश्नोत्तर करे ? हे रामजी ! वही पुरुष हैं जो हृदय की बॉबी 
“4 में बेठे हुए मूक जड़रूप सर्प को निकाल कर बाहर कर दें। किन्तु 
` ॥ जो बुद्धिहीन उसे जान नहीं सकता उसको उपदेश करना व्यर्थ है। 
ऐसा पुरुष अमृत को त्याग कर विष पान करता है और मर जाता 
| । किन्तु ज्ञानी पुरुष सदेव आत्मा ही को देखते हैं । वे जानते हैं कि 
१ इन्द्र्यो अपना-अपना कर्म कर रही हैं और जीवको उससे कोई बन्धन 
» ¶ नह है, ओर सर्वशक्तिमान सर्वात्मा से कुछ भिन्न नहीं है ओर मन | 
` | इष नहीं है। हे रामजी ! मूखों को देखकर मुझे दया आती दै और 
ह. मैं विचरता हूँ कि यह विचारे इतना खेदवान्‌ क्‍यों रहते हैं, ओर 
. ॥ ६ ह/ख देने वाली बस्तु क्या हे कि जिससे वे इतना तस होतै है, तब 
१ ७१ पता लगता है-कि ये मूर्ख प्रमाद वश दुःखों की परम्परा को प्राप्त | 
ओर बुद्धिहीन शरीर पाकर समुद्र के बुदबुदे के समानई | 
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होकर मर जाते ओर नष्ट दो जाते हैं, फिर उनहे | 
लिये करना कयां है। बे तो महान्‌ तुच्छ और पशुओं से भी नीच| | 
१ हें । मला कोई पशुओं, मच्छरों. ओर जलचर जीवों के शतक होने। | 
पर भी शोक और विलाप करता है र ? ऐसे ही अनेक जीव नाशहोते| 
है उनका बिलाप नहीं होता । इसलिये अब जो वतमान है उनके) 
लिये तुम विलाप न करना क्योंकि सब नाश रूप ओर तुच्छ हैं।॥ । 
समय पर काल सबको मक्तण करता है। जगतमें जितनी भूत जातियां 
है, काल निरन्तर सब को जीर्ण करता है ओर परस्पर एक जी 
दूसरे को खाते रहते है और दूसरी ओर अनेक जीव उतन्न भी 
होते रहते हैं और कोई रुदन करते तथा कोई सुख ओर दुःख दोनों | | 
ही मोगते रहते हैं। तिसमें पापी तो पापों के दुःख से निरन्तर ही| | 
.१ मरते और सृष्टि में उन्न और नाश होते रहते हें। उनकी कोई) 
संस्या नहीं । इसलिये ज्ञानीजन अपने आप पर दया कर र , 
को संसार सागर से पार करते हें। किन्तु मूद ओर पशुओं र कोई 
भेद नहीं । हमारी कथा का उपदेश उनके लिये नहीं है। क्योंकि पे || 
केवल देखने मात्र को मनुष्य हैं अन्यथा वे पशुधर्मा हैं। उनसे मझ | | 
१ च्योचित धर्म का अर्थ कुछ सिद्ध नहीं होने का । इससे वे मेरी बाणी | | 
के योग्य नहीं हैं। हठे वृचष के समान उन मूखों से कुछ भी अर्थ सिद | 
होने का नहीं, वे चित्त के खींचने पर वैसे ही उस ओर चले जातें है 
जेसे पशु के गले में रस्सी बांधकर जिस ओर खेंचे वह उस ओर चला | 
4 जाता है। ऐसे ही मूह जीव पशुओं के समान विषयरूपी कीचे १ | 
` १] कर महान्‌ आपदा को प्राप्त होते हें । उन मूखों को आपदा में प | 
` ॥ देखकर पत्थर भी रो पड़ता है। कारण कि उन मूखाँ ने अपने न्त bE 
| को न जीतकर दुःखों के समूह को प्राप्त किया है। पर्छ. उके] । 
चित्त को बन्धन से निकाल लिया है थे बढ़े भाग्यशाली है । | ' 
. | समस्त दुःखों का नाश हो जाता है और संसार में नहीं उ | 
. ॥ इससे बिना चित्त पर विजय पाये दुःखों का नाश नहीं हो सकता । य 


|. >$२२१७४०७३७२४१५-०९॥०९०४००- ००? 2 कि चुप 
कज SSH So dada मिस wD न 


oa 
9? 


F 
शी SE 
‘2 
nn 
¥ 


. + योगवाशिष्ठ-साषा ® ७९५ | 


| चित्त जीतने से सुख न भ्राप्त होता तो बुद्धिमान जन इसमें प्रवृत्त ह - 
| ही क्यों होते ? जब बुद्धिमान जन इसके लिये परवर्तते हें तब | 
जानो कि चित्त भी वश होता है और मनरूपी अभ का नाश होने 
पर आत्म सुख अवश्य भात होता है। हे रामजी ! मन कुछ है नहीं 
' | केवल मिथ्या अम से कल्पित है। आरमसत्ता का विस्मरण होनेसे ही | 
--॥ मूढता है ओर इसी विस्मरण से हृदय में मनरूप सपं विराजता है। 
` ¶ ओर विवेक रूपी गरुड़ के उदय होने से नष्ट होजाते हैं । पर अब 
` ¶ तुम जागे हो ओर सब कुछ जानने लगे हो । हे रामजी ! अपने ही. 
` | सङ्कल्प से चित्त बढ़ता है, इससे सङकलप का शीघ्र त्याग. करो । तब 
` | चित्त शान्त होगा । पर यदि तुम हृदय का आश्रय करोगे तो बन्धन 
` ¶ होगा ओर अहङ्कार आदिक दृश्य का त्याग करोगे तो मोचभागी. 
. १ होषोगे। आशय यह कि दृश्य का आश्रय बन्धन है और दृश्य से 
रहित होना मोक्ष है। फिर तुम्हारी जेसी इच्छा हो वेसे करो.। ऐसा ह. 
यान करो कि न में हूँ ओर न यह जगत है, में केवल अचलरूप हूँ । |: 
१ ऐसा संकल्प रहित होनेसे आनम्द चिदाकाश इदय में आ प्रकाशेगा । 
-१ बही सब कुछ. है, तुम उसी में स्थित होवो । आत्मा और जगत 
| अथवा दष्ट्वा और दृश्य से जो दर्शन ओर अनुभव सत्ता हे, तुम | 
$ सदेव उसी की भावना करो । वही आतल है तुम उसी. -में तन्मय 

१ रो जाओ । इष्टवा और दृश्य के मध्य में अवलम्ब रहित साक्तीरूप 
| आसा हे तुम उसी में स्थित होवो । हे रामजी ! संसार भाव और |. 
१ अभावरूप दोनों ही है, इसलिये तुम इसकी भावना को त्यागकर ॥ 
~] . भाव रूप आत्मा है उसी की भावना करो, वहीं तुम्हारा खरूप || . 
'| है। फिर दृश्योंके प्रपञ्च के परे जो वस्तु शेष हो, वही अपना सरूप 
EE है। बही अन्त तक रहने वाला है ओर वहीं परमानन्द स्वरूप भी 
१ ९ परन्तु चित्त भावको ग्रहण करना अपार दुःख हे और चित्त 
(१ भमी संकल्प ही बन्धन है। मुक्ति पाने के लिये सरूप के ज्ञानयुक्त 
$ ` से उस बन्धन को काटना चाहिये । ह आ नाहि ता अन्यथा अ 


शक | देह उपशस-प्रकरए ऋ. 

कर संसार में सङ्कल विकल्पों को लेकर कोई सुखी नहीं हो सकता। | 

 ¶ किन्तु आला ही है--ऐसा ज्ञान उपन होने से चेत्य चित्त और | 
चेतना का सर्वदा अभाव हो जाता है। में आला नहीं, जीव हूँ। | 
` ॥ रती कल्पना का नाम तितत है। विच से अनेक दुःख भाप होते है। | | 
_ पर उपशम होने से चित्त शान्त होता है। मैं आतमा हूँ, जीव नहीं 
गही सतय है और उससे कुछ मित्र नहीं है, इसीका नाम है चित्त उपशम। | > 
इसमें संशय नहीं कि उपशम होने से चित्त अवश्य शान्त होजाता है। | 
यह मन सब शरीर के भीतर स्थित है और यह जब तक रहता है| | 

तब तक जीव को बड़ा भय देता दै। इससे परमार्थयोग द्वारां इसको 

काट डालो । मन न रहेगा तब भय भी न रहेगा । क्योंकि यही प्र 
मात्र उन्न हुआ है। दे रामजी ! जब यह चित्त रूपी बेताल निकेल | 
भागेगा तब तुमको भय कुछ न व्यापेगा । अब मेरी वाणी को सुनते। 
सुनते तुम मन पर विजय पा चुके हो, इसलिये अब सब कृष्णा को| 
त्यागकर शान्तरूप में स्थित होवो। fi |.) 
. . श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-रकरण का नवाँ सर्ग समाप्त ॥ 8॥ ' `: 
OT | 


दशबां सगे 5) F 


तृष्णाःविवेचन . . `: .. | 

` बशिष्ठजी ने कहा,-दे रामजी ! यह चित्त बड़ा विचित्रः दै! | 
'इसी बीज से संसार उसन्न हुआ है। जब चित्त शक्ति आतलमसतत | 
को तयगती है, तब यह चित्त उत्पन्न होता है और तब कलना ह हे 
बल धारण कर मोह उत्पन्न करता है। वह मोह संसार का की | 
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| | यह तृष्णा-खड्ग देखने में तो शीतल कोमल, ओर सुन्दर है, पर सरश € | 
| करतें ही नाश कर डालती है। जो दुःख बड़े २ पापों से प्रप्त होता | 
„ ` दे, वह तृष्णारूपी फूल का ही फल है। यह तृष्णारूपी कुतिया चित्तरुपी | 
' | गृह में बेटी हुई कभी बोरी और कभी बड़ी हो जाती है। इसके $ 
` |उतन्न होने से मचुष्यं महादीन हो जाता है। कोई केसा भी दरिद्र 
.. १ ओर, पण क्यों न हो, यदि वह तृष्णा से रहित है तो उसे बड़ा १ 
` | ऐश्वयवान समझो । क्योंकि जिसको इस सर्पिणी ने नहीं खाया है | 

; 


. ॥ वास्तव में उसी के प्राण और शरीर स्थित हें और उसी का हृदय | 
` ¶ शांत है-अन्यथा जिस शरीररूपी वृत्तमें तृष्णारूपी घुन लग गया है | 
| उसकी पुण्य रूपी हरियाली नष्ट हो जाती है और बह कभी प्रफुछित | ड 


| ? ` १ प्रवेश कर कृतघ्नता को प्राप्त करती है । हा, उस तृष्णा ने ही तो |; 
5) ॥ विष्णु भगवान्‌ को इन्द्र के लिए वामनरूप धराकर बलि के दवारे भेजा | 
. था । यह तृष्णारूपी सांपिनी महाविष से पूर्ण होकर समस्त जीवों $ | 
. को दुःख दे रही है। इसलिए तुम इसको शीघ्र त्याग दो । ये पवन, $ 
` १ पवत ओर पृथ्वी आदिक सब तृष्णा से ही तो गमन करते ऑर स्थित र 
` ` रहते हैं। यहाँ तक कि समस्त लोक तृष्णा से ही बधे हुए हैं। ठृष्णासे ; 
' कदापि युक्ति नहीं मिल सकती । जेवरी का बाँधा हुआ भले ही टूट | 
` जाये, पर तृष्णा का बँधा हुआ कदापि नहीं छूटता । इसलिये हे | | 
RR रामचन्द्र ! तुम तृष्णा कोही सागो । यह सारा संसार मनके ही सङ्ल्प | | 
। ३ हे, इससे तुम सङ्कल्प रहित होवो। फिर युक्ति पूर्वक देखो कि सङ्कल्य | 
हा जज न कहते कं मन सा 3. तृष्णा आ हि 
9२ गाय | यह में, तुम आर वह इत्यादि का चिन्तन न.करी क्योंकि || | 
१ ५६ इष्टि महामोह को देने वाली हे । तुम इसका परित्याग कर केबल ह | 
अहत की भावना करो। . .. : न 5 
जूक. ोगवाशिष्ठ भाः भी योगवाशिष्ठ ङकार भाषा, उ उपशम-प्रक्रण का दसबां सग समाम ० | क 
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। उपराम हुआ है वह विदेह-मुक्त होकर परमतत्न में स्थित है 
FE रामजी ! इन दोनों पदों कां तयागी ब्रह्मपद को प्राप्त होताहै। एक ! 
|; | का शरीर में स्फुरण र होता है ओर दूसरे का अस्फुर होता है। वह £ 
` १ विदेहमुक्त रूप शरीर में स्थित हों सव व्यवहार करता हुआ भी, ह 
f 

[ 

र 

| 


` ¶ संताप रहित जीवन्सुक्त ज्ञान को धारण कर फिर अन्य शरीर त्यागकर | 
~“ विदेह पद में स्थित हो जाता है । उसको वासना और शरीर नहीं रहता । | 
इसीसे वह विदेह सुक्त कहा जाता है। पर जीवन्सुक्त पुरुष वासना | 
को त्यागकर बाहरी कमं करते हैं और सुख दुःख राग-हो से रहित | 
वतते है। उनकों सुख.में हष नहीं, दुःख में शोक नहीं इससे वे | 
जीवन्युक्त कहलाते हैं। `| ४2% जा p - 
| ` यह कह कर वाल्मीकिजी बोले कि जब वशिष्ठजी ने ऐसा | 
` || कहा तब सूर्य अस्त हो गये ओर सभा केसब लोग स्नान करने ह . 
ड | उठे फिर रात्रि व्यतीत कर सूर्य के उदय होते ही कथा सुनने अपने | 
“=| अपने आसनों पर आ बिराजे। | | 
. || ` श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशभ-प्रकरण का ग्यारहवां सर्म समाप्त॥- ११ ॥ 
|r —— ०४७४० —— ट 
ब्ारहवांसरग 
. - -. पुनः तृष्णा चिकित्सोपेश | | 
` | वशिष्ठजी बोले,--हे रामजी ! विदेहमुक्त पुरुष हमारी वाणी 
` ||के विषय नहीं हें, इसलिये में जीवन्मुक्त का ही लक्षण कहता हूँ । @ : 
|| चुनो, प्राकृतिक कमो को करते हुए तृष्णा और अहङ्कर से जो रहित Co 
`| दे ही जीवस्युक्त हे, अन्यथा जो दृश्य पदार्थों में रमण कर रहे || : 
हे य पे तृष्णा से सर्वदा कष्ट पाते रहते हें उनको सांसारिक बन्धन ॥ | 
| शमी नहीं छोड़ सकता । पर जो हृदय के सङल्यों का त्याग कर बाइ ¢ 
| | ३ ३ ऽपमहार करते हैं। वे जीवन्युक्त कहलाते हैं । पुनः जीवनमुक्त | 
| हैं जो बाहरी जगत में बढ़े से बड़ा कार्य तो करते हैं पर हृदय मा 
न्न ना ऑर तृष्णा से रहित रहते हैं । उन पुरुषों को भोगों की ह | 
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नहीं रहती ओर वे सदेव दुःख ओर कलङ्क रहित रहते है। कितु॥ 
॥ जिनके हृदय में अहङ्कार ने डेरा जमा लिया है, वे संसार की भावना |. । 
भारण कर तृष्णा रूप जंजीर से बच हुए कना से कले कितं रहते 
ह । उस कारण तुम, में और मेरा, सत्य ओर असत बुद्धि के | । 
सांसारिक पदार्थों का त्यागकर परम उदार पद में स्थित होगो।॥ | 
बन्ध, मोच, सत्य और असत्य की कल्पना क्या करते हो ? हुम न| ` 
4 तो पदार्थ हो और न यह पदार्थ तुम्हारे हैं । फिर तुम इनकी.कल्पना| 
 नयागकर अच्षोम चित्त में क्यों नहीं स्थित होते. ? जब. यह संसार | | 
' १ ही आन्ति मात्र है, तब इसकी तृष्णा भी तो आन्तिमात्र हीं होगी।॥ 
| ` ९ पर तुम आकाश के समान निर्मल और सत्य-स्वरूप हो । फि| 

` | तुम्हारा और इस पिंशाचिनी तृष्णा का क्या सम्बन्ध ? हैं रामजो | पह | | 
| ॥ जीव चार प्रकार कें निश्वयों से बढ़े आकार को प्राप्त होता है।| | 
पहला निश्चय यह है कि, में माता पिता से उत्पन्न हुआ ६ ओर ` 
चरण से लेकर मस्तक पर्यन्त शरीर ही आत्म-बुद्धि हैं। यह असममक |, 
दर्शन भ्रान्ति से होता हैं. । दूसरा निश्चय यह होता .है ऑर क्‍ | 
| इस निश्चय से शान्ति रूप मोच प्राप्त होता है, कि में समस्त भावा ` 
| और वस्तुओं से परे बालके अंग्रभाग से भी सूक्मातिसत्म ६।| 
१ तीसरा निश्चय है कि, संसार के समस्त पदार्थों में मैं हो ६ ऑर) 
| में आत्मा हँ. मेरा नाश नहीं होगा इत्यादि । यह तीसरा निश्चय मे | 
4 मोक्नदायक है। चौथा निश्वय यह है कि में मी असत्य हैं. ऑर. 
|| जगतःभी असत्य है। ऐसा निश्चय भी मोच का कारण है। हे | 
' ४ उपरोक्त चारों निश्चयो में पहला निश्चय बन्धन को ओर 

._॥ तीन मोच के कारण हैं। पहले. निश्चय बाला तृष्णां सुगन 
. | संसार में भमता रहता है और शेष तीनों भावना वाले 

 ॥ पुरुष हें किन्तु सर्व जगत में आलस्बरूप में ही हूँ. जिसको 

` १] निश्चय है उसको तृष्णा और राग-हेष दुःख नहीं देते और जिते 
१| हृदय में ऐसा निश्चय है कि, अड, उड में झालां 
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| व्याप्त है ओर सब में ही हूँ, मुझसे प्रथंक कुछ नहीं है-बह संसार 
४ 
$ 


के पदार्थो में नहीं बंधता । वह आला विज्ञान खरूप है और ब्रह्म 
शिव, पुरुष, इश्वर ओर शून्य, प्रकृति और माया उसका नाम है। 
उसी से संसार का जाल परिपूर्ण हो रहा है. । उस सत्य-स्वरूप 
आत्मा से इ त वस्तु कोई नहीं हे। जिस प्रकार सुवर्ण और भूषण 
में कोई भेद नहीं होता उसी प्रकार आत्मा और पदाथों में कोई भेद 
नहीँ है। इस जंगत-रचना में. जो इ तऔर अद्ठ त का भेद है, वह | 
परमात्मा पुरुष की स्फुर-शक्ति है । अपने और पराये का भेद भी 
जो सबमें सदा रहता है और पदाथों के उत्पन्न होने और नष्ट | 
 4|होनेःमें जो सुख दुःख प्रतीत होता है उसको तुम मत ग्रहण करो । तुम | 
. ‹| केवल अइ त आत्मसत्ता का आश्रय करो। इससे तुम अठ त पूर्णसत्ता ( 
` $| हो जावोगे। फिर अन्ध हर्ती के समान पदार्थ सरिता में. गिरकर क्यों | - 
' १] उद्घलते हो ? तुम तो राग-ढ ष से विश्युक्त पूर्ण-खरूप और महात्मा 
( ॥| पुरुष हो । फिर तुम्हें अविद्यारूप का आश्रय करने की क्या आव 
6 < श्यकता ? तुम तो ऐसा निश्चय करो कि मैं एक आत्मा, अड. त 
. १ निरन्तरं सबका प्रकाश, अजर, अमर, विकार रहित, निश्चय, 
| 4 निराकार, असृतरूप, कलङ्क रहित, जीवशक्ति का जीवनरूप और सव | 
$| कलनाओं से परे, कारण का भी कारण हूँ ! ऐसा सम कर अहं 
' 4 आर इदं कलना को त्यागकर अपने हृदय में धारण करो और यथा 
$ माप कम किया करो । तुम शान्त सरूप हो । 
` $| ची योगवाशिष्ठ भाषा उपशम-म्रकरण का बारहवां सर्ग समाप्त ॥ १२ ॥ 
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| ` - जीवन्युक्तावस्था . 86० ०, ...०«««_नन« 
॥.  पशिष्ठजी बोले,-हे रामजी .! मुक्तासा पुरुषों का यह सभाव 
है कि वह देहाभिमाने त्याग कर सम्यक्दृष्टि से जगत के कार्यों में 
। शीलावत्‌ विचरते हैं। वह जगत की गति को आदिं, अन्त ओर मध्य 


५3 
(के 
५ 


# उपशम-अरकरण औ 
` १5 लल और नाशरूप जानकर शा्तरूप हो अपने सब प्रकार के | प [ 
| कार्यों को करते दें और सब बृत्तियों में स्थित होकर उन्होंने चेय | 
सना का त्याग किया। है जिससे बह बिरावलम्ब तल का आश्रय |. | 
' ॥ ले सब अरथों में सन्तुष्ट रह सदेव विवेक । वाटिका में विचरते रहते | 
` १ इ । इससे उनका अन्तःकरण अतन्त शीतल ।हता है और उन्हें) 
| सांसारिक पदार्थ उढठेगित नहीं कर पाते। उनको संसार का दुःख कमी | ५ 


१:६ 
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| के किसी भी पदार्थ में तो कमी सुखी रहते हैं ओर न कभी दु | 
१ ते ह किन्तु मौन भाव से यथा प्राप्त किया करते रहते है। जब उसे | 
५ किसी ने किसी बात को पूछा तब यथावत कहते हैं, अन्यन्था बिना पू | 

$ मौन जड़वत बने रहते है । जब वे. बोलते हैं तब कोमल ओर 


| उचित वाणी बोलते हैं ! वे यज्ञादिक कर्म करते भी हैं तो संसारी कार्य | 
को हाथमे बेल फलके समान मानते॥ क्‍ । 


अपने अन्तःकरण से शीतल रहते हैं और अन्य जीवों को तायमाने 4 

देखते हैं । हे रामजी ! उधर मैंने उन महात्माओं का वर्णन किया || 
` $ है कि जिन्होंने चित्त को बश कर दर्शन किया है। उन मूं की बाती | 
` में क्या कहूँ कि जो अहनिश भोगरूपी कीच में म्न | 

` $१] अपने चित्त को नहीं जीत पाये, ऐसे गदहों का लचा मुझसे न| 
$ इहते वनता । वे उन्मत्त महा नरक की ज्याला खरी में द| 
$ अनेक अयो के लिये अनयं करते हें । उनके चित को ग क 
` $ अनं रूप दीनता हत डालती हे, जिससे शभाशुम कर्मों के | ५ 
57 | वे सुख दुःख भोगा करते हैं । ऐसे विषयी लम्पटो का लक्षण मे | 
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जीवन्मुक्त हो संसार में विचरो । हे रामजी ! अब तुम ज्ञानवान 
हुये हो इससे अब आकाश: के सहश निर्मल और स्थित रहो । यदि 
| तुम असत्य हो तो तुम्हारे समस्त मित्र और वन्धु भी अस॒ल्हें फिर उनकी 
| ममता क्या है, जब सयं ही -कुछ नहीं हो तब भावना किसकी ? पर 
| यदि तुम सत्य-स्वरूप हो तो सत्य आत्मा की भावना छवारा असत्य 
| जगत की भावना से रहित होवो । क्योंकि अहं, मम और बन्धुजनों 
| का शुभाशुभ कर्म इत्यादिक संयुक्त जो जगजाल भासता है, उससे 
| आत्मा का कुछ संयोग नहीं है। फिर तुम क्यों शोक करते हो ? तुम्हारा | 
| किसी से सम्बन्ध नहीं है इसलिये तुम केवल आत्मतल की भाषना 
| करो । जो स्वयं ही अजन्मा ओर निराकार है, उसको तुम और b 
| बन्धुं का दुःख केसा ? दुःख का स्थान तो वह होता है जो नाश- 
वान. हो। यहां न तो कोई जन्म लेता है और न मरता दै। यदि जन्म 
| मरण माना भी जाय तो वह भी आता की सत्ता से ही है । फिर 
' & ॥ शोक किसका ? यदि शोक करना ही है तो पूर्व में जो तुम्हारे अनेक 
‰ १ गुणवान बान्धव व्यतीतं हुये हें उनके लिये भी शोक करो । जब 
' / उनके लिये शोक नहीं करते हो अब इनके लिये शोक क्या ? जो पूर्व में थे 
१ वे अब भी. हैं । हे रामजी! तुम शान्त ओर सत्यरूप हो। मोह को | 
मत प्राप्त होवो। उस सरंय-स्वरूप का न कोई शत्रु है ओर न कभी 
` उसका नाश होता है । यदि तुम ऐसा जानो कि में आज हूँ 
आगे न रहूँगा. तो भी शोक करना वृथा है क्योंकि परमात्मा 
. $ व्यापक रूप में स्त्रं स्थित है, उससे कुछ भिन्न नहीं है। तब तुम 
५ १| सांसारिक पदार्थों के लिये शरीर को क्यों सुखाते हो ? ज्ञानीजन ऐसा | ट 
* नहीं करते। यह कार्य तो अज्ञानियों का है. । संसार की सरिता तो | ' 
' ममाद वश है पर तुम तो ज्ञानी ओर शान्त बुद्धि हो, फिर इस भम ॥ | 
` - १ मात्र संसार के रूप में क्यों भूलते हो ? उस सर्व शक्तिमान संगत | _ 
` १ आसा की अममात्र शक्त से ही यह संसार जाग्रत हुआहै। तब अम- | _ 
. $ रासे उतपन्न होने के नाते यह सत्य क उही के गति ह प म नहीं हो सकता । यदि सच | | 
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। पूछो तो केवल एक ज्ञान खरूप आत्मसत्ता ही स्थित है । वही स्वरूप 


¦ सर्वदा सर्वत्र ओर सबका ईशर है । जो उस आत्मसत्ता में स्थित | | 


है उनको रंचमात्र भी दुःख और क्लेश नहीं होता । आत्मसत्ता की |. 


` | श्रेष्ठता से तुन्हारा हृदय सदेव शीतल रहता है। अन्यथा बड़े से बड़े | 

` उश्च इस संसार में नष्ट हो गये । फिर में और तुम इत्यादि क| 
p भावना को. नष्ट होते क्या बिलम्ब है । यह में और तुम बन्छु | ५ | 
` ॥ और बान्धवे की भावना ऐसी ही है जेसे आकाश का दूसरा) _ 
चन्रमा। ऐसी मिथ्या विचार इष्टि से ही जीव नष्ट हो रहे है। इस | 

लिये तुम उसे जड़ भूल से नष्ट कर जगत का व्यवहार करो। जब तुझे ॥ 
4 नाश करने-वाली भावना 3ठ तंब ऐसा विचार करो कि यह वासना | / 
मिथ्या हैओर उस ओर मत चलो तब यह आपही शान्त हो जायगी। | | 
अन्यथा बन्ध और मोक्ष, नित्य ओर अनित्य की अनेक लघु भावनापे | _ 
उठा करती हैं । जहाँ तक हो इनको नष्ट करने का भरपूर प्रय | 
करना चाहिये । इसलिये ज्ञानी पुरुष संसार के किसी पदार्थ से | | 
१ उहं गित और आतुर नहीं होते और वे सदेव आत्मा को ही. व्यापक | “ 
रूप से देखते हैं । उनके लिए भाई बन्धु आदिक असत्य दिखलाई | 
पढ़ते हैं।:. i 
हशा योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का तेरहवा सर्म समाप्त ॥| १३॥ | ; 
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,  कपविनरज्ञान 7  .. आम 
_ वैशिष्ठजी ने कहा--हे रामजी ! इस प्रसङ्ग पर में एक पुरा | : 
' १ इतिहास सुना रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो | इस इतिहास में ए) 
तपसी इ दो भाइयों का बृतान्त हे।.जम्बूदीप में जहाँ महेन्द्र प || 
है ओर जहाँ कब्पवृत्त के नीचे देवता और सुनिजन विश्राम करते he 
. ॥ उसके निकट गङ्गाजी की पवित्र धारा के किनारे एक तपस |. 

$ अपनी खरी सहित तपस्या कर रहे थे । उनके दो 
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| 4 बाद जब तपस्वी का शरीर जर्जर हो गया और कालचक्र का फेरा 
4 निकट आगया तब शरीर की चणमंशुरता को देख तपसी ने पुरयष्टका # 
कलनारूप शरीर को पवते की कन्दरा में जाकर उतार दिया | 
F आर स्वयं राग-व ष से विसुक्त होकर चिन्मात्र-सत्ता-स्वरूप में स्थित है 
` ¶ हुआ अर्थात्‌ तपस्वी ने शरीर छोड़ दिया ओर चिदाकाश सत्ता में | 
~| जा स्थित हुआ । तब सुनीश्वर के शरीर को प्राण रहित देख उनकी 
स्री ने भी योग कमं झारा प्राण और पवन को वश कर अपना 
१ शरीर त्याग दिया । शरीर सागने पर वह अपने पतिदेव के लोक 
 ॥ को ग्रास हुई । इस प्रकार तपस्विनी सहित तपस्वी के विदेह-सुक्त है 
` ¶ होने पर उनके ज्ये पुत्र पुण्य को बड़ा खेद हुआ । वह माता-पिताका | 
हे देहिक कमे कर बनके सघन कुञ्जों में विचरने लगा और उसका छोटा 
` भाई जिसका नाम 'पवन” था वह पिता .के ही आश्रम में रहा । 
4 ५ वह पितो माता के वियोग से सर्वदा दुखी रहता था । कुछ दिन के 
छ) पाद जब पुण्य वन-यात्रा समाप्त और ज्ञान प्रात कर आंश्रम पर 
` १ पहुंचा तब देखा कि छोटा भाई माता पिता के शोक से बहुत | 
। १ व्याल है । उसको व्याकुल देखकर पुण्य ने -कहा,-भाई ! वर्षा 
` ¶ फाल के प्रवाहके समान अश्रथारा बहाकर ऐसा कठिन शोक क्यों कर 
रहे हो ? तुम्हारे माता पिता आलपद-मोचपद को प्राप्त हुए हैं। फिर 
` १ उनके लिये शोक क्यों करते हो ? मोक्षपद ही तो समस्त जीवों का 
१ स्थान ओर ज्ञानियों का स्वरूप हे! हमारे पिता और माताजी ne 
` शनी थे इसलिये वह अपने स-स्वरूप को प्राप्त हुए, तब किसलिये | ` 
ˆ | उम शोक कंरते हो ? शोक तो अन्ञानी करते हैं । पर तुम तो अज्ञानी 
११ हो। तुमने यह क्या भावना की हे? जिस मोक्ष के लिये शोक | 
` ॥ ना चाहिये वह तो तुम करते नहीं और जिसके लिये शोक ॥ 
| १ गी करना चाहिये, उसके लिये शोकित होते हो। कौन किसकी माता | 8 
I है और कोन किस का पिता ? तुम्हारे. जैसे कितने पुत्र ओर | 
4. फितिने माता पिता असंख्य बार उत्मन्न ओर नष्ट हो चुके दै। तब $ | 


५०६ . #जैपशम-प्रकाएं # | | 
| सबके लिये भी शोक करमा चाहिए । क्या तुम यह नहीं जानते क| 
` १ सारा परपदच-जगत्‌अम है ? परमार्थे में कोई किसी का नहीं है।। 
हे भातृवर ! परमार्थ हष्टिसे विचार कर देखो कि न मैं ई, न तुम हो | 
सब कुछ भ्रम मात्र है, इसलिये तुम इसको हृदय से त्याग करो । गह] | 
बारम्बार की उत्त्ति और नष्टता, माया की एक अम दृष्टि मात्र है। इसमें 
कोई बास्तविकता नहीं है। समुद्र की तरज्ञौंके समान ही जगत बार 
¶ सवार उतन्न और नष्ट होता रहता है। अब तक अनेक माता और | 
' $ पिता इए और मिटे, इसलिये बन्धु-वान्धव, मित्र ओर शत्रु आदि| | 
` 4 का जो भी सम्बन्ध है सब भावना मात्र दै और सब की कल्पना; : 
१ मोह से है। जगत का प्रपञ्च ही ऐसा है कि जिस संज्ञा की भावना| | 
है 4 कल्पित की जाय वह वेसी ही भासित होती है। भांवना वश असतम || 
. भी विष हो जाता है। यद्यपि अमृत. में विष नहीं है तथापि हू| 
॥ भावना से वेसा ही भासता है। ऐसे ही बन्धु-वान्धव, शत्रु मित्र, भी | 
आवना वश भासते हें। अन्यथा कोई किसीका शत्रु है और न कोर | 
किसी का मित्र । केवल सर्वाला पुरुष ही सर्वगत सर्वत्र स्थित. है। 
.१ उसमें अपने और पराये की कोई कल्पना नहीं। वह ई | | 
निर्मल और निरञ्जवथव है कि मन बुद्धि, चित्त और अहङकर भी | 
4 उसका कोई नहीं । केवल विचार की अज्ञानता से ही में तुम ज | 
' १ मिथ्या ज्ञान भास रहे हें । अन्यथा केवल चिदाकाश आत्मसत्ता द| 
' १ सदेव विद्यमान है। माता और पिता आदि तो अम से में 
१ हैं। शरीर भी पचत्यं से रचा हुआ जड़रूप है। इसलिये 5 | 
अम-हृष्टि को त्याग तल्ों का विचार करो ।. | 5 
| श्री योगवाशिष्ठ भाषा उपशम-प्रकरण का a 
न्ष सर्ग .. FB 
0802 इच्छा चिकित्सा . ... | या Be 
| ई वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! पुण्यके ऐसा कहने पर उसकी बी 


| भाई “पावन? परम प्रसन्न होगया । क्योंकि पुण्य ने उसे परम 


सर्ग समाप्त॥१४॥ . | 


® 
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. ॥ ज्ञान का ऐसा सुन्दर उपदेश दिया था कि उसी तण उसकी समस्त [ 
ज्ञान वृत्तियां '्व॑स होगई और उस प्रकार ज्ञानचन्तु के उद्य होने 
| से वह महाज्ञानी ओर बोधवान होगया । फिर तो कहना ही क्या ॥ 
` ॥ था, 'पुण्य' तो पहले से ज्ञानी था और अब 'पावन' भी वेसा ही |! 
` १ विशेषज्ञ हॉगया । तव इस प्रकार वे दोनों भाई ज्ञान में पारड्त हो| | 
. ॥ विदेहमुक्त एवं निर्वाणपद को प्राप्त हुए । हे रामजी ! वेसा ही तुम |? 
. {भी जानो । मित्र, वान्धव ओर धनादिक किसी के नहीं होते। इनसे |) 
4 स्नेह करना व्यर्थ है। क्योंकि यह सारा संसार मिथ्यारूप और मन ५४ 
| के स्फुरण मात्र से उतपन्न हुआ सर्वथा ही अस्थिर और नश्वर है।। | 
 ¶ इसलिये हे रामजी ! तुम इससे सवथा ही उपशम हो जावो । इसमें | | 
ब | ग्ण और त्याग कुछ नहीं । समस्त इच्छाओं को 'वंस कर देना ही! 
. $ उचित हे। क्योंकि इस पिशाचिनीने ही सारा प्रपञ्च फेला रक्खा है। 
' ॥ यह न हो तो कुछ भी कष्ट न होवे । परन्तु यह इतनी प्रबल और | 
£ | ऐसी अनन्त शाखा उत्पन्नः करने वाली है कि जिसके आगे कोई 
Fe | बश नहीं चलता, आर प्रशंसा तो यह कि इसको जितना ही पालते [$ 
' १ चलिये यह उतनी ही बढती जाती है ओर कभी पूणं नहीं होती । 
` १ इसलिये त्याग’ ही इसकी ओषधि है, पालना नहीं। पालन करने से 
. १ तो यह उत्तरोत्तर बढती है । वस्तुतः जो यह जगत है वह 
. ॥ रा से'ह्दी उत्पन्न हुआ है। तब जसे चित्त ने ही इसे उत्पन्न 
` 4 किया है, वेसे ही यह चित्त द्वारा ही नष्ट भी होवेगा। जैसे चित्तकी. 
' `` चिन्तना से ही इस जगतमे विस्तार पाया है, वेसेही चित्त की चिन्तना 
> ¶ ही झसे नष्ट करेगी । जैसे लोहे को लोहा ही काटता है, वैसे ही चित्त ह | 
` १ रा उन्न हुआ जगत चित्तसे ही लीन होजाता है। इसलिये हे॥ | 
| ` ¶ रामजी ! तुम ऐसे व्यर्थं और आडम्बरी संसार के पीछे न पड़ो और | 
` १ सना युक्त समस्त इच्छाओं का दमन कर त्यागरूपी रथ पर आरूढ | | 
` $ हो, करुणा, दया और उदारता सहित इष्ानि्ट से रहित हो, संसार में | | 
` १ विचरण करो। मोह से रहित होने के लिये यह बहुत उत्तम युक्ति है ¢ 
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| महान्‌ दुःखरूपी समुद्र को पार कर जाता है। अच्छा तो, धे क्या 
है ? देखो, जगतके हरयो से सर्वथा ही वैराग्य रखना और नित्य ही 
` १ सलयाखरो का विचार करना ही धेये है। जो ऐसा आचरण करता है| | 
` १ अथवा जो इन श्रेष्ठगुणों का अभ्यास करता हे, वह आलापद को 
3 ` १ प्रास, करता है। आलपद त्रिलोकी के ऐश्वर्य रूपी स्तोत्र का भरडा | | 
' ॥ है। उसके आगे त्रैलोक्य की सम्पदा भी व्यर्थ है। सो वेराम्य विचार | 
⁄/ ॥ और अभ्यास द्वारा चित्त को स्थिर करने से -ही प्राप्त | होता है। | 
` ` १|जब तक तृष्णारूपी पाप नष्ट नहीं होता, क्टसे छुटकारा नहीं मिलता) | 
|| और आत-विवेक हुआ नहीं कि उसको संसार असृतरूप भासने | ' 
| लगता हे। जेसे शरद ऋतुका आकाश मेघ रहित और निर्मल होता | 
' | हे वेसेही इच्छा रहित पुरुष निर्मल होजाता है। परन्तु जिन पुरुषों के 
` ॥ हंदयमें आशाको सथार होता रहता है, वे उसके वशीभूत रहते है ऑर | 
4 उनका हृदय ज्ञानसे शून्य रहता है। तृष्णारूपी रासी उनके हदय |. 
१ स्थिर नहीं होने देती। किन्तु इच्छां रहित पुरुष वेसा ही निलेप ओ | 
_  इन्दरहो जाता है जैसे कमलपत्र निलेप और केलेका स्तम्भ सुन्दरहोती || 
' | है। हे रामजी ! हिमालय पर्वत भी वैसा शीतल नहीं होता, जैसा इ | : 
. | रहित पुरुष शीतल होजाता है । पूर्णिमा का चन्द्रमा ओर ल्मी || 
भी वेसा सुन्दर नहीं होती जैसा इच्छा रहित मन सुन्दर ६|. 
`] जाता है। क्योंकि चन्द्रमा की प्रभा को तो मेघ भी ढेकर लेता | 
. ॥ ओर लक्ष्मी भी परम चबल है। किन्तु इच्छा रदित. और ४ र } 
i. ge वकनल | स्थिति वाले मन पर कोई आवरण नहीं आने 'पाता। हा 
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ये है रामजी ! जिस प्रकार चित्त बढ़ने न पावे तुम उसी. आल 
` ॥ धैर्य को धारण करो । जब इस प्रकार के धेय को धारण करोगे, तब 
. 4 निश्चय ही अविनाशी पदको प्राप्त होवोगे। हे रामजी ! जब इस उत्तम 
' 9 हदय त्तत्र में एक बार चित्त स्थित हो जाता है, तब वह आशारूपी 
. ॥ दृश्य को नहीं उत्पन्न होने देता और तब केवल ब्रह्मरूप ही शेष 
"८ ¶ रहता- है। सो, जब तुम इस चित्त से अचित्त हो जाओगे तब निश्चय | 
ही अक्षय पद की प्राप्ति होवेगी, अन्यथा यह चित्त रूपी उलूक पक्षी $ 
है और तृष्णारूपी खरी. है ।: ऐसा पक्षी जहां विचरण करता है 
१] वहों अमङ्गल का ही विस्तार होता है। सो, तुम उस बृत्तिको सर्वथा | 
$ हा त्याग दो । जब ऐसा हो जावेगा तब अचि पद प्राप्त हो 
$ जायेगा । क्योंकि वृत्तियों के अनुसार ही स्वरूप की रचना होती है। 
. $ जैसे वृत्ति का स्वार होगा-हस जीव का पेसा ही रूप हो जावेगा । | : 
' 4 है महामते ! यह निश्चित सिद्धान्त है कि जो संसार के पदार्थों और | 
4 ९ उसकी यह समस्त इंपणाओं ओर भावाभाव से मुक्त हुआ है वह उत्तम | 
^ पद पाता हे किन्तु जिसका चित्त भोगों में पड़ा हुआ है, वह सुक्त | 
 १नही होता । . | 
` १ श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का पन्द्रहवा सगे समाप्त ॥ १४ ॥ 
° 
सोलहवां सगं 

त `. बलि आख्यान a 

१. इसप्रकार वशिष्ठजीके कहे हुए इच्छा-चिकित्सा सम्बन्धी उपदेश ॥ | 
[ˆ | * सुनकर रामजी प्रसन्न होगये । वे बारम्बार वशि्ठजी की प्रशंसा करते 
 १|ईुए बोले-हे भगवन्‌ ! आपके उपदेशों से अब मेरा मन सर्वथा 


' ¶ *रनी है । किन्तु हे मुनि ! आप ज्ञानियों में भी महाज्ञानी और सर्वे । | 
| पित्ता हैं, आपके असूत रूपी वचन को पान करता हुआ में तृ नहीं } | 
हे, पो. सुनीथ अन इपा कर मेरे बोध को बदि के लिय । सो, हे मुनीथर ! अब ऋपा कर मेरे बोध की बृद्धि. के लिये ह 


र विमल और हृदय शीतल होगयां है।अब मुझे कुछ शङ्का नहीं | ` _ 


न उपशम-प्रकरण 


४ | क सुनाइये कि, जिस प्रकार राजा बलि कों 'पिज्ञानबुदधि-| | 
भेद, की प्राति हुई थी । श्रेष्ठ जन नम्न शिष्य के कहे हुए शब्दो ) 
मे खेदवान नहीं होते। वशिष्ठजीने कहा-हे रामजी ! सुनो, इस जगते | ह 
रीचे एक पाताल लोक है। वह लोक शीर-समुद्र के समान उज्ज्वल | | 
और बहुत ही सुन्दर है। उसका राजा वह शेष नाग है-कि जिसके) | 
हजारों शिर हैं ओर जो बड़ा विषधर है। उसमें कहाँ. दलों के) : 
१ पुत्र बास करते हैं ओर कहीं २ बहुत सुन्दर नाग-कन्यान बिराजती | 
$ । कहीं बहुत सुन्दर सुगन्धिमय सुख का स्थान है तो कहीं नक 
ओर विष्टा से मरा हुआ दुगेन्ध का स्थान है.। उस पाताल में सात, | 
पाताल हैं कि जिनमें सब प्रकार के जीव स्थित रहते है। उसका | 
है ` कोई भाग रल-खबित है ओर किसी भागमें कृपिलदेवजी के चरण 
| $ कमलं पर देवतां और देत्य शिर धरे विराजते हैं । कहीं नन्दन बन | | 

से भी सुन्दर रत्नों के ऐसे ऐसे बाग लगे हुए हैं कि जिनकी सुगन्षि | | 
` अपूव और अमृत तुल्य उपकारी है। विरोचनि पुत्र बलि पुत्र लोक | 
! में रहता था । वह इतना प्रतापी था कि उसके आगे समस्त विद्याधर | j 
किन्नर और देवता भी शिर झुकाते. थे । सभी उसके वशवर्ती थे} | 

` झौर सभी को उसने बश कर लिया था । आकाश, पाताल ओर सुल | 
लोक इन तीनों लोकों को उसने वश कर रक्खा था । उसका समस्त | | 
| जीवन लीलामय और सुख आनन्द की राशि था। देवराज ३%| 
| | भ्री उसके चरण रज की बांझा करते थे और त्रिलोकी के जितने रत 
' ||ह सब उसके समच विद्यमान रहते थे । यही नहीं, जो विष्ण भगवार वात) | 
॥ समस्त शरीरों की रक्षा करने वाले और जो सर्व भावना धों १४. 
` ¶ पालक हैं उनको उसने अपना द्वारपाल बना रखा था । उसके गत ॥ | 
१ के आगे तीनों लोक कांपते रहते थे। उनकी बाणी मात्र LE 

॥ भयभीत हो जाते थे । वह ऐरावत हाथी कि जिसके. गण्डस्य | 

` १|स्वदा ही मद मरा करता था, उसके प्रतिक्षण राजद्वार को. मा | 
॥ बढ़ाता था । उसके यज्ञ से उठे हुए घ्न तुरत ही आकाश में "बाद 
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बन जाते थे । उसकी रट्‌ हृष्टि से बड़े २ पर्षेत भी झुक जाते थे। कहाँ 
| तक कहें उस अवधिमें उसने सभी प्रकारके भोग भोगे और उससे त्रेलोक्य 
8 दारम्बार कम्पित हुआ । जब इस प्रकार उसने दश करोड़ वर्ष तक |. 
१ शासन कर लिया तब एक दिन उद्देगित होकर वह सुमेरु पर्वत 
१ पर जाकर यह विचारने लगा कि इतने बड़े राज्य से मुझे क्या प्रयो- ६. 
3 जन दै? यंदि कहू. कि त्रिलोकी का राज्य है, इतना सुख है, इतना 
| १ ब्रिलास है ओर उसमें ऐसे ऐसे शासन विधान हैं तो इसमें भी क्या 
| ॥ लाभ और यह सब कुछ प्राप्त होना कीन से आश्चर्ये का विषय है। | 
' १ जब शान्ति नहीं तो कुछ नहीं । शान्ति से यह सब राज्य और सुख € | 
| १ ऐश्वर्य क्या बढ़कर हैं ? नहीं, कदापि नहीं। किन्तु में कितना $ | 
९ घृष्ट हुँ कि चिरकाल से भोगों के लिये प्रयत्नवान्‌ हो उन्हें भोगता | 
[ ६ रहा और नाम मात्र को भी शान्तिभार न हुआ। इससे निश्चय है | 
१ होता हे कि भोगों से कभी शान्ति नहीं मिलती और ये बारम्बार | 
= उपजते और नष्ट होजाते हैं। पर खेद है कि बारम्बार वही कमे | 
करते हुए मुझे लजा नहीं आती । हा, में कितना मूखे हूँ कि जब £ | 
| देखो; वही भोजन, बही विश्राम और वही बारम्बार ख्री का आलिंगन | 
ओर बारम्बार .उसी सुख शेया का वास ग्रहण करता इ.। निश्चय है 


ही मेरा यह कर्म श्रेष्ठंजनों की लजा का. कारण है। अन्यथा ऐसे § | 


नीरस कार्यों में कोई बुद्धिमान नहीं पड़तां। जब जिस काय से तृत [ 
१ ओर शान्ति न हुई तब उसके करने से क्या लाभ! इसमें में स्वीकार ह 
१ करता हूँ कि मेरे समस्त राग भोग बुद्धिमानों के हंसने ही योग्य है। ह 
५4 अब में. यह स्वीकार करता हूँ कि चित्त में सङ्कल्प विकल्प का उठना' 

ञ्य कि ओर मूखंता का द्योतक है। विचारवान्‌ तो विचारवान्‌ ही है, ह 
चित्त में संकल्प विकल्पों से बढ़े २ अनर्थं उठ खड़े होते हें। में है. 
ही कह सकता कि इसके दरारा भोगों की प्राप्ति के सिवा और क्या 
| साभ है ? किन्तु भोग ? भोग तो सर्वथा ही अहितकर ओर अनथ है 
| हरे हैं । यह उत्पन्न भी होते हें और नष्ट भी होजाते हैं | इनकी ह 
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कप कक कक कक a आ कि गत गे ं 
| समस्तं रमणीयता व्यर्थे ओर निःसार है। तब किस वस्तु में सरहे ह 


| और क्या अविनाशी है यह जानना चाहिये । 


|. एता विचार कर वह मौन होकर सोचने लगा। छु क्षण के) 
१ प्रात उसे अपने पिता विरोचन का वह उपदेश स्मरण आया कि 
 : जो उसने किसी समय उन महाला से. पूछा था । 0 मी 
। ` श्रीयोगवाशिष्ठ माषा, उपशम-अकरण का सोलहवों सर्गं संमाप्त॥ १६॥ 


© व्चिर 


` सन्नहवाँ सै ` 


6 के ः " का इश्य बड़ा हे सुन्दर और शान्त रूप है। देखो, तुरं S । 
हर सारी शङ्काओं को में एक ही उपदेश में दूर कर देता ह के 


कै योगवाशिष्ठ-साषा # ५५३ 
॥ वह केवल अपने राजा को प्रसन्न करने का ही कार्य करता है ।| 
` ¶ यद्यपि वह अज्ञानी है तथापि राजा की शक्तियों ने उसे ज्ञानी बना 
. ॥ दिया है और वहीं सारा कार्य करता रहता है। वह जेसा चाहे, वेसा | 
`. ] कर सकता है । उसके समान बलशाली कोई नहीं बह जिसको चाहे 
| ` १ नचा डाले । उस पूर विजय्‌ करने वाला चा कोई नहीं दिखलाई | 
„=` ¶ पड़ता देवता ओर देतय, उसने सबको अपने वशमें कर रखा है। बडे. 
` | से बड़े श्र ओर भयानक से भयानक युद्धं में भी उसका कोई बाल | 
` - १ बाँका नहीं कर सकता । देवताओं सहित विष्णु ओर देत्यों सहित |. 
| ` हिरण्यकशिपु को भी उसने बिलबिला और रुला दिया है । वह | | 
'. १.जब चाहे स्वर्गको नरक और नरक को सर्ग बना देता है। प्राणियों | 
१ का परिवर्तन और सृष्टि का प्रलय और उत्पत्ति भी उसके लिये संकेत- ॥ 
| मात्र है उसके आक्रमण से यह समस्त त्रिलोकी सहित कल्पवृत्त भी . . 
| ` झामगा जाता है। यद्यपि वह सवे गुणहीन ओर सब शक्तिहीनहै तो (6 
/4 १ भी अपने आत्म-भगवान की दी हुई शक्ति से इतनाः सव कुछ कर 
°” | डालता है। वह बारम्बार देवता और देतयों के समूह को उसन्न ह 
> १ करता रहता है । जब ऐसे बलशील मन्त्री को वश कर लेवे, तब (¢. 
| 4 राजा का दर्शन हो जावे। परन्तु वह मन्त्री भी, तब तक वशमें केसे | 
| ॥ होगा, जब तक कि उसका राजा वशमें न होवे। राजा वशमें होवेतो | 
| अन्त्री आपही आप वश में हो जाता है । इसी प्रकार जब तक | 
| गन्त्री वश में न होवे, राजाको वश करना कठिन होता है। क्योंकि है. ` 
। ॥ गन्ती ही भीतर बाहर करने वाला है। अतः उसको पहले जीतना ह - 
नाहिये । हे पुत्र । यदि उसको जीतने की शक्ति तुझें है तो तू | 


| | १ नजन है पर यदि तुमने उसे जीत लिया तो जानो कि अब कुछ £ <| 
` | जीतना नहीँ रहा। अस्तु, यदि तुके अनन्त सुख की इच्छा है| 
. | तो उस. दु निश्वय ही अविनाशी पद को प्राप्त करना चाहता हे 6. 
३ 'मन' नामक मन्त्री को वश में करने का यल कर।: . ह. 
व औयोगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का सत्रहवां मगं समास ॥ १७॥ | 
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` आठारहवां सगं 
चित्त-चिकित्सा 


` बलिने पूछा-हे पिताजी ! वह किस प्रकार वश में हों सक्ता 
4 है और ऐसा महावीर्यवान मन्त्री ओर ऐसा राजा कोन है-कुपाकर | 
4 यह वृत्तान्त मुझसे कहिये। फिर में उसे प्रास करने का यल करू गा। | 
विरोचन ने कहा--हे पुत्र ! सुनो, राजा से मिलने के पूर्व उसके | ` 
मन्त्री से मिलना चाहिये । जब मन्त्री बश में हो जाता है तब राजा | 
- १ झा दर्शन सहज ही में हो जाता है । आर इसी प्रकार जब तक ॥ 
` $ राजा को न देखा जाय अर्थात्‌ जब तक राजा बश में न होवे. मन्त्री ह ' 
_§ को वश करना कठिन होता है । इसलिए. राजा और . मन्त्री दोनों 
$ झा वंश करना आवश्यक है, तभी इष्ट की प्राप्ति होती है । जसे 
। 9 बालकको युक्ति से वश में:किया जाता है, उसी प्रकार _मंन्‍्त्री र| । 
/ 9 राजा को वश में करना चाहिये । अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। A 
` $ ऐसा कोई कार्य नहीं है जो शनेः शने: के अंभ्यास से न होवे। देखो | | 
. $ मोक्ष नामक देश में आत्म-भगवान्‌ नाम का राजा बांस करता है। ॥ 
` १ उसके मन्त्री को नाम है, मन । वह मन परिणाम को पाकर सब ओर | 
` $ से विश्वरूप हुआ है । जब-उस मन पर विजय प्राप्त हो जावे तो 
| जानो कि विश्वके सारे सुखों पर विजय मिल गई। उस मनका जीतना | | 
` यद्यपि कठिन है तथापि युक्तियों से वह वश में हो आहा । बलिने $ | 
` $ पू्ा-यहःकोनसी कि है। विरोचन ने कहा-शब्द, स्पश; रूप, रस | „ | 
| और गंध आदिक जितने रस हैं सबकी आस्या त्याग देवे अर्थात्‌ सबकी | #| 
| नाशवान ओर भ्रमरूपंजाने । मनरूपी हस्ती विषरूपी मदसे मस्त रहता | | 
] है किन्तु अभ्यास ओर ेरागरूपी युक्तियों से बह वश में हो जाता है। | 
` इससे तुम अभ्यास सहित उन युक्तियों का आश्रय करो कि जिए ह | 
१ यह वश में हो जावे। बिना वैराग्य के संसार रूपी बनके दुःखा शी | | 
' $ नाश नहीं होता वह वैराग्य भी बिना अभ्यास के नहीं प्रास होता! ई | 
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उन पुरुष आत्मा को ध्येय बनाकर नित्य ही अभ्यास करता है तब 


4 पुरुष देव” कहलाता है ऐसे ही पुरुषों के जो निश्चित एवं अटल | 
` १ व्यवहार हैं उसी का नाम नीति है। बस, इस. देव ओर नीति' को | 
जिसने अपने पुरुषार्थ से वश कर लिया है, वहीं सर्व-बिजयी है। |! | 
हे पुत्र | सुख, दुःख का देने वाला और कोई नहीं है-अपना सङकलप 
ही, सब कुछ. करता है । अनीति की दोनों सीढ़ियों मनमें | : 
बिद्यमान हैं। जब मन पर अधिकार हो जावे तब संसार रञ्चमात्र भी | - 
दुःखदायक नहीं होता । परन्तु वह पुरुषार्थ के बिना नहीं हो सकता । || | 
छ १ परुषार्थ से ही विषयों र वेरांग्य होता है, अन्यथा नहीं । बिना |! : 
` $ पैराग्य के मोक्ष दुर्लभ. हें। जब तक विषयों में प्रीति बनी हैतब तक 
' १ 'सार-दशा इधर-उधर अस्थिर बनाये रहती और दुःख दिया करती 
है। यह सुनकर बलिःने पूछा-हे पिताजी ! तब विरक्तता हृदय 
| केसे स्थित होगी ? विरोचन ने कह-आसा के देखने से जब | 
.¶ अत्यास पूर्वक आत्मदेव का दर्शन हो जाता है, तब आपही आप 
` ¶ मस्त बीजलक्ष्मी स्थित हो जाती है । हे पुत्र ! इसके लिये सर्व-| : 
` १ म यह करना चाहिये कि अपने प्रतिदिन के कार्यो का नियम बना || | 
ह ह गा इस प्रकार कि, दिन के दो भाग तो शरीर के भोगों की | . 
|. तथा पे लगावे ओर एक भाग शास्त्रों का श्रवण और विचार करे | | 
| | मन के न्‍ जा शुरु की सेवा ओर टहल करे । जब ऐसा करते २ | | 
` १ अयात Se हो जावे तब शाख्राभ्पास को ओर बंदा-देवे | | 
१ कम से र पहले डूना ५ दो भाग का) समथ लगावे । इस. : 
बाया, के. भोरय हो. जावेगा, ओर. तब धीरे २ उत्तम ह | 
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(ददी भावना इदयङ्गम हो जावेगी । जब इस प्रकार शाख 
अर्थ विचार में चित्तरूपी बालक की परचा लोगे तब आप ही आप 


फिर तो जैसे चन्द्रमा के उदय होने से चनदरकान्तमणि द्रबीसूत होता 


'तृष्णा दूर हो जाती है आरे तृष्णा दूर हुई नहीं कि उसी क्षण 
आत्मा का दर्शन हो जाता है। इस प्रकार जो सुख आत्म-विश्रान्ति 


4 नहीं प्रात होता + ब्रह्मा से लेकर काठ. पर्यन्त इस जगत में ऐसा 


उस यल का ही आश्रय करो और अन्य देवों को दूर से ही त्याग 
दो । इस मार्ग में भोग परम बाधक हैं। अतः जिस प्रकार भी होवे 


'प्रम-पदः को प्राप्त करो । यह. कहकर शुक्रजी चले गये । 

 - री योगवाशिष्ठ-भाषा उपशम-प्रकरण का अठारहवां सगे समाप्त ॥ १८ ॥ 
। मल —— NB ४ 

- उन्नीसवां सगँ ` 

| = ` वलिज्समावि ४ ` र 
` _ वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! ेख-सुरु महर्षि शक के चले जाने 


१ कोने में जा बैठा ओर जो शुक्रजी ने कहा था उस पर जाग 
4 हो मोन भाव से संसार की सारी सम्पदाओं को हुन्छ ज 


` | तो-अचयसमाधि लग गई ओर शरीर पाषाण हो गिर पड़ । | | 


| परमात्मा में बन गरात हो जायेगा और कर्मबन्धन से मुक्त हो जावोगे । | 


से प्राप्त होता है, वह जप, तप और दानादिक किसी प्रकार से भी | ' | 


१ कोई भी आनन्द नहीं है; जेसा परमात्मा में स्थित होने से मिलता | 
4 है। परन्तु वह बिना पुरुष प्रयल के नहीं आए होता । इससे तुम | 


दाँतों पर दाँत पीसकर तुम इनकी को त्यागो और निन्दा करो, | (|| 
तभी सुन्दर शुभप्रद विचार उतपन्न होंगे । फिर शाखो का संग्रह करे ke | 


१ पर योदा में श्रेष्ठ राजा बलि अपने रत्न जटित महल के ए ° 


. हे अपना अस्तिल विचारने लगा । तब विचारते विचारते उसे अपना | | 
4 आप फुर आया और उसका मन परमतल् में जा स्थित हुआ । “| | 


है ेसे ही तुम्हें शीतलता ग्रा“ हो जायेगी । परमात्मा के देखने से | | 


क याोगवाश्ठ-साषा # . ४१७ 


। जबर इस प्रकार कितना ही समय व्यतीत हुआ अर वह समाधि से | 
न जागा तब उसके मन्त्री, व्हलुये एवं रानियाँ व्याकुल हो गई और | 
। उसके अभाव में सबके सब - रुदन करने लगे । कोई कुछ कहता, 
कोई कुछ, किसी का निश्चय दृढ़ नहीं रहा, चारों ओर सन्नाटा डा 
गया । समस्त राज्यमें हलचल मच गई । तब क्या होवे-इस पर विचार | 
करते हुये बुद्धिमान मन्तरं ने शुरु शुक्र का स्मरण किया। शरु शकने | 
१ थ्यान से देखा तो उन्हें बलिकी सारी व्यवस्था ज्ञात हो गई । वे परसन् 
॥ नित्त आकाश से उड़कर बलि के पास आये । मन्त्रियों ने बड़ी धूस है | 
मे उनका स्वागत किया । शुक्रजी ने कहा, घबड़ाओ नहीं, सब कुछ 
ठीक हो जायगा. । यह आश्वासन दे, शुक्रजी बलि के पास गये । 
देखा तो उनका मन शान्त हो जीव की चेतन-कला के मध्य में स्थित 
हो आनन्द ले रहा है। उन्होंने मन्त्रयों से कहा-देखो, इसको मत | 
जगाओ । अब यह आलन्गान को प्रास हुआ है । इसको अब कोई | 
EN मेश नहीं है। बड़ा आश्चर्य है कि अब इसको झआल्म-प्रकाश को 
१ ॥ पासि हुई है। जसे सूर्य के प्रकाश से अन्धकार नष्ट हो जाता है, 
` ॥ वैसे ही अब इसके दुःखों का अन्त हो गया है। अतः में इसको जगाना 
उचित नहीं समझता । यह आपही आपे दिव्य समय पाकर-जागेगा | 
और उठकर अपना राज्य-कार्य करेगा, कोई चिन्ता नहीं है, तब || 
तक तुम लोग जाकर कार्य सँभालों । यह कहकर शुक्रजी आकाश | 
माग से फिर उड़ गये । देत्यों की दशा शोचनीय हो गई । 
`. श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का उन्नोसवां सगे समाप्त ॥| १६ ॥ 
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ई [ : प्‌ है रामजी ! जब एंक हजार वर्ष बीत गये, तब ने दिव्य सुं ॥ 
भ् 


"रच जीवन का संचार हुआ । राज-महल एव नगर में नाना ॥ 
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§ प्रकार के उत्सव की तयारियों हुई । किन्तु बलिको इसका कुछ भी 
| ध्यांन नहीं । वह समाधि से जागते ही फिर अपनी: परिस्थिति पर 
| विचार करने लगा । तब उसे भासित हुआ कि राज्य से मेरा कोई 
| प्रयोजन नहीं दै । जिस आनन्दं में मैंने बिश्राम पाया है बही स्मर. 
| णीय, शान्तरूप और शीतल एवं परमपद है । अतः मुझे फिर उसी 
१ परमपद का आश्रय करना चाहिये । मन को बढ़ाना श्रेय नहीं है। 
| इसकी गलित करना ही अभीष्ट है । यह विचार कर उसने फिर 
समाधि में येठना ही उत्तम समझा । किन्तु ज्योंही वह उस विचार 
में बेठ कि राजसदन के मन्त्री आदि स्वागत सत्कार के लिये आ | . | 
पहुँचे । नगर-ासियों ने राजडार को घेर लिया । चारों ओर से| 
“राजा बलि की जय हो, जय हो'-ऐसा शब्द होने लगा तब बलि) 
| ने विचारा कि अच्छा, अब सुमको ग्रहण और त्याग भी क्या हे | | 
| मोच्त की इच्छा भी में क्या करू । जो बन्ध होवे वह मोक्ष की इच्छा a | 
| करे, पर जब में बन्ध नहीं हूँ तो मेरे लिये मोच की इच्छा भी नहीं | है 
१ इ। न बन्ध है, न मोक्ष । बन्ध और मोक्ष “की कंत्पनातों॥ “| 
| मूता है। अतः अब सुरे ध्यान बिलास की आवश्यकता नहींदै। | 
4 क्योंकि न में मरता हूँ, न जीताइँ, न सत्य हूँ, न असत्य हूँ मुझमें | | 
4 सम विषम भी कुछ नहीं है, न कोई मेरा है ओर न में किसी का ६, | | | 
मेरा अपना आप अह त रूप है, में आत्मा हूँ, मेरा मुझको नमस्कार) | 
१ हे । यह राज्यक्रिया मेरा क्या कर सकती है-इसे करते हुये भी मै अपनी | ` | 
आत्मा में स्थित हूँ.। तब मेरा जो कुछ प्रकृत आचार है उसे ब) । 
॥ छोड़ । हे रामजी ! ऐसा विचार कर राजा बलि ने देत्यों की ओर देखा | "> 
$ देत्यों की सेना, मन्त्री, भृ ओर बान्धवों ने आकर उसे घेर लिया । | 
` $ फिर तो जेसे चन्द्रमा को मेघ घेर लेता है, बेसे ही समस्त देत राजी 
4 बलिको घेरकर प्रणाम करने लगे। राजा ने उनकी प्रणाम और बग्दा 
. | स्वीकार की । पुनः वासना को मनसे त्याग राज्य का कार्य 
. १ पर उद्यत हुआ और पूजा की सामिग्री मॅगाकर' देवता, छ 
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[ की. \ फिर जो अर्थी, मित्र, बान्धव झर 
| | हुये थे, उनका अर्थ पूणे किया, स्त्रियों को नाना प्रकार के वस्न | 
| और आभूषण दिये । अपराधियों को दण्ड और -निरपराधियों को | 
मुक्त किया । फिर उसने यज्ञ का आरम्भ करके देवताओं का-पूजन | 
किया और शुक्रजी से लेकर जितने भी देवता थे, सबको. अपनी | 
.. ॥ यज्ञ-शालामें परम पूर्वक बेठाया । उसी समय विष्णु भगवान ने इन्द्र के | 
` (| जआर्थ सिद्धि के लिये छल करके बलिको छल लिया। यज्ञ भङ्ग होगया । | 
विष्णु ने बलि की बाँधकर पाताल में स्थित किया । अब आगे वही | 
इन्द्र होगा । क्योंकि वह जीवन्मुक्त हो गया. है ओर उसे किसी £ 
रकार का हर्ष शोक नहीं है। उसने अनेक जीवों का. उपजन ओर | : 
नष्ट होना देखा है ओर इस प्रकार दश करोड़ वर्ष तकः उसने | 
> तीनों लोक का कार्य कर बड़े २ ऐश्वर्य भोग लिये हैं । इससे अब | 

4 उसे कोई कामना नहीं है, भोगो को विरसं जानकर उसका मन उपः | 
3 |राम हो चुका है। उसकी तृष्णा नष्ट हो गई है और मन हेयोपादेय |. 
“| की वासना एवं संपे चेष्टाओं सें शान्त हो चुका है। हे रामजी | | 
. | वही बलि आगे चलकर इस जगत का इन्द्र होगा और सारा कार्य | 
करेगा । परन्तु संब कुछ करते हुये भी यह किसी कार्य से प्रसन्न है 
ओर खेदबान न होगा । क्योंकि अब वह महान विज्ञान-वेत्ता 
हो चुका है। हे रामजी ! तुम भी उसी दृष्टिका आश्रय करो। निश्चय | 
से तुम सर्दा के लिये निदु ःख और परमपद के भागी बन जाओगे। § 
है रामजी ! र यह जो नाना प्रकार के दृश्यों संयुक्त जगत दिखलाई | 
पड़ता है, निःस्सार और सङ्कल्प मात्र. है । इसमें उसन्न हुये भोग | 
| नच ओर निन्दनीय हें। इस जगत .में न कोई तुम्हारा है और | 

पुम किसी, के हो तुम अपने आप आल-सरूप हो, तुम्हारे ४ 
है लिये अपना और पराया क्या है यह सारी कल्पना मिथ्या ओर अम- | 
` | 5 ६। तुपस् के आदि पुरुष, साकार-रूप, सर्व-पूर्ण ओर इस | 


ह | ग में बज - 
` कन्यस हो । यह जितना भी स्थावर-जहम रूपी जगत ह 
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| होता है, सब तुममें वेसे ही पिरोया हुआ है कि जसे सूत में ' ह | 


१ मोती के दाने पिरोये होते हैं । अतः तुम जन्म आदि से परे सव॑ ¢ | 
रोगो के नाश-कर्ता, नित्य, शुद्ध, उदित बोध-स्वरूप ओर श्रम ॥ | 

आदि से परे हो हे रामजी ! तुम्हीं केवस्परूप ओर जगत के नाथ, | 
१ तथा सर्व के प्रकाश-स्वरूप हो । यहः सारा जगत तुम्हारे ही प्रकाश ॥ 
| ने प्रकाशमान है । तुममें सुख दुःख की कल्पना कुंछ नहीं है । तुम | ~» 
सबके प्रकाशक और शुद्ध सर्वामा हो। अतः सर्व अनिष्टों को त्याग 
कर तुम अपने सरूप में स्थित होवो ।. इस सत्यता को धारण करने 
१ से फिर जन्म मरण नहीं होता । मन को क्या कहा जाया 
| यह तो बह मतवाला हस्ती दै, जो हर समय विषयों के लिये | | 
ही उन्मत्त बना रहता है । जब ,इसको बारम्बार बेराग्य | | 


hy ~ 


` ॥ रामजी ! तुम मूद मत बनो । मूर्खों की बात क्या है? उनकी बुद्धि $ | 


१ रूपी अंकुश दिया जाता है तब यह बश में रहता है । है 


` ॥ नष्ट हो गई है, वे अविद्याूपी धूते के हाथ विक चुके, पर तुम उनके | /& | 


। समांन न होगा। यह जगत रंजमात्र भी नहीं है मूढता से ही प्रतीत होता | ४ | 
। है। किन्त मूर्खता परम दुःख का रूपहै, इससे बढ़कर दुःख कोई नहीं। | | 
। गा आले-विचार नहीं होता । यह आत्म-विचार का परत 
|| शत्रु है। आत्म-विचार के लिये तो अभ्यास और वैराग्य ही आवरे 
|| हैं। बिना विषयों से वेराग्य हुये आल-साच्षात्कार नहीं. होता। 
| पुरुषार्थ से ही आदेवं प्रसन्न होते हें । पुरुषार्थं ही बुधि को निर्मल 
| कता है । अतः समस्त सङ्कल्पो को त्यागकर तुम मेरे बचनों को ग्रह | | 
|| करो। इससे तुम्हारा संसार-कोतुकरूपी कुहिरा नष्ट हो जायगा `| ५ 
`] तुम सदा के लिये शान्तरूप हो जाओगे । च 


` श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का बीसबां सगे समाप्त ॥ २०॥ ` || | 
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: हिरण्यकशिपु-वध 


|  वशिष्ठजी बोले,-दै रामजी ! अब तुम एक और उपाख्यान | 
' ¶ दुनो । इसको सुनेने से तुम्हें विशेष लाभ होगा । यह असुर | 
= ¶ प्रहाद का आख्यान है। देखो, पाताल में हिरण्यकशिपु नाम का | | 
4 एक महाबली' देख उत्पन्न हुआ था जिसने कई बार इन्द्र को भगाया | 
और ऐसे कई महान्‌ पराक्रम किये थे। उसने देवता और देशों ॥ 
सहित समस्त एथ्वी को वश कर लिया था । समस्त भूमण्डल में उसका | 
एक चत्र राज्य था । समथ पर उसने कई पुत्र उत्पन्न किये। उसके | _ 
१ बड़े पुत्र का नाम प्रह्मद था जो विष्णु का भक्त और बड़ा ही 
¶ प्रकाशमान था । प्रह्माद को पाकर. हिरण्यकशिपु ऐसा शोभायमान | 
हुआ जेसे सुन्दर लताओं को पाकर वसम्त ऋतु शोभायमान | 
2 होती है। किन्तु उसका देत्यं स्वभाव न बदला और वह करमशः | 
 ¶ सब को तपाने लगा । उसकी दुष्ट-कीड़ा से देवताओं को बड़ा कष्ट | 
॥ मिला । वे बहुत प्रयत्न करके भी देत्यराज को: रोक न सके । वह | 

| उतरोतर बढ़ता ही गया और सारे भूमण्डल में. उसके आतङ्क से ह. 
| आहि २ करने लगे। यज्ञ, जप आदिक शुभ कर्मों को उसने | 
` १:४ कर दिया । वह कहता कि मेरे सिवा दूसरा ईश्वर कोन है, में 
“१ दो सबका ईश्वर हूँ । सब लोग मेरी ही भक्ति करें । पुत्र प्रहाद को | 
| | ^ षह यही शिक्षा देता । किन्तु प्रहाद न मानता। विद्यालय में | 
` | "भातो प्रहाद वहाँ भी अपने इष्टदेव विष्णु कों ही स्मरण ह 
E कोर ओर उसके इस ध्येय को देख हिरण्यकशिपु बड़ा दुखी रहता पर है 
एक दिन नहीं, र लाख समझाने पर भी प्रह्माद नहीं मानता। तब | _ 
` ¶ _ ~ हिरण्यकशिपु ने तलवार हाथ में लेकर प्रहाद से पूछा- | | 

र्‌ जिस इंश्वर 
शवर सत्र 
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र को भजता है, वह कहाँ है? प्रहाद ने कहा-मेरा है 
च्छ गरे सम में; व्यापक. है.) हिरयकशिषु ने कहा--क्या | 
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इस सम्में में भी दै? यदि है तो दिखा। न दिखावेगा तो आज | | 
१ इसी तलवार से तेरा शिर काट खगा । हणाद ने कहा--हां, इस | ३ 
३ म्मे में भी है। प्रहाद के--हा, कहते ही सवे व्यापक विष्णु उस | | 
१ म्मे में भी भासने लगे और बड़ शब्द होने लगे। फिर तो उसी| | 
क्षण उस सम्भे को फोड़कर बिशाल सुजा आर _तीच्श नखों युक्त। | 
महाभयानकरूपं से भगवान्‌ विष्णु ने अपना जिह रूप पकट का । 
हिरण्यकशिपु का हृदय अपने नखों से विदीएं कर दिया ओर॥ । 
१ उन्होंने ऐसा रूप धारण किया कि देतों के स्वान जलने लगे। I 
| कितने ही पर्वत चूर्ण-विचूर्ण हो गये । देत्यों के कितने ही समूह | | 
रारे गये, कितने हो मयभीत हा दिशा विदिशाओं को भाग गये | 
| और कितने ही पाताल-बिद्र में नाश होगये । सिंह की माया से | 
रनों प्रलयकाल उपस्थित हो गयां ओर सभी स्थान शून्य र | 
\ गये। इस प्रकार देशों को नाश कर विष्णुदेव अन्तर्ष्यान हो गयै।| | 
| तब जो बचे बचाये देत वहाँ रह गये थे वे कुम्हिलाये हुए हग | 


2 । जोड़े प्रहाद के पास आये और उसे समझाने लगे । पश्चात्‌ संब | 
(| 
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. ॥ से मिलकर प्रहद ने पिता का शोच किया ओर पुनः जो इ 
१ उसके सम्बन्ध में शा्रोचित कर्म थां, किया । देलराज . की अनु | | 
| रिति में देख महाटुसी ओर शोकान्वित होगये।.. | | 
` श्री योगंवाशिष्ठ माषा उपशम-प्रकरण का इक्कीसबां सग समाप्त ॥२१॥ FM 
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.. बाईसवबां सगे 
ह आय .. प्रह्मादःविज्ञान-वणंन ` - 
| ( हे रामजी Lo के मारे जाने से देत्यों में शोक क|} - 
१ काली घटा बा गई। समस्त देख दुखी हो गे। तब हे 
देतय से मिलकर कहा-अब अपनी रचाके लिये क्या उपाय कीजियेगा। | | 
देलों के नाशकर्ता भगवान्‌ विष्णु बड़े बली हैं। उनके नख खडी की | 
सेतीचण है। उनकी मार के आगे देख नही दे अन्‍लन्‍लनी देय नहीं ठहरते। ज 
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| ड बढ़ते हैं, तब विष्णु आकर उन्हें नाश कर देते हैं। यद्यपि देत्योंकी | 
उपज इतनी अधिक है तो भी उनको नष्ट होते देर नहीं लगती । भीतर £ | 
॥ बाहर से हमको बड़ा कष्ट है। देखिए न, जिन देवताओं को हमारे ॥ . 
पिता ने चूर्ण कर दिया था, अंब उनका बल हमसे भी अधिक हो / 
गया है। हमारी जो ख्त्रियाँ देवताओं का शिरमोर रहती थीं, वहीं | 
अब उनके वशमें हैं ।. जसे सुगको व्याध हर ले जाता है, वेसेही वे | 
हमारी ख्लियों को हर ले गये हैं । देवताओं ने हमारा धन जन सब || 
कुछ नष्ट कर दिया है। जेसे'जल बिना कमल मुर्मा जाता है, वेसे ॥- 
| ही हम भी अपने बान्धवों के बिना कुम्हिला गये हें। हमारे जिन | 
` ¶ घरोंमें रत्न जड़े थे, वहाँ अब धूल उड़ रही है। हमारे जिन घरोंमें कल्प- | . 
वृ लगे थे, उन्हें देवताओं ने उखाड़ कर नम्दन-बनमें ले जाकर लगा ह 
' ¦ दिया है। देवताओं को यह सारी सहायता. विष्णुजी से मिली है। | 
। हमारे घर ओर हमारी वाटिका को इसिंहजी ने जला दिया है।£ 
कै जहाँ कभी देवताओं की ख़रियां देत्यों का सुख जोहती थीं, वहाँ अब 
_ ३ दत्यों की ख्रियां ही देवताओं की ख्लियों का चोर करती हैं । अब | _ 
` १ देवतागण देत्यों की ख़ियों से हास विलांस करते हैं। जहाँ कभी सुमेरु | 
` $ ओर मन्दराचल पर्बत पर कल्पवृत्त और नन्दन बन शोभायमान था, || 
| षह अब घूल उड़ती है। शोक, यह महान कष्ट देतों पर आ गया | | 
; । घोर आपदा है। इसलिये हे भाइयो ! अब हम को. सिबां | 
विष्णु की शरण में जाने के और कोई उपाय सूक नहीं पड़ता । || | 
भला, बह विष्णु केसा है कि जिसकी दो भुजा रूपी बृत्तों की झाया है 
नेताओं को विश्राम मिलता है। मेरे विचार से तो जो विष्णु की | आ 
जायगा वह कभी दुखी न होवेगा । देखो न, जो देवाजनायें | 
सुरों की स्त्रियों का पूजन करती थीं वे अब अपने-अपने 
हज है और हम देत्यों की ख्नियों के सुख कुम्हिला गये | _ 
१.  ओलों के पड़ने से कमल सूख जाते हैं, वेसे ही हमारे मंडप | 
न न ग.ह जो तमश के मो लगे ये वे मिल हैं। हमारे महल में जो नीलमणि के सम्मे लगे थे वे मिन्न | _ 
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भिन्न हो इधर उधर गिर पढ़े हैं। सुझे स्मरण आता है कि जब| | 
कभी देत्य सेना आपदा के समुद्र में डूबने लगती थी तब हमारे समर्थ 
पितादिक उसे इबने न देते थे और बचा लेते थे, वे बढ़े समर्थ थे । 
परन्तु अब वही सेना विष्एजी की मार से चूणित हो रही है। जसे) | 
बालक को बानर मारें अब बेसे ही इन्द्रादिक देवता हमारी देय॥ | 
सेना को मारते हैं । इससे ज्ञात होता है कि उस पुण्डरीका भगवान्‌ || ~~ 
` | विष्णु को जीतना कठिन है। वे महा पराक्रमी. हैं। वे शख रहित | | 
होवे, तौ-भी उन्हें कोई शख बेद नहीं सकता । उनको युद्ध को॥ | 
बड़ा अभ्यास है। वे पर्वतों के साथ भी यु करते हैं | हमारे जो | 
पिता बढ़े बली थे और जिन्होंने त्रिलोकी के राजा इन्द्र को वश में| | 
| कर लिया था. जब विष्णु ने उन्हें भी मार डाला, तब . उनके लिए) । 
4 हमारा मारना क्या कठिन. है। वह बढ़ बल हें, हम उनको नहीं। 
॥ जीत सकते । अस्तु, उनको वश करने का यही एक उपाय है | 
4 हम सब उनकी शरण में होवें । इसके अतिरिक्त हमारी और कोई |. & | 
4 गति नहीं। वही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कत्ता | + 
`| तथा बही देवता हें । हे भाइयों ! उन्हीं के ध्यान में लगो। उमे) | 
4 ध्यान से एक पल भी न उतरो। में स्वयम उन्हीं के ध्यान में लगा | 
रहता हूँ । वे सर्व के सर्व प्रकार नारायण और अजन्मा है। म 

| खयम्‌ उन्हीं की शरण रहता हूँ। उनका यह 'आ नमो नारायण | 
| मन्त्र समस्त अथा का देने वाला और सिद्ध कर्ता है। बस, इसी | | 
नत्र का जाप करो । इस जाप से तुम्हारे हृदय में स्र होगा। 

॥ क्योंकि वह विष्णु से की आत्मा है ओर समस्त भूमण्डलं उसीमें रमी ५ 
~ | हुआ है। आकाश पाताल सव.उसीका है और वह सबका आणि 
१ हे। वही सबको उत्तम फल देता है। में, तुम, यह सब र बु का | | 
.  ॥| रूप हैं । इससे में ही विष्णु रूप होकर गरुड़ पर सवार हुँ मेद | 
. „| गलेें सुरणं के भूषण पढ़े है। मेरे हाथ रूपी वृत्त पर समस्त पचची| | 
`: विश्राम पाते हैं। देखो, यह मेरी चतुशु जा हैं, यह मेरे पार्षद ६.) 
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“मैने दी क्ञोर समुद्र का मथन किया था आर मेने ही अमृत, चन्दन | 
लक्ष्मी और विष को न निकाला हैं! मेरे ही पापदों में सब | 
प्रकार की माया विद्यमान है और बही इस अनन्त जगज्जाल को | 
क्रियाओं को लय और प्रलय करता है। मेरे ही पार्षदों ने अपनी | 
लीलावश इस त्रिलोकी को वशे कर रखा है। जेसे कब्यबृक्त-लता 
| तवेदा ही फूलती और फलती है, ेसे ही मेरे पाषद सदेव फूलते ऑर 
| कलते हैं । शीत, उष्ण मेरे दो नेत्र हैं जो जगतको प्रकाशते है उनका 
ही नाम सूर्य और चन्द्रमा है। देखो, मेरा भी शरीर नील कमल के 
समान महासुन्दर और श्याममेध के समान महा प्रकाश रूप है। 
- | मेरे ही हाथ में पजन्य शंख है कि जिससे स्फुरण स ह ध्वनि से 
` | समुद्र प्रकट हुआ है। मेरी यही नाभि कमल है कि जिससे नह्य 

| उत्पन्न हुए और इसी में सर्वदा निवास करते है। मेरे हाथ में यह 
गदा है जो रत्नों की बनी है और जिससे देत्यों का नाश होता रहता 
2 | हे। मेरे ही हाथ में वह सुदर्शन चक्र है कि जो समस्त जगत र 
` | प्रकाश देता और साधुओं को सुख पहुँचाता है। मेरे ही हाथों में 
| अग्नि समूह का वह कुठार है कि जो देतों का नाश करता है। मेरे ही 
` ¶ हाथों में वह शाङ्ग धनुष हे किं जिसकी ध्वनि महा प्रकाश युक्त है। $ 
१ यह मेरा पीताम्बर है ओर यह मेरी बेंजयन्ती माला है । इस प्रकार || 
` १ में ही विष्णु हूँ, और इस समस्त जगत को धारण करने बाला भी में | 
` -¶ दी हूँ यह पृथ्वी मेरा ही घरण हे तथा आकाश ही मेरा शीश है| 
` ¶ और तीनों लोक मेरा ही शरीर हैं । इसमें दिशायें ही मेरा वत्तस्थल ह 
^ ९ आर में ही साक्षात्‌ विष्णु रूप हूँ। मुझे ही देखकर दुष्ट चिच वाले | 
EF जते हैं और सन्तजन सुखी होते हैं । इस स में विष्णु हूँ, इश्वर ह 
. | ३९ सके ही इन्द्र और यम आदिक समस्त देवता नमस्कार करते | 
| ॥ 8 उसी मेरे ऐसे स्वरूप को मेरा नमस्कार है। ल्‍ | 
| ल श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का बाइसवाँ सगे समाप्त ॥ २२ । [ 
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ट विष्छु-दशेन ; 
| बशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जब इस . प्रकार भक्त प्रहाद ने 
| अपना नारायण रूप प्रकट कर ध्यान किया तो उसे वह अभूत .पू | 
| शान्ति और प्रकाश मिला कि जिससे समस्त दत्य प्रभावित होगये। | | 
॥ पश्चात्‌ उसने (प्रहद ने ) विष्णु की पूजा को फिर प्रबन्ध किया 
4 और चन्दन, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भूषणों युक्त पिस्ता, 
` 4 खजूर, बादाम, अंगूर आदिक मेवों सहित भक््य, भोज्य, चोष्य अ 
. 4 लेहा के जितने भी पदार्थ मिले सबको संग्रह कर अपने श्रीरान्तर्गत | | 
१ उसी शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी गरुद्ासीन. विष्णु का जन ; हा 
4 सामग्रियों सहित मानसिक. पूजन किया । इस प्रकार अपने को | | 
| विष्णु रूप समझ अथवा हृदय में विष्णु के उसी रूप का ध्यान ओर 
$ सि कर उसने परम भक्ति का लाभ किया । इसी प्रकार प प्रति |. 
दिन विष्णु का मानसिक पूजन :और सन्त वेष्णवों का सुकर | 
` § करता था । उसकी इस पूजा को देख देत्य चकितं हो गये । प्रह्मादग | , | 
| कहा भाइयो ! इसमें आश्रये क्या है। तुम लोग भी ऐसी ही पूजा | _ 
. $ करो। इसी से बिष्ु भगवान प्रसन्न होंगे आर तुम्हारा कल्या | 
4 करंगे। देतय ने कहा-ठीक है। किन्तु हमें यह पूजा आती नहीं।.।. | 
3 प्रहाद ने सबको सिखा दिया, तब से समस्त देतय विष्छ भगवाच |, 
. § का मानसिक पूजन करने लगे । इस प्रकार समस्त दे विष्णु | 
. अक्तो गये । उससे देवताओं को चिन्ता हुई । वे ब्रह्माजी के? 
-. ¶ पास जाकर बोले-भगवान्‌ ! आप की सृष्टि में यह केसी विचित्रता | | 
१ है कि, समस्त देस विष्णु भक्त हो गये । अब हमें कौन पूछेगा। | 
ला तो जगत का महा अकल्याण होगा-इसका कोई अब || 
. १ कीजिये। भक्त प्रहाद ने तो आप का विधान ही परिवर्तन की 
. दिया है। समह देव याद गे हो गे समस्त देख.क्याए. मूत्ति हो गये । बह्याजी ने ब ९ 


चया कर्क भेत 
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| निश्रय ही आप उचित कहते हैं, किन्तु इसके लिये इम विवश हैं, | 
| आप लोग विष्णुजी के पासं 5 । यह 'माया उन्हीं ने फेलाई ह 

` 4 ३। देवतागणं विष्णुजी के पास पहुँचे । सारा दुःख कह सुनाया । है 
- | | विष्णुजी ने कहा-अप. लाग चिन्ता न करे । प्रहाद मेरां भक्त ह. 
` ¶ है ओर यह उसका अन्तिम जन्म है. । अब वह मोचं को प्राप्त होगा 
= § और फिर जन्म न पावेगा। हे देवताओ ! इसमें आपको द्वेष न करना । 


xh 


4 चाहिए। शुणह्न के गुणों की उपेक्षा करके उससे ईष्यां करना अनर्थ $ : 
. 4 रूप है। प्रहाद की यह विचित्र चेष्टा है। आप लोग अपने स्थान पर है 
` $ जायें। प्रह्मद मेरा भक्त है। यह कहकर विष्णुजी समुद्र में चले ६ 
$ गए। देवता भी उन्हें नमस्कार कर अपने २ स्थान पर चले आए ओर | 
$ प्रह्मद से ढ प्‌ भाव त्याग दिया । उथर प्रह्माद प्रति दिन अपने घर है 
| में जनादन विष्णु की मनसा, वांचा और कर्मणा से भक्ति करने ६ 
१ लगे। उनके योगं से देत्यों में महान्‌ भक्ति का प्रादुर्भाव हु । | 
3 फिर तो ऐसे ज्ञान का प्रसार हुआ कि समस्त देल वंश भोगसे वैराग्य $ | 
$ वान्‌ होगए । किसी को विषयों से प्रीति न रही । सब निरस और | 
` १ इश्य भाव से उपशम हो विश्रान्त हुए । यह सब कुछ हुआ किन्तु | 

उन्हें परम समाधि की अधस्था न प्रास हुई । चित्त स्थिर होकर भी ह. 
३ वबल हो जाता था। तब भक्त की यह अवस्था ठीक नही-ऐसा ह. 
` 4 विचार ह कर विष्णुजी अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म युक्त महा है 

| मनी-रूप से प्रकट हो प्रहाद के पास पहुँचे । विष्णुजी को देख ह 
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। रति हरण ! है श्वर ! आप अपनी लीला से ही समस्त जगत | | 
| को पालन पोषण ओर नाश करते हैं। सारा भगत है| आपमें ही | | 
| | विद्यमान है. हे प्रमो ! में आपकी शरण छ | 


३. ५३ 
शरीयोवाशिष्ठ माषा, उपशम-प्करण का तेईसबां सगे समाप्त॥ २३॥ - 


7 0 —— 
चौबीसवों सगे 
| ्रह्मादोपदेश वणेन :. . 
ग ने कहा--हे रामजी ! जब भक्त भहाद ने इस). 

- ॥ प्रकार के आठ श्लोकों में भगवाच विष्णु की प्रार्थना. की तब विष्णु 
जी ने प्रहद से कहा-दे देसकुल के शिरोमणि, यणा के समू! 
तुम कया चाहते हो, में तुम पर भसन हूँ, वर माँगो । प्रहादने| | 

१ कहा-हे सर्व लोकों के व्यापकरूप, सर्व सङ्कल्पो के फलदाता ! आं 7 
| | को पाकर मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है | § 
अप्राय हो वही मुझे दीजिये । विष्णुजी. ने कहा-- है वस ! | ) 
4 इस संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु शान्ति का प्राप्त होना है। जिसकी | | 
| शान्ति ग्रा होगई दै, जानो उसे सब कुछ प्रा हो गया। शान ब 
॒ | ही सब म्रमों को नाश करती हे और बही बह्ममय भी है। उसी से| | 
१ आत्म विवेक होता है ओर उसी से समता प्रात होती है।” दै रम.) | 
जी! प्रहाद से ऐसा कहकर विष्णुजी अन्तध्यान होगये । त| 
$ प्रहाद अपने आसन से उठे और पुष्पाञ्जलि दे और पूजा क| | 

§ श्रेष्ठ आसन बिंछा पक्ष आसन से जा बेंठे । फिर विधि संयुक्त उ | 
हु f का पाठ करने लगे। जब पाठ समाप्त हुआ तब विचा | | | 
` ¶ लगे कि झुफसे विष्णुजी ने क्या कहा हे ?. उन्होंने यही कहें ० था 
. १ कितुमकरो ज्ञान होगा । सो अब मेरा कतव्य हे. कि में ईस संसार 
 १सागरंकोपार करने. के लिये शीघ्र ही विचार करू । यह संसार क्या | | 
. दे, में क्या हूँ। न तो में यह जगत हूँ, न देह ह। यह त धो मिथ | 
ही उसन हुआ हे।-नब्रूपपबन-े-सुराए,रूप होता न 


ee 
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यह केसे होऊ । यह शरीर-तो महा क्षणभंगुर है और यह प्रतित्तण 
काल के गाल में विलीन होता रहता है। इसमें जो शब्द श्रवणगोचर 
होता है, वह भी तो शून्य से उपजा हे | फिर में लचा और 
इन्द्रिय भी तो नहीं हू । क्योंकि इसका क्षण २ में नाश-खमाव हे | . 
और यह. प्रात-अप्रा्, इष्ट. झर अनिष्ट वाली इन्द्रियां ख्यम्‌ ही | 
:` ॥ जड़ हैं । इसको जानने वाला चेतन है ओर उसी तत्व के प्रभाव |६ 
' | वश ये विषय उपलब्ध होते हैं । इससे न में चा इन्द्रिय हूँ और 
. 4 न स्पर्श करने ` वाला हूँ । यह चब्नलरूपी: तुच्छ जिह्वा भी एकं 
१ इन्द्रि है और:उसके अग्रभाग में जलका एक अल्प आण स्थित है. 
जो रसको ग्रहण करता है ओर वह रस भी आत्मसत्ता से ही उपलब्ध | 
$ होता हे किन्तु. वह स्वयम्‌. जड़ है । अतः यह जड्रूप जिह्वा | 
. और रस में नहीं हूँ । में कोई ओर ही सत्ता हूँ । यह दृश्यरूप | 
` .॥ नेत्र भी.में नहीं हूँ । क्योंकि यह नेत्र भी विनाशरूप हैं। इससे 
त 2१ में इनका विषय रूप नहीं हूँ और ये सवथा ही जड़ हें । फिर यहं है 
` ` १ नासिका भी जड़रूप है क्योंकि यह पृथ्वी का अंश है ओर केवल $. 
आता के आधार पर स्थित है। इससे यह खय॑ ही जड़ है ओर ह 
इसका जाननेवाला चेतन है। अतः न में नासिका हूँ, न गनध हूँ। है 
भ अह, मन से रहित मन के मनन से रहित शान्त रूप हुँ । यह 
चेन्द्रियं भी सुभमें नहीं हें । में शद्ध चेतन्य रूप कलना कलङ्क 
4 चित्त सेरहित विन्‍्मात्र, सबका प्रकंश और सर्व के भीतर 
4 हर व्यापक, निःसङ्लप, निर्मल और शान्तरूप हूँ । हा, यह परम ||. 
i घाः कि अब मुझको अपने स्वरूप का स्मरण हुआ है ओर अब | 
ह अदत रूप हुआ हे कि में ही सबका प्रकाश रूप चेतन, अनुभव ओर | 
| घर ओर. हूं । में ही सूर्य और चन्द्र को प्रकाश देता है ओर इन | | 
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' | दोपकसे = दिशः समस्तं पदार्थों को में ही प्रकाशता ह. । जेसे || 
` |च की तेज का प्रकाश होता है, पेसे ही चेतन Res h 
“चचक ता तोती त. जे ज से तमाह तियो स्फुरण रूप होती हैं । जसे तेज से बिनगारियों ||. 
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| का स्फुरण होता हे, बैसे ही सर्जन अनुभव सत्ता से मन | 
रूप शक्ति फुरती है। जेसे सूर्य की .किरणों में झुग-तृष्णा का जल | 
१ भासता है, वेसे ही अनुभव सत्ता से सवं. पदार्थ भासते हें । जेते | . 
¶ दीपक में अनेक रङ्ग भासते हैं, बेसे ही इन पदार्थो में अहं आदिक | 
१ पदार्थ भासते हैं । अतः बही समस्त पदार्थों का प्रकाशक है और | 
¶ बही सबको अनुभव से भासता है तथा वहीं सर्व के भीतर आल | 
| भाव से स्थिर रहता है। जैसे बीज में अंकुर स्थिर रहता हे, बेसे ही | 
चेतन्य-प्रकाश से विकल्प पदार्थों की शक्ति भासित होती. है? सूर्य, ह ` 
१ चन्द्रमा; पवेत और जल आदिक सभी पदार्थ उस अनुभव सत्ता से | 
॥ ही प्रकट होते हैं । जैसे सूर्य के प्रकाश से घट-पटादिक होते हैं, | 
4 से ही ब्रह्मा, विष्णु और इद्र ये सभी उस अबुभव सत्ता से ही |: 
जन्मते ओर उदय होते हैं। अतः ऐसेचितत, चेत्य, दृश्य दर्शन-कलना से ह | 
[ रहित जो मेरा आत्मा है, उसको नमस्कार है। उसी से सर्वभूत॒उसभ $ | 
॥ और स्थित होकर फिर उसी में लीन हो जाते हैं । उस आतमा. से ९ 


रहित सत्य भी असत्य है। वह चेतन संवित इतना शुणागार है कि | 
उसमें जो कल्पना उठती है वही पंदार्थ अपने स्वरूप को पाता है।; | 
| यह जो घट, पटादिक पदार्थों के समूह भासते हैं वे सभी उस $ । 
विस्तृत रूप चिदाकाश दर्पणमें प्रतिबिम्बित हैं और वही अनुभव सता | | 
सर्वे भ्रूत-प्राणियों का आदर्श है और वह स्वरूप आला में ही &॥ $ | 
|| मेरे ही सहसों नेत्र और हाथ हैं । में ही चिदाकाश रूप ६६. | 
| और सूर्य शरीर से में ही प्रकाश में विचरता हूँ.। में ही वायु-वाहन ह 
पर आरूढ पवन रूप हूँ और में ही विष्णुरूप शङ्क, चक्र, कर a के 
पद्म का. धारण करने वाला, समस्त मड़लों का द्रष्टा ओर सबका | | 
` ¶ नाशकर्ता तथा समस्त देत्यों को भगानेवाला भी में हूँ। में ही नामिः ई | 
१| कमल से उतपन्न हो अह्ारूप हूँ और में हीं निर्विकल्प समाधि में स्मित ४ || 
|| मनबृतिरुप को प्राप्त हुआ हूँ में ही ज्िनेत्र युक्त महादेव रू | | 
| ओर गोरी मेरी ही अडडाज्िनी हें BR समय सग | , | 
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$ सिका संहार करने वाला तथा सव का पालनकता भह ूँ। में ही 

सबको कर्मानुसार फलका देने वाला और में ही सबका उत्पत्तिकर्ता और. 
| चेतन रूप हूँ। में ही इन्द्र होकर सबका पालन करता हूँ और मेरी ही | 
| लीला से यह संसार-चक्र चल रहा है। मुभमें ही. सर कमो को अप॑ण 
» | करने से शान्ति गात होती है। ओर मुझमें ही सब कुछ सन्निहित # 


4. विराटरूप होकर स्थित इभा ई । किन्तु महान आश्चर्य हे किं | | 
१ में रतना विशाल और विस्तृत होते हुये भी अपने आप में नहीँ समा है | 
| "श ६। परन्तु में अनन्त रूप आत्मा अपनी इच्छसे स्वयं ही प्रका--॥ . 
शता र ज्वलता से वेसा ही शोमता हूँ कि जैसे क्षीर समुद्र अपनी 
4 से शोभता है । में कोटि २ बह्याणडों में व्यापक हूँ॥ 
| लत ` तरप हूँ। तब में हूँ, नहीं है यह मेरी एक तुच्छ | 
व रुप ह दे। क्योंकि में तो आंदि अंत से परे वेतन किन्तु आकाश |. 
4 एन + इस सुम मे, तू, यह, वह आदि २ कल्पनायं मिथ्या | 
`य तल एर दै पदशरार क्या ए नाप जो, मेंतो चेतन्य |. 
0 र्भव्यापक हू" "भंला' मेरे वह पितामह केसी तुच्छ बुडिके है. / 


| है। अविद्या से ही उसकी उत्पत्ति हुई है ओर अविद्या से ही वह बढ़ती | | 
है तब भला उसमें क्से गुण है, कुछ ज्ञात. नहीं होतां । किन्तु यह । | 
तो निश्चत ही है कि ऐसे व्यर्थ राज्यादिक से शान्ति नहीं मिलती।| | 
यदि शान्ति प्राप्त होती तो क्या कारण था कि जगतरूपी मढी में॥ |. 
कितने ही वर्षों तक हिरण्यकशिपु ने राज्य का सुख: भोग पर उपशम. 
4 जेसे शान्ति-सुख को न प्रात हुआ । प्राप्त होता तो कसे त 
'| उसने तो एक ही जगत का राज्य किया था। आत्म-सुख के आगे 
| तो सौ जगतों का भी सुख साद रहित है । भला, कहीं ऐसे राग 
॥से भी सुख मिलता हे? नहीं, बिना उस आलानन्द से सुख क | 
. (| स्वाद नहीं मिलता । इन्द्रियों के सुखं नहीं कहलाते । सचा घु ती 
_ ॥ समता से प्राप्त होता है । जिसको यह सुख प्राप्त हो गया, जानी Fi 
समस्त सुखों का साथ हो गया । जिसने उस. परम सुख को "|. 
` किया है, वह परम अमृत से सर्वदा सम्पन्न और अखरिडत है । | | 
१ आनन्द का अन्त नहीं, उसे परम सुख प्राप्त हो गया । कि oe | ५ 
ऐसे अखरड पदको-ज्यागकर“परिखिलता'कोन्माप हुआ है. 
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$ पहामूख है । इसी 


कारण परिडत ओर ज्ञानी जन परिडिन्नता से. 
| प्रम नहीं करते । मूर्ख ही आत्मसुख का त्याग करते हैं। मेरे पिता 
मह आदिक बड़े हीं सूखे थे जो-इस अमृतरूप दृष्टि को त्याग कर 
| राज्य-कणटक में लगे हुये थे । कहां फूल ओर फलादिकों से युक्त 
॥ नन्दन बन की भूमि और कहाँ इस जले इए मरुस्थल की भूमि । 
4 इसी प्रकार कहाँ शान्तरूप ज्ञानदष्टि ओर कहाँ यह भोगदृष्टि | भला 
4 इसकी कहीं समता हो सकती है ? मेरे बिचार से तो समग्र त्रिलोकीमें 
9 ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं हे. कि जिसकी मुझे वांचा हो क्योंकि सर्व में | . 
¶ चेतन्यस्वरूप, अंनुभवकर्ता, निविकार, सर्वदा और सर्व ओर से |? ` 
| सबमें मैं ही स्थित हूँ। यह जेसा है, वेसा ही पाया जाता है! ज्ञातियों |£ 
| को सब कुछ प्रत्यक्ष है | सूर्य में प्रकाश, चन्द्रमा में अमृत, अग्नि में 
.॥ दाहकता; जल में द्रवता, मौन में महातप की सिद्धता, पर्व तों में स्थिरता 
| वसन्त ऋतु में पुष्प, बरफ में शीतलता, ग्रीष्म में उष्णता, ओर देश, 
_ काल, क्रिया एवं नाना परकार के जो आकार विकार तीनों लोकों $ 
८, में भास रहे है-उन सबमें बही आलत जो समपदार्थ ही हे-व्याप 
. 4 रहा है । वही सर्व देशों एवम्‌ सर्व पदार्थों का भंडार और बही 
4 सबका आश्रयभूत्र है। उसी में त्रिकाल कल्पित है। तब उसमें जेसा 
- ¶ अनुभव होता है तत्काल वेसा ही हो जाता है । उस चेतन तल में 
« 4 देश, काल और क्रिया एवम्‌ द्रव्य का जब जेसा स्फुरण होता है, 
`] पष सा ही हो जाता है। बही सूक्म चेतन. सत्ता सब पदार्थो का 
` $ अधिष्ठान है ओर अनागत होकर जगत के रुप में भास रहाहे। किन्तु |१ . 
. 4 _ह नाना प्रकार की जो पदार्थ लक्ष्मी है वह अत्यन्त दुःखको देनेवाली | 
£ | ९। इससे उसकी ओर भूल कर भी नहीं देखना चाहिये । क्योंकि | . 
हि ह्‌ बन्धन रूप न । किन्तु जो ज्िकाल से रहित चेतनतल है उसके # ` 
इ ही देखने जो सङ्स्ो का अभाव हो जाता है आर केवल एक शम आसा | 
` ‡ की नाई लि. कि जिसे वाणी बश नहीं कर सकती ओर असत्य | | 
ES, का क ताग जाता - गई निरन्तर स्थितं है, परापत हो जाता है। तब वही आत्मा बह्ममय 


सुतक स्यच 
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.॥ चित्त संदा ही सझृल्प कलना जाल से वेष्टित रहता है। उसे विषय 
रूपी गढ़ से निकलने की शक्ति नहीं रहती । तभी तो मेरे पितामह | 


| नीच थे और अज्ञानी थे। उन्हें परम तत्व का ज्ञान नहीं था । भोगों | 
की इच्चा ही द दुःखरूप है । उसे अन्ञानी ही अपनाते हैं । किन्तु |: 
| जो ज्ञानी हैं, जिनको इस सुगतृष्णारूप जगत के पदाथोँ में ्ए-' 

| साग की बुद्धि नहीं है, वे पुरुष जीवित हैं और शेष सतकरूप हैं। | 


पा भहा उष्ण काल कल्क युक्त इस ऋ र चित्तकी अवस्था ? मुझे ऐसा र 
र नहीं चाहिये । अतः मुझे मेरे आलदेव को नमस्कार है। है|. 
चिदात्मदेव बे सुझे तूही परमानन्दे रूप है तूने ही इस विकस्य | 
गे से मेरा उद्धार किया है। जो तू है, बही में हूँ और जो |. 
१ है वहाँ तू है। अतः तुझको मेरा बारम्बार नमस्कार है। _ 
की श्री सोगा भाषा, उपशम-भ्रकरण का चौबीसबां;ए् समाप्त || २४ ॥। 


| ——° ११११० —— 
` ` ` फचीसवां सर्ग a 
महाद का आतल-लाभ-चिन्तन. | 


` |? ६। यह सारा जगत मेरा ही आतखरूप है। बही सख, भ 
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सायै रहता हे, वह परम पद का “भगी नहीं होता क्योंकि उसका 6. ` 


| कई बार पृथ्वी में फुर २ कर लीन हो गये । वह बालकों के समान | क्‍ 
| कहो निर्मल ओर अविदिन्न रूप चेतन चन्द्रमावत शीतल आत्मदर्शन |. 


_ प्रहद बोले--जिसका नाम ॐ हे.बह विकारों से. रहित त्रम. | 


| प्रकाश है, अग्नि में वही उष्णता है तथा चन्द्रमा में शीतलता भी || 
4 वही है। उठते; बेठते, चलते ओर समस्त व्यवहारों को करते हुये [ 
| भी वही दृष्टि आता हे। अतः यह सब कुछ में ही हूँ। मुझमें कुछ £ 
`. कोपायमान नहीं होता । में सबका कर्ता ओर शान्तरूप हूँ । में ही || 
| त्रिकालों में समरूप ओर सवेदा सर्व अवस्थाओं एवं सर्व पदार्थों 
॥ को उत्पन्न करने एवं उन्हें नष्ट करने में स्बदा स्वतः स्थित हूँ । 
| ब्रह्मा से तृण पर्यन्त सारा जगत मेरे उसी आत्म-तल में स्थित है। 
वायु की स्पन्दता और निस्पन्दता में भी में ही विद्यमान हूँ। पर्वतों 
| में अचल भाव और आकाश में शून्यतां भी में ही हूँ । इन्द्रियाँ क्या | 
4 हैं? इन्द्रियों को तो आत्मा ही चलाता है जेसे घोड़े को. सवार 
` | चलाता है, पेसे इन्द्रियों को आत्मा ही फेरता है। में ही भोक्ता 
| आर में ही सर्व में शोभता हूँ । इस प्रकार इस जरा मरणरूपी संसार 
¶ सागर को पार करने वाला केवल आत्मा है जो सबसे सुलभ और |? 
| अपने आप से ही जाना जाता है। यह जीव को अपने बान्धव की 
॥ नाईं ही प्राप्त होता है ।. जहां स्मरण किया नहीं कि यह आलदेव- 
१ उसी चण उसके निकट पहुँच जाता है, इसमें तनिक भी शङ्का नहीं |? 
१ है। यह सर्वदा निष्कलङ्क और परम सम्पदावान तथा सर्वदा 
4 सस्थरूप है। रसों में रस, पुष्पों में सुगन्ध ओर तिलों में तेल के 
4 समान ही वह सबं पदार्थों में विद्यमान है। अविचार के बश होने | 
| से माणी उसे नहीं जानते । किन्तु विचार होने से वह कट पहचान 
| लिया जाता है। जब विचार उदय होता है तब आत्मा परमेश्वर 
| को लान लेता है और उस प्रियतम के पाने पर वेसा ही आनन्द उदय 
| a जसे कोई अपने अनन्य बान्धव को पाकर सुखी होवे। उस | 
रस i र बान्धव को पा जाने पर अन्य बान्धव नष्ट हो जाते हैं । और | | 
पर रे तनी दुष्ट चेश्टायें हें, सब नष्ट हो व तब समस्त बंधन || ` 
न हे Ra नष्ट हो जाता है, आपदायें ओर कष्ट दूर हो | [ 
_ कनकम्‌ होने पर प्राणी आसमय हो जाता हे। | | 


५३ # उपशम-प्रकरणं 
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फिर तो वह विस्तृत रूप आत्मा ही दीपक के समान सांचीभूत होता | 
हे । तब जगत की स्थिति में भोगों से राग उठ जाता है और स॑ | . 

ओर से आलतत ही प्रकाशता है। तब ऐसा ही ज्ञान होता है_कि | 
जैसे मिर्च में तीतणता स्थित है, वसा ही में जगत' के सब पदाथों |. 
॥ में भीतर बाहर स्थित हूँ । तब ज्ञान होता है कि आकाश में शून्यता, | . 
4 वायु में स्पन्दता, जल में रस, पृथ्वी में कठोरता, चन्द्रमा में शीतलता | 
१ आर इस प्रकार जगत के सर्व पदार्थों में इश्वर रूप में ही स्थित | 
हैँ । अथवा सब आततल ही व्याप रहा है। जेसे काल संगत है, | 
आकाश सर्वत्र व्यास है, वेसे ही. आतमा सर्व व्यापक है। जैसे राजा ॥ 
4 का प्रभुख सर्व पर व्याप्त है पेसे ही सुमसे भिन्न और कोई कलना | 
| नहीं है। जेसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहर सकता, आकाश को 
। 5 १ कोई स्पशं नहीं कर सकता, पेसे ही मेरा किसी से. स्पश नहीं है। 
| ॥ सुख-दुःख का सम्बन्ध तो देह को होता है । देहं चाहे चिरकाल | 
१ पय॑न्त बनी रहे अथवा इसी क्षण नष्ट हो जावे, मेरा उससे कुछ हानि | & | 
१ और लाम नहीं है। जैसे दीपक का प्रकाश किसी रस्सी से बाधा नहीं (` 2) | 
` ¶ जा सकता बसे हो आत्मा किसीसे बन्धायमान नहीं होता । वह सबसे | | 
$| अबन्धरूप है । जेसे आकाश को कोई बाँध नहीं सकता बैसे ही आला | | 
|| अबन्ध है । शरीर के खंड २ हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं | 
$ होता शंरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नांश नहीं होता । शरीर | 
4 के नाश होने पर प्राण निकल जाता है, मन नष्ट हो जाता है।| 
` ॥ परन्तु उससे हमारा क्या बिगड़ता है मन तो दुःखं सुख को अपश | 
4 करने वाला है। उसका जाना ही अच्छा हे । इन्द्रियों के अज्ञान से | 
4 री इसे दुःख पाते हैं। आत्मा के अज्ञान से ही मूढ़ दुःखी होतेह। | 
` $ किन्तु अब मैंने आत्मत को देख लिया है, अब मेरा भ्रम शान | 
 - 4 हो गया है ओर अब इस प्रकार मुझको कुछ भी चोभ नहीं ६३।| 
5 र त मुझे भोगों ठ ग्रहण की इच्छा है ओर न ला र F 
2 पहि के : | 

: रहे या जावे, मुझे इस शरीर-के सुख दुःख की त 
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$ इच्छां नहीं है । में एक रस चिदानन्दस्वरूप हूँ। अब मुझे कोई बासना 
4 नहीं फुरती । अब तक मुझे भलेह्दी अज्ञान ने कष्ट दिया है किन्तु 6 : 
. ग्ब मैंने अपने आपको जाना है ओर अब में इसको चूणं विचूणं (हि _ 
4 किये देता हूँ.। अब तक जो इस शरीररूपी बृक्षमें अहङ्काररूपी पिशाच है. 
१ था, उसे मैंने परम-बोध रूपी मन्त्र से दूर किया है, इससे अब में ॥ 
॥ पवित्र हुआ हूँ । अब मेरा मोह शाम्त हुआ है ओर अब मेरे सर्व  . | 
| दुःख नष्ट होगये हैं । अव मुझे विवेकरूपी धन प्राप्त हुआ है। अब |6 | 
4 में परम ईश्वररूप होकर स्थित हुआ हूँ।: मुझे जो जानना था, 
१ बह जान गया । जो देखना था, देख लिया । इस प्रकार अब में 
१ उस पद को प्राप्त हुआ हूँ कि जिसके पाने से कुछ पाना शेष नहीं | 
॥ रहता । अब मुझे आत्म-तत्थव मिल. गया है । अब मेंने उस | 
¶ परमासदेव को पा लिया है कि जिसका रूप सव ओर व्याप्त. है। | 
. ¶ अब मैंने उस दुष्ट अहङ्कार को त्याग दिया है कि जिससे वे आत्म | 
„% .§ भगवान सनातन ब्रहम सर्वथा ही दूर रहते है। हा, इस: अहङ्कार के p 
`° ॥ कारण सुभे क्या नहीं करना पड़ा । इसने सुझे इन्द्रियरूपी गढ़े में |६ 
| "गिराया था, रागट्टेष रूपी सर्पं से कटाया, करंजुये के कुझों में ह | 
¶ रमाया, कामरूपी. कोयल के शब्दों को सुनकर जन्मरूपी कूपमें गिराया | | 
१ ओर इस प्रकार दुःखरूपी दावाग्नि में जलाकर आशारूपी फासी में | 
| बांध कर कया नदीं. कराया । हा, में इसके हाथों पड़कर अनेक [६ 
| जन्मों को अमता ही रंहा और अन्त में विष्णु भगवान की दया ने $ _ 
इ कर मेरा उद्धार किया । सो हे देव ! हे ईश्वर ! तुम्हारे ज्ञान से अब | 5 
« ॥ मेरा अहङ्कार नष्ट हुआ: है। हे प्रभो | अब के उस दुष्ट को $. 
` १ गहीं देखना चाहता । हे विभो ! अब तुम्हारे दर्शनं से मेरा. अहं | 
.-| भाव नष्ट हुआ है। अब में परम स्वस्थ हूँ.। अब मुझे सम ओर 
¶ शान्त ज्ञान में जागृति प्राप्त हुई है। अन्यथा अब तक मुझे चोरों जा 
| र बेर रखा था। सो आप की कृपा से अब.उनसे छटा हूँ। अब ह | 
शान्त हो गई है ओर अब निश्चय, ही मेरा ; हे 


 आशारूपी तृष्णाः 
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। हृदय शीतल होगया है। अ 
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झब मेरी विजय है। तुम्हारी कृपा से ही अथवा पुरुषार्थ द्वारा 


.नहीं उहरता । SN 
` ` श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-भ्रकरण का .पश्चीसवाँ सर्ग समातं ॥ २४ ॥ 
` अन्चीसवां सगे | 
 . विष्णुआदेश ` 


इस दशा से देतों में घोर निराशा फेल गई। यत्र-तत्र उपद्रव 


.$ होने लगे। तब कुछ विचारक देत्यों ने प्रहाद को अनेक प्रकार ॥ 
३ से जगाने की चेष्टा की। परन्तु जेसे बिना बीज के अंकुर नहीं (7 
“निकलता वैसे ही उनका श्रम व्यर्थं हुआ आरे प्रह्दद ज्यों . 
-3 का तों पाँच हजार वर्ष तक उसी अवस्था में पाषाण मूर्ति क| ` | 
$ समान बेठा ही रह गया । अचल सम्राधि के कारण शरीर भी वसा 
§ पुष्ट बना रहा । परन्तु 


——— —— नव 


न Te ज..&>पाकमक--- 
° 


मुझे मोह नहीं है। कोई दुःख भी 
नहीं है । अब मेरे जिये स्वर्गं ओर नरक दोनों ही बराबर हैं। बन्ध 6 
$ और मोक्ष भी कोई नहीं हैं। ये सब. तो अहङ्कार के कारण ही भास |. 
$ रहे थे। परन्तु अब इनका सर्षथा ही अभाव हो गया है । सो हे 
,आलदेव ! तुमको नमस्कार है। क्योंकि तुम्हें प्राप्त करने पर ही मेरा ¢ 
 § ञहङ्कार मेघ दूर हुआ हे। इससे तुमको मेरा बारम्बार नमस्कार & - 

4 है। हा, तुमको पाने पर ही मेरा मन शान्त हुआ है और निश्चय ही ॥ 


तुमको पाकर ही अब में निर्भेय, ह निष्पन्द ओर शुद्द 8 .. 
हुआ हूँ। अब निश्चय ही मेरा शरीर जीव के सहश स्थित हुआ है। | _ 
ओर लीला करके मनने अहंकार पर विजय पायी है । हा, अब तक | 
घोर कष्ट पाने के पश्चात्‌ ही अब .में निर्भय होकर स्वस्वरूप को ४. 
प्राप्त हुआ हूँ । सो, सत्य ही है कि प्रभुता के समूह के समक्ष अज्ञान है 


|] * 


` बशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इस प्रकारं आत्म चिन्तन करते | 
हुये परम-भक्त प्रहाद be अचल समाधि में स्थित हो गया कि जोई. 
समाधि सर्व विकारों से निरानन्द तथा -पाषाणवत्‌ है । उसकी |: 


दत्यो की. विपर्यय दशा हो 2 


हि. 
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| को बड़े लूटने मारने ओर खाने चबाने लगें। सारी मर्यादा- नष्ट 
होगई। जिसे जो मिला वह वहीं जा बेठा । चारों ओर हाहाकार | 
मच गयी । अनेक उपद्रव हुए । देत्यवंश निर्लच्मी ओर उजाइ हो है 
गया । चारों ओर अनीति ओर अकाण्ड उपद्रव होने लगे। किन्तु | 
| प्रहाद की दशा परम शोभा को प्रास हुई । वह परमानन्द आत्माको. - 
_ ॥ प्राप्त हों गया। उसकी सारी कलनायें शान्त होगई, केबल प्रकाश 
$ मात्र शेष रहा । है. 
4 उभर तो यह अवस्था रही, इधर देत्य वंश के नष्ट भ्रष्ट होने य ॒ 
| से विष्णु भगवान्‌ को बड़ी चिन्ता हुई । वे चातुर्मास वर्षा काल से ॥ 


_ | जागृत होकर सोचने लगे कि देत्य वंश के न रहने से अब समस्त | ' 


. श कुल का नाश न होवे। यह विचार कर वे पाताल लोक में जाकर £. 
१ महाद से मिले औरं बोले-देखो, वत्स? यह तुम्हारा अन्त का? 


॥ देवता निर्भय होकर परमपद मोक्ष के भागी हो जायेंगे-तो सृष्टि का ¢ 
॥ कार्यक्रम केसे चलेगा, अतः वह युक्ति करनी चाहिये कि जिससे दैत्य | 


[ 


(॥॥ जन्म है ओर इसके पश्चात्‌ तुम मोच को प्राप्त हो जाओगे, परन्तु 


. ॥ जब तक तुम्हारा यह शरीर विद्यमान है तब तक तुम मेरा यह 


4 व्यथं हो जायगा और हमारा सारा प्रयत्न निष्फल होगा। यद्यपि र 


- ¶ आदेश पालन करोः कि सृष्टि रक्षा के लियें अब तुम फिर से राज्य 
| शासन को अपनाओ शरीर रहते हुये भी जीवन्सुक्त प्राणियों को ४ 
.॥ राज्य करना चाहिये । अन्यथा तुम्हारे इस त्याग से सृष्टि का विधान । 


| सृष्टि का होना न होना मेरे लिये कुछ नहीं है, तथापि जो नीति 5 
है, वह बेसी ही स्थित रहे-यह में अवश्य चाहता हूँ। क्योंकि || | 
पस्तु भाव में समान होवे उसका नाश करना दुबुंडि हे। ® 


Ce 


४ ४ ॑ श्री योगवाशिप्ठ भाषा, उपशस-प्रकरण का छब्बोसवां सग समाप्त ॥ २ ६॥ ल्‍ के! 
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| . बशिष्ठजी ने कहा-हे राम जी ! भगवाच विष्णु के ऐसा कहते) - 
| ही प्रमद ने नेत्र खोलकर देखा तो उसे प्रतीत हुआ कि मेरा परम 
. ९ कल्याण हुआ. है। अपना आप. स्वरूप ही. अनन्त आत्मा और ॥ 
१| परमेश्वर हे । उसमें किसी प्रकार का संकल्प नहीं, वह सर्दा सर्ब: | 
काल में आकाशकत्‌ निर्मल है। तब मुझको शोक क्या, मोह क्या? ॥ 
वैराग्य,भी कया है? भला उस आसदेव के रहते शोक, मोह ओर ; 
इस देह रूपी संसार की नख्वरता कहाँ । यह संसार न तो कहीं । 
स्थित है, न इसमें भय है, न अभय। में यथेस्थित सवेदा अपने आप | 
में स्थित हँ. मेरी निर्मेलता तो ऐसी है कि में स्यच ही संसार | 
बन्धन को थागकर सर्म से विरक्त हुआ हूँ। तब मुझे हषं शोक | 


| ऐसी दुःख रूप चिन्ता उन्हें ही शोमा देती है, उन्हें ही विचलित | 
है करती है । किन्तु ऐसी निकृष्ट चिन्ता परिडतों को नहीं होती # 


बह जे बचाए की | 


| सत्ताईसवांसर्ग- - 
प्रहाद का राज्याभिषेकः 


चिन्ता, और विकार कया ? यह सब तो अज्ञानियों को होतां है।| 


4 नहीं । यह ग्रहण करने योग्य है, यह त्यागनीय है, यह ऐसी. है, यह । क्‍ 
| सुक की हे इत्यादि वासनायें मिथ्या चित्त का अम हैं ओर ऐसा | 
१| अम उन्मत्त अज्ञानी के ही हृदयमें होता है, ज्ञानी के नहीं । है a { | 

६ ` 


% योगवाशिष्ठ-मापा * ५४१ 


vs ७ ७० vr ५०० जामन+ममकन-+ान 3कम++++-- 


or 


was ड बहा जी ने कहा-हे राम 
१ करता हूं; वह आत्मा से करता हू । वशिष्ठ जी ने कहा-इे राम 
| | जी ! इस प्रकार प्रहाद ने कहकर_-चीरशायी विष्णु भगवान की श्रेष्ठ 
१ सुमेरु की मणिसे पूजा को अर फिर शंख, चक्र, गदा, पद्म 


॥ आदिक शसो का पूजन कर उनके वाहन गरुड़ की पूजा की. और | 


| फिर देवता और विद्याधरों का पूजन किया, तब कंमलापति वोले- 
` ` १३ दसेन्द्र। अब तू यहाँ से उठकर अपने राज्य सिंहासन पर 
| बैठ, में तुमको: अपने हाथ से राज्याभिषेक करके पाजन्य शंख 
| बजाता हूँ कि जिसका शब्द सुनकर संव सिंड ओर. देवता आकर 
॥ तेरा यशोगान करेंगे । फिर तो वैसा ही हुआ । प्रहांद अपने पिता 
हे राज्य सिंहासन पर जा बैठा और भगवान विष्णु ने शङ्गादिक 
| ततो. का जल मँगवाकर उसे. राजतिलक कर अपना पाबजन्य 
१. शङ्क बजाया कि जिसके शब्द को सुनते ही सब सिद्ध्गण, ऋषि 
१ ब्राह्मण, विद्याधर, देवता और झुनियों के समूह एकश्रित होकर 
१ प्रहाद की स्तुति करने लगे । तब मधुसूदन भगवान विष्णु बोले- 
. इ निष्पाप ! जब तक यह सुमेर को धारण करने वाली प्ध्वीऔर | 
` दू चन्द्रमा का मण्डल स्थित है तब तक तू इष्ट अनिष्ट में सम इदि | 

| रख बीतराग रहं, भय ओर क्रोध से रहित होकर इस राज्य का उपभोग 


. 4 करते हुये प्रजा का पालन कर । तुमको. ज्ञानकी पूणं भूमिका गरात | 
ह चुकी हे। तू उसमें स्थित रह कर जेसे इड प्राप्त हो बसे ही 
१ इं, शोक ओर भय से रहित होकर निर्भय . विचर, अब तेर लिये 
| $ इयोपादेय कुछ नहीं हे। अब तुझे किसी प्रकार का बच्धन नहीं ॥ 
| ॥ है। क्योंकि तूने संसार की सर्व स्थितियों को जान लिया है। इससे : 
. अब में तुझे अधिक क्‍या उपदेश करूँ । अब तू राग-ढ ष से रहित: 
. होकर राज्यका उपंभोगकर। अवसे तेरे देत्योंका रक्त पवी पर न पढ़ेगा। | 
| अब देवताओं का उनसे विरोध न होगा। अब आजसे देवता ओर देः : 
|` मिलगये। अब उनका भय जातारहा ओर अब सारा जगत सस्य रहेगा। | 
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प्रहाद-व्यवस्था | 


क्रमशः विष्णुजी अपने विश्राम सागर में पहुँचे । फिर वे देवताओं 


(| कमल पर मधुकर स्वस्थ होकर बेठा हो । हे राघव ! यह दृष्टि 


१ अज्ञान के समस्त मलों को नाश कर देती है। प्रह्माद को ज्ञान प्रा |. 
$ होने की जो अवस्था मेने तुम से कही है वह चन्द्रमण्डल के समान 
_$ शीतल है। यदि कोई मनुष्य केसा भी पापी हो और इसको विचारे 


१ तो वह शीप्रदी परमपद को प्राप्त हो जायंगा और जो पाप रहित है 


` {उसकी तो बातही क्या हे वह केवल सम्यक विचार मात्रसे ही परमपदका 
` 3 ना । भला ऐसा कोन है जो इस दृष्टिको विचारने एवं 


| जारण न से मोचके न प्राप्त होगा हे रामजी ! इसके विचार करने 
|! 


(| को बिदाकर सयं शेषनागकी शेया पर वेसे ही जा विराजे जेसे श्वेत | 


९. वशिष्टजी बोले-हे रामजी ! ऐसा कहकर पुण्डरीकाक्ष भगवार्‌ 
५ विष्णु अपने कुटुम्ब सहित ऐसे चले मानों संसार की दूसरी रचना 
१ देत्य-मन्दिर से चली हो । तसभात्‌ प्रह्दद ने उसको अध्य दिया और 


| से अज्ञान रूप पाप अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। इससे विचार का | 


~ त्याग कदापि न करो 
` ||भन तो पहले ही परमपद में लग गया था । फिर विष्णुं भगवान्‌ ने || 


। रामजी ने पूंछा-हे भगवन्‌ ! प्रह्माद. को. 


4 उसे पाञ्चजन्य शंख से केसे ओर क्यॉकर जगायां । वशिष्ठजी ने उततर | 


| 'दिया-हे रामजी ! का में दो प्रकार की मुक्ति कही है । एक संदेह | - 
` इरी विदेह। संदेह मुक्ति वह हे कि जिस पुरुष की बुद्धि देशादि 
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| मात करती है। परन्तु ज्ञानी की वासना झे इग ही 65 वासना भुने हुये बीज के समान | 
| है और वह जन्मरूपी अंकुर से एथक है। उसकी आतला जीवन ह . 
` ¶ धारण करने से युक्त है ओर उसके हृदय में शुद्ध वासना होती है। ह 
(वह सवेदा ही पावनरूप परम उदारता को प्राप्त रहता है और सत्ता * 
मात्र आसध्यान में नित्य लगा रहता है। परन्तु संसार की ओर से है 
सुषुसि की नाईं सर्वेदा ही शान्तरूप है। चाहे हजारों वर्ष बीत जावे § 
पर शुद्ध वासना का बीज हृदय में होने से उस पुरुष को समाधि से $ 
जागना पड़ता हैं और वह जीवन्सुंक्त ही रहता हे। इसी प्रकार £ 
हमद के हृदय में जो शुद्ध वासना थी, उसे विष्णुजी ने पांच-जन्य £ 
| ॥ शंख से जगाया । विष्णुजी सर्व-भूत-प्राणियों के आत्मा हैं; जिसकी । पु 
| ॥ जेसी इच्छा फुरती है, उसके लिये तत्काल ही वेसा कर देते हैं। बे ६ 
| ॥ सर्वज्ञ और सबके कारण हैं। जब विष्णुजी ने चिन्तनाकी तब वह ई 
| ५ जागा। विष्णुजी अकारण. हैं, उनका कोई कारण नहीं और बही? | 
॥ || सर्व भूत के कारण हैं । सृष्टि की स्थिति के निमित्त ही उस झाला: टै. 
` ¶ परप ने विष्णुवपु धारण किया है। आत्मा के देखने ही से विष्णुजीका है 
' | दान होता है ओर विष्णुजी की आराधना से शी्र ही आमा का. 
| | रन होजाता है। अस्तु आत्म-दर्शन के लिये तुम इसी दृष्टि का } 
|. | भअ करो। हे रामजी ! तुम विराट रूप हो, इसी दृष्टि से तुम्हें £ 
१ शीघ्र ही आत्मपदकी प्राप्ति होगी । इस संसार का क्या हे ? यह तो ह: 
| १ काल की नदी के समान असार और मेघवत्‌ हे, अविचार “के । जे  ह. 
Fi (र र | य pl आत्मा की प्सः ह | 
| ¶| भता से बुद्धि उज्वल हाजा र फिर इस संसार की भार है 
| "माया उसे नहीं बरती)... ७ ७ ७७ ६६ 
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हि|  उन्तीसवासंग . | 
हि| `, ५. : मादं-विभक्ति | 

[ यह सुनकर रामजी ने पूला--हे भगवच्‌ ! आपने उधर कहा 
| है कि सर्व काम अपने पुरष-रयत्न से ही सिंध होते है तब ग्रहमा | 
_ | को विष्णुजी के वर की क्या आवश्यकता पड़ी ओर वह माधव के | 
१ बर बिना ही क्यों नहीं जाग गया । जब विष्णुजी ने बर दिया | 
| तब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ । फिर पुरुष-प्रयत्न का क्या मूल्य रहा ! | क्‍ 


१ बशिष्ठ जी ने उत्तर दिया--हे रामजी ! यह क्या, महमद को जो। 
` १ छुछ प्राप्त हुआ, वह पुराथ से ही प्राप हुआ है। पुरुषार्थ के बिना॥ | 
` ॥ कुछ प्राप्त नहीं होता । विष्णु भगवान और आत्मा में कुछ भेद | ` 
१ नहीं है। जो आत्मा है, वही विष्णु हैं ओर जो विष्णु है बही | . 


साचार के लिये 
ट लु दिक सव प्रां ॥ 
जाते हें । पुरुषार्थ से उपजा हुआ विचार क्या नहीं प्रकाश करता, | 


2" 
१] 
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| i 
तो अज्ञानी, अविचारी ऊ य और वृषभ आदिक पशुओं को मुक्त क्यों 


4 नहीं कर देते । इससे बुद्धिमानजनों को विष्णु और गुरु आदि किसी 
का भरोसा न करके अपने पुरुषार्थ का ही भरोसा करना चाहिये । 
अपने मेन को स्वस्थ किये बिना परम सिद्धता की प्राप्त दुल॑भ-हे। § .. 
महाला पुरुषों का यही सिद्धान्त हे । अस्तु, आल. लाभ के लिये | 
वेराग्य ओर अभ्यास ही परम आवश्यक हे। हे रामजी ! अपने ' 
आपसे ही अपनी आराधना और अर्चना करो। आपसे ही आप को |. 
देखो ओर आपसे ही आपको विचारो और सर्वदा ही अपने आप में 
स्थित रहो । आत्म-पूजन का यही नियम है। शेष वेष्णव-भक्ति | 
आंदि का क्रम गोण. है। इन्द्रियों को वश किये बिना, पूजा अर्चना 
| व्यथ है । बिना विचार उपशम के विष्णु-भक्ति सिद्ध नहीं होती । | 
विचार उपशम हो जाने पर कमल और पाषाण में अन्तर नहीं | 
| रहता। अस्तु, विचार युक्त होकर आत्मा की आराधना करों। | 
| उसकी सिद्धता से ही तुम सिद्ध हो जाओगे । जिसने उसको सिद्ध # 
| नहीं किया वह गर्दभ है। जो विष्णु के आगे प्रार्थना करते हैं वे॥ 
3 अपने चित्त के आगे क्यों नहीं करते ? सर्व जीवों के भीतर विष्णु ह ` 
| त हे । उनको त्यागकर जो वाह विष्छ की आराधना करते हें | 
] ` शस ६। जब हृदय गुफा में ही वह चेतन तल्ल, ईश्वर का मुख्य है 
सनातन वपु स्थित है, तब उसे छोड़कर हम बाहर क्यों जाते हैं। | | 
शौ i बेह विष्णु वपु तो सर्वथा ही. अपने : शङ्क, चक्र, गदा | ` | 
$ कर बाह हे. हों युक्त हमारे हृदय में स्थित है, तब उसे आओ हा 
; इर दोइना s ? ऐसे साधन से सिद्ध होने वाले विद्यमान | 
| ३ रामजी “गाणकर बाह्य में य करना मूर्खता नहीं तो क्या है? 
` 4 ग्रा इसका ६ न ला हाथी हे । जिस पुर ने आल विवेक | , 
4 की कलपनायें ठहर का किया है हे उस अविवेकी चित्त ल राग-ह्रेष 
===. पूजा होती हे, वह मिष्या तो नहीं 
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4 आवश्य है। ऐसी पूजा उस जिन्नासु के लिए हे कि जिसकी बुद्धि | 
| मन्द है। वह उस प्रकार के ब्राह्म पूजन अचन द्वारा चिरकाल में | 
| ही आत्म-दर्शन के योग्य होता है । उस प्रकार के वाह्य पूजन एवं | 
` | नित्य अभ्यास से चित्त तो अवश्य निर्मल हो जाता है पर तत्काल | 
| ही आत्म फल को नहीं पाता । हां, जब वह अपने उस निर्मल | 
| चित्त के ढ्वारा फिर अभ्यास वेराग्य में लगता है तभी आत्मफल का है 
| भागी होता है हे रामजी ! आल-दर्शन के लिये अपने मन के 
| निग्रह की आवश्यकता है । जब.तक मन ओर इन्द्रियों का निग्रह | 
` | नहीं हुआ तब तक आवागमन . से मुक्त होना कठिन है। हे राम 
॥ जी ! कोई बरह्मा, विष्णु और महेश को जीबन पर्यन्त क्यों न पूजता | 
॥ रहे परः यदि मन उपशम विचारं को न प्राप्त हुआ तो देवताओं की | . 
कोटि-कपा पर भी वह संसार सागर को पार नहीं कर सकता । | 
५ ओरी योगवाशिष्ठ भाषा, उपशंभ-प्रकरण का उनतीसबां सर्ग समाप्त ॥ २६॥ - | 


\ २१५0१९ { 
..... पिया आधानकााककाक, छ ७ * श ७ हर o ब परामकमा, : 


. !तीस्वां सर्गं . 
i  गावल-उपाख्यान . - . . 
| है रामजी ! इस संसाररूपी माया का अन्त नहीं है ओर यह |. 
| बड़ी प्रबला है। इससे मुक्त होना महान्‌ कठिन है। जब चित्त बश 
| में होवे तभी यह निवृत्त होती है,-अन्यथा नहीं । हे राघव ! सुनो | 
इस पर एक पूर्व आख्यान है । इस भूमण्डल में कोशल नाम की | | 
एक देश है जो धन धान्य सम्पन्न और रत्नों से पूर्ण है। उस देश | 
में गाथि नाम के एक बेदपाठी राह्मण रहते थे । वे ब्राह्मण बाल्य | | 
4 काल में ही महा वेराग्यवान शोभित हुए। एक समय वे क कार्य | | 
विचार न में तप करने गये तो एक सरोवर देखकर उस" | | 
उतर पढ़े और कंठवत जल में खड़े होकर तप करने लगे। ज | | 
$| आठ मास दिन रात उसी प्रकार वे जल में खड़े रहे तब उनके त | | 
` $ को देखकर विष्णुजी वहाँ पहुँचे और बोले-हे बरह्मच ! तेरा म 
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4 अभीष्ट है, जलसे बाहर निकलकर बर माँग । गाधि ने कहा-भगवर ! ॥ 
4 आप चराचर जीवों के खामी और इस जगत के रचने वाले है, | 
१ घापको मेरा कोरिशः नमस्कार है । हे प्रभो ! मेरी यही इच्छा है 
| कि आपकी आश्रयरूप माया को देखू । विष्णुजी ने कहा-एव- § | 
| मस्तु ! तुम मेरी माया को देखोगे ओर देखकर त्याग भी दोगे। | 
|| यह कहकर विष्णुजी अम्तर्ध्यांन हो गये । ब्राह्मण वर पाकर प्रसन्न 
4 हुआ । फिर वहां से चला और यही विचारता रहा कि भगवान्‌ | 
| की माया को कब देखू गा । कुछ काल पश्चात्‌ वह फिर उसी | 
| तालाब पर स्नान करने गया तो जल में गोता लगाकर सर्व पाप- | 


{ 
| 


. 9 नाशक अधमर्षेण. मन्न्न जपने लगा । तब उसने देखा कि मन्त्र | 
| 'जपते २ ही उसके प्राण विपर्यय होकर निकल गये और अपना | 
| आप फिर अपने शह में स्थित हो गया । पश्चात्‌ उसने अपने को § . 


| लोग उसे जलाने को ले चले और चिता लगाकर भस्म कर दिया । 
me नो र आकर जो कुछ क्रिया कर्म था, किया। हे रामजी ! | 
| के गृ का हुआ, उधर वह गाधि बाह्मण एक देश में चारडाल है 
| हुआ । बा इंत सुन्दर बालक होकर चाण्डाली के गर्भ से उन्न : 
$ प्रीति इ ओ सुन्दरता से मुग्ध होकर चांडाली उससे अधिक 
का का क । जव वह बालक बढ़कर १२, -१६ बर्ष 
. ‡ शिकार करने जे कारी कुत्तों को साथ लेकर बन में मृगादिकों का 
कम से बह प लगा र पश्चात्‌ उसका विवाह हुआ ओर उस ‡ 

Mn इड्म्य वाला हो गया । बुद्ध. होने. प्र वह + | 
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3 कुटुम्ब को त्यागकर बाहर एक कुटी बनाकर रहने लगा । देव 
योग से वहां दुर्भि पड़ा ओर उसके बान्धव ज्ञुधा से मरने लगे। 
. १ तब वह वहाँ निकला ओर कान्त देश में जां पहुंचा । उस देश का 
` $ राजा मर गया था और उसके मन्त्रियों ने एक हाथी को इसलिये छोड़ 
| दिया था कि हाथी जिस मञुष्य को पकड़कर जावेगा उसे ही राजा | . 
. 4 बनावेंगे। तब राज सदन से चलकर वह हाथी ज्यों ही नगर के बाहर 
` हो रहा था कि उसके सामने यह चांडाल जा पड़ा । फिर तो योग 
| वश हाथी ने इसे ही अपने मस्तक पर चढ़ा लिया । तब उसके हाथी पर 
१ आरूढ होते ही नगाड़े ऑर तूरियां बजने लगीं, बड़े शब्द होने लगे । 
| भार और वन्दीजन आकर उसकी स्तुति करने लगे । फिर तो उस 
॥ प्रकार. के आनन्द में इसके मुख की शोभा ओर ही होगइ आर सेना | . 

सहित यह राजा होकर ऐसा शोभायमान हुआ जसे तारागणं में ॥ 
९ चन्द्रमा शोभायमान होता है। पश्चात्‌ वह अन्तःपुर में जाकर रानियाँ.॥ | 
॥ के पास बेठा ओर सब रानियाँ और उसकी सब सखियों उसके, निकट § 
) 4 आकर उससे मिलने लगीं । पश्रांत्‌ उसने स्नान कर नाना प्रकार के | & 
हीरे, मोती, भूषण र सुन्दर २ वस्न धारण. किये । इस प्रकार सब 
अलंकारो से युक्त होकर वह शोभित हुआ और . बड़ी तेजस्विता से 
राज्य करने लगा । लोगों ने उसको 'गावल” नामसे विख्यात किया । 

श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का तीसवां सरग समाप्त ॥ ३०: ॥ 
| “---:०५५७७५५००--- . 


` इकत्तीसवां सर्ग 
गावल का राज्यश्वंस वर्णन म | 
हे रामजी ! इस प्रकार सर्व लच्मीको पाकर वह महा आनन्दित हुआ : 
आर आठ वर्ष तक उसने बरे उत्साह से राज्य किया । एक दिन उसके | 
मनमें यह सङ्करप फुंरा कि मुझको इतने वर्ष और आभ्ूषणों के धारणं | 
| से क्या प्रयोजन है, में तो यों ही राजाधिराज हूँ और सब मेरी आशी 
$ के वशवर्ती हैं । ऐसा सोचकर उसने अपने शरीर के सभी वखाभत 
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उतार दिये और नग्न होकर राजमहल से निकलकर राजद्वार पर जा 
खड़ा हुआ। फिर तो इस प्रकार वख्ाभूषण रहित होने से उसका 
बृह श्याम शरीर उस सुन्दर राज्य सदन में वेसा ही शोभायमान हुआ 
-जेसे तारांगणों से रहित श्याम आकाश शोभायमान होता है। तब 
उस प्रकार नग्न शरीर हो वह ज्यों ही राजद्वार पर जाकर खड़ा हुआ 
था कि देवयोग से उसी क्षण उसके वे श्रेष्ठ बान्धव जिन्हें वह दुर्भित 
पीड़ित देश में बोड़कर आया था, झु ड के झु ड सामने आ निकले। 
गावल नग्न तो था ही, उसे चांडाल पहचान गये और देखते ही 
भुजायें फेलाकर बोले-अहो, भाई ! तुम तो बड़े मजे में पहले ही 
निकल आये । कहो, अब तो राजा के यहाँ पहुँच गये हो । राजा 
लोगों को संगीत बड़ा प्रिय है, और तुम्हारा कंठ भी कोकिलासे कम | | 
$ गहीं है। तब तो राजा ने तुम पर प्रसन्न होकर बहुत कुछ पुरस्कार || 
¶ दिया होगा । अथवा धन, रत्न और गांव, मन्दिर पुरस्कार में पाये | 
3) ¶ होगे । कहो, केसे हो ? हमारा भी प्रबन्ध कराओ । चांडाल ऐसा 
॒ कहते ओर बारम्बार उससे मिलने के लिये भुजायें फेलाते, पर बह 
. ¶ गल पादे हरता जाता और उंगलियों से उन्हें ऐसा न करने का ॥ 
` | संकेत भी करता, किन्तु वे चांडाल उसके संकेत को न समझते । 
EE नै सबके सब हाथ में चम की तन्त्री लिए हुए, ऐसा कहते ही गये । 
भ आ को राज सदन की खिों ने देख लिया । द्वारपाल और 
प कितने ही लोगों ने भी यह वार्ता सुनी । अब तो मानों 
ह 3 लाए न हुआ । लोग चांडाल को राजा बनाने का पश्चा- || 
` रगे । मन्त्री और नगर के ब्राह्मण, क्षत्रिय हाय हाय | 
| करने का. विपा अष्ट हो गये, पतित हो गये-ऐसा कहकर-मायरिचित || 
` $ पर हाथ मार करने लगे । राज-सदन की खियाँ भी कलेजे | | ड 
` $ चांडाल है । १% कहने लगी-महान शोक ! यह राजा तो | 
। ; हमें अह 3... रा, इसके हाथों पढ़कर हम भरष्ट होगई । इसने 
हे \ । ९५ भरष्ट ड 
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| से लेकर सारे नगर में हलचल मच गई। घमधार 
त्राण चत्रिय चिता लगाकर भस्म होने लगे । आकाश-मंडल 
ूमराच्जन्न हो गया । मांस मजा से महा दुर्गन्धि फेल गई । रानियों || : 
ने भी महल में का की चिता लगाकर अग्नि के साथ प्राण विसर्जन || 
किया । तब यह तो महन्‌. अनर्थ हुआ, एक पापीके लिए इतने धर्मा- || 
लाओं का प्राण त्याग सर्वथा ही नाशमूलक है--ऐंसा विचार 
कर उस 'गावल' ने:भी चिता में प्रवेश कर अपना प्राण त्याग दिया। 

| जब अग्नि का तेज उसके शरीर में लगा तब उसका 'गाथि-शरीर' 

जो तालाब में इबकी लगाये था कम्पायभान होकर जल के बाहर 

| शीश निकाल कर सावधान हआ। :. ॒ म 
इतना कहकर बाल्मीकिजी बोले कि, जब इस प्रकार वशिष्ठं | 

` {|जी ने कहा, तब सूर्य अस्त हो गये. ओर समस्त सभा के लोग एक | 
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दूसरे को नमस्कार कर स्नान करने चले गये । . | I 
"श्री योगबाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का इकत्तीसवां सरण समाप्त।। ३१॥ | मु 
: yn आम EE ७ 
La Cc [ 3 
... बत्तीसवांस | | 
गाधि ब्राह्मण को ज्ञानप्राप्ति वर्णन : हः 


. वशिष्ठजी बोले--हे रामजी ! ऐसा भ्रम उसने केवल .दो घड़ी | 
में देखा ओर यह न समझ सका कि वास्तविकता क्या है । पश्र! 
उसे बोध - हुआ और उठकर सन्ध्यादिक कर्म किये । फिर अपनी ब 
| उस दशा का स्मरण करके आश्वर्यवान हुआ कि यह सब मागा | 
|| भगवान्‌ की वर पाकर ही मेंने देखी है। जब कुछ समय व्यतीत | | 
हुआ तब एक दिन उसके आश्रम पर दुर्वासा ऋषि अध्यन्त भूख से| , 
पीड़ित आगे । गाधिने उनकी पूजा की और फिर भली भाँति उनका | | 
१| आतिथ्य सत्तार कर कई.दिन तक इन्हें अपने आश्रम में रखा ।) 
|| उसी अवधि में दुर्वासा के साथ सत्सङ्ग करते हुए गाधि ने उतरे || | 
$| पूछा--हे बह्मन्‌ ! तेरा शरीर जो ऐसा कृश और थका हुआ | ॒ F 
|| सका क्या कारण हे। दुर्वासा ने कहा-हे साधो ! इसका कार | 
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“है है क़ि एक समय देशाटन करता हुआ जब में उत्तर दिशा की ; 
F ओर गया तो ऋान्त देश में जा पहुँचा ।.वहां के गृहस्थ मेरी भली- [ 
` ¶ दाति सेवा करते थे जिससे में भोजन बस्न से प्रसन्न होकर वहां कुछ 


` | कालके लिये स्थिर हो गया । पश्चात्‌ उन गृहस्थो की सेवा टहल 


| को देखकर एक दिन मैंने कहा-यह देश तो बड़ा सुन्दर हे और | 
|| यहाँ के प्राणी शरु, बाझाण ओर इश्वर के परमभक्त एवम्‌ दया 
(६ धर्म वाले हैं। तब मैंने ज्याँदी ऐसा कहा था कि मेरे समीप में § | 
| बेठे हुए गरहस्थ कहने लगे-महाराज ! यह क्या है, इससे भी | 
| अधिक धर्म पहले इस देश में था । परन्तु अब उसका पोडांशस 
. ॥ भी नहीं है। नहीं तो यहां आकर सन्त महाला प्रसन्न हो जाते थे । त 
॥ तव मेने पूछा-हे सजनो ! ऐसा क्यों हुआ-। पहले क्या था ओर 
| अब क्या होगया है? शृहस्थों ने कहा-इसका प्रसङ्ग यह है कि |. 
पहले जो इस देश. का राजा था वह बड़ा दयालु और धर्मात्मा 
¶ या उसके कारण सारी प्रजा सन्तुष्ट ओर धर्मपथ का अनुसरण करने | . 
| वाली थी । परन्तु जब बह मरा तब यहाँ पर एक चांडाल राजा 
१ इंआ । उसके अधर्म से प्रजाको महान्‌ कष्ट हुआ और अधिकांश तो 
| भया सारी प्रजा शोकान्वित ओर चिंतितहो अग्निचितामें भस्म होगई। | 
' भरि चाडाल राजा भी अग्नि में प्रवेश कर गया । राज महल 
क रानियां भी चांडाल से अपने को अपवित्र समझ चिता की 
| रप गह । बस, तबसे इस राज्य की प्रथा बिगड़ गई हे और देश | 
'ष्ट हो गया है। हे गाधि । मैंने गृहस्थो से यह वार्ता. सुनी तो | - 
+ खेद हुआ कि-हाय हाय, में ऐसे पापी देश र आगया। | 
क विचार कर में, प्रयाग, नेमिषारणय आदि तीथों में अमण करके | 
i भार हग ायणमत करने लगा। तीन बार ऐसा कठिन ब्रत ने ह ` | 
| बही कारण नवि आश्रम परआकर-मेंने अत खोला है। हे साधो! | 
ता कि मेरा शरीर ऐसा ऋशित हो गया है। हे रामजी ! ॥ F 
| कड्या पय गाषि सो ना आ मल ने ऐसा कहा, तब गाधि को बड़ा आश्चर्य हुआ ओर $ | 
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१ बह फिर-फिर दुर्वासा से वह प्रसङ्ग पूछने लगा । दुर्वासा ने कहा-- | 
हां यह ऐसा ही है। तब महा आश्चर्यवान हो गाधि ने ज्यों-लों | 

| रात्रि व्यतीत की और प्रातःकाल होने पर एकान्त में बेठकर 
विचार करने लगा कि-ओहो, मने केसा श्रम देखा है । परन्तु जिसे मैंने | 
भ्रमवत देखा, उसीको बाह्मण ने प्रत्यक्ष केसे देखा । सो, अब उस देश | 
को चलकर देख कि जहाँ मुझे चांडाल का शरीर मिला था । हे $ 5 
रामजी ! ऐसा विचार कर वह मनोराज के भ्रम को देखने चला । | 
चलते २ कान्त देश में जा पहुँचा। वहाँ देखता क्या है कि कितने ही | 
चांडाल बसे हैं और में यहाँ था, यह मेरा राज-महल था, . वहां | 
१ मेरी खेती होती थी और यहां मेरी वाटिका-थी और यह हड्डियां मेरे } . 
हाथ की फेंकी हुई थी और यहाँ-यहां में चांडाल के वेष में रहा | | 
यह सब देखकर यह आश्रर्यवान हुआ और मन ही मन बोला कि | 
हे देव | यह क्यों आश्रय हे कि चित्त का अम अब-मैंने देखा है। | 
आहो, बालक अवस्था में'मैंने यहाँ कीड़ा किया था, यह मेरे भोजन |, । 
का स्थान था, यहां बेठकरे मेंने मद्य पिया था इत्यादि । यह सब | | 
बारम्बार देखकर उसने यंशं के निवासियों से पूछा कि है साधो ! } - 
पूर्व समय में यहां एक चांडाल बड़े श्याम शरीर का होगया है। क्या 
आप लोग उसे सम्बन्ध में कुछ जानते हैं ? यंदि जानते हों ती | 
मुझसे कहिये । जब इस प्रकार गाधि ने पूंछा तब नगरवासियों ने 
कह--हे बाह्मण ! तुम्शरा कहना टीक है ।: जेसा तुम कहते ह 
अवश्य ही उस शरीर का एक ऐसा चांडाल यहां उसन हुआ र 
१ ओर ऐसे २ आठ वर्ष तक इस कान्त देश का राजा रह चुकी Ap - 
. § किन्तु जब. उसका चांडालख सबको ज्ञात हुआ तब इसःहस क 
= . $ से नगन निवासी शोकाङल हो पश्चाताप करते हुए अग्नि चिता जल 
 §$करभस हो गये और अन्त में बह खयं भी जल मरा। अब उसरी | 
. $ बरे हुये बारह वर्ष बीत गये हैं । हे रामजी ! नगरवाशियों के उले . | 
. $ एसा सुनकर वह गाधि आह्यण बड़ा ही चिन्तित हुआ ओर प 
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 { लगा कि भगवान्‌ की माया बड़ी विचित्र हे। वह जो कुछ कर 
| जाये, आश्चर्य नहीं। यह जो मैंने वर माँगा था, उसी कारण इतना ||. 
` 4 ्रम देखा है। पर यह इतना आश्चर्य है कि यहाँ दो सुहुत व्यतीत 
| हुए हैं और वहाँ स्वप्न के समान मुझको इतना काल प्रतीत हुआ । 
| यह कुछ समझ में नहीं आता । अतः इसके स्पष्टीकरण के लिये मुझे 
> § फिर उन्हीं विष्णुजी का ही भ्यान करना चाहिये। दूसरा ऐसा देव 
4 कोई नहीं है जो इस अभ को दूर कर सके । हे रामजी ! ऐसा विचार. 
| कर वह फिर पर्वत की गुफा में जाकर तप करने लगा। दो वर्ष | 
| तक उसने घोर तप किया । तब त्रिलोकी भगवान्‌ प्रसन्न होकर 
| उसके निकट आये आर बोले--हे बाह्मण ! उठ, उठ, अब किस 
- ॥ लिए ऐसा तप कर रहा हे, क्या इच्छा है, बर माँग । मेरी माया 
१ बड़ी दुस्तर है । गाधि ने हाथ जोड़कर कहा-हे भगवन्‌ ! निश्चय ही, 
' १ आपकी माया. बड़ी प्रबल हैं। किन्तु हे लोकों के नाथ.! यह जो 
2) § सपन अम की नाई देखा इसमें काल की यह विषमता कैसे हुई कि 
` १ यहाँ दो घड़ी ही व्यतीतं हुए ओर वहां में चिरकाल तक अमता 
| रहा, ओर उन सब भ्रमों को मेंने प्रत्यक्ष रूप से केसे देखा? विष्णु 
4 जने कहा-हे बन ! यह ओर कुछ नहीं, यह केवल तेरे -चित्त का 
हो अम है? यह जितना कुछ .जगत तू देख रहा है, सब तेरे चित्त | 


मेही स्थित हे । इस समग्र पञ्चभोतिक का विस्तार एक तेरा चित्त 
ह | र -ै । तूने जितने भ्रम देखे हें, सब चित्तने ही दिखाये हैं। तेरा 
` $ _ प वासनामय हे, इसी से,यह ऐसे २ प्रतीत हुआ । जो चित्त 


~$ का रहित होता है उसमें अमरूप पदार्थ कोई कहीं उन्न होते । 
| गाधाः अपने चित्तको स्थिर कर.? हे झन्‌ ! यह चित्त-स्थान र 
| हा कोष है है, इसमें कोटि २ ब्रह्माण्ड स्थित हैं। जब यह ऐसा || 
| आश्रय हे? लिः इसमें चाण्डाल अबस्था का उतपन्न होना क्या | | 


रको माया कहता है ? यह तो कुछ नहीं हे।जेसे२,| | 


है तूने जन्म लिया, वसेह बसे तेरे अनेक कुठुम्बी इए, कहाँ-कें तू रहा, 

` ॥ राज किया, चितामें जला, अतिथि ्राह्मणसे मिला। फिर जाकर सब 
॥ स्थान देखे यह सब क्या है-यह भी उसी माया का खेल है। परन्तु 
| हे साधो ! यह सब तेरे चित्तने हो किया है। जोसे मद्यपान करने 
बाले को सब पदार्थ भ्रम से दीखते हें, बेसे ही यह संसार भी अम से 
| भासता है। जैसे नोका रूढ, चलते जगत देखा! वाली बात है, वैसे 
| ही यह जगत अम से भासता है, और चित्तको स्थित होनेसे जगत 
म नष्ट हो जाता है। इसका नश होना क्या है? यह तो अपने ही 
पर निर्भर है। जब चाहे देखे, जब चाहे बन्द कर दे। क्योंकि यह 
$ मायामात्र है। इसमें कोर पदार्थ सत्य नहीं है। अतः इस अमको साग | 
: $ कर तू अपने ब्राह्मण का कर्म कर ? हे रामजी ! जब ऐसा कह 
| कर विष्णुजी उठ खड हुए, तब ऋषीखरों सहित गाधि ने उठकर 
3 उनकी भली भांति पूजा की और वे भगवान्‌ अपने स्थान, चीरः 
| नागर में चले आये । पर्मीत. पह ग[वि बाह्मण फिर अम को ड ॥ 
| चला । ऋम्त देशम पहुँचा। वहाँ उसे सब बातें फिर प्र्यच् जेसी की 

? आर फिर विष्णु 
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काल भी तुमको एक पदार्थे के समान स्फुरित हुआ। सो इसके 
सम्बन्धे में तुझे अधिक विस्तारसे क्या कहू, मुख्य कारणको इतनेही में 

4 जान ले कि चित्तमें पदार्थ कालसे भासते हैं और काल पदार्थो से 

Fe | भासता है। जैसे जाग्रत के एक मुहूत में स्वप्न के अनन्त कालका 

4 आचुभव होता है वेसेही यह सब चित्तका फुरना ही है। जैसे २ चित्त रः 

| फुरता है, वेसे २ ही भासता है। हे साथो ! जिसे कभी देखा न हो, ' . 

|| ऐसा पदार्थ भी इस चित्तमें भास आता है। जेसे त्रिकालज्न . को | 

। भविष्य का वृतान्त भी वर्तमान ब के सहश भासमान: होता है, वसे | 

। ही तुमको भी अनुभव हुआ हे। कमी कमी ऐसा भी होता है कि | 

प्रत्त का अनुभव किया भी भूल जाता है। यह सब माया रूप | 

| चित्तका ही अम है। जब तक चित्त आत्मपद में स्थित नहीं होता : 
ऊ 
$ 
; 


त पकः 


{ 
{ 
[| 
' | होता हे। इससे तू भी ज्ञानी बन, इसके लिये तपस्या कर । दश 
[ र की तपस्या के पश्चात्‌ तेरा हृदय शुद्ध हो जायगा ओर आत्मपद 
« || स भासि होगी । तब जगत-श्रमके यह सारे संशय आपही आप नष्ट 
[= 

| 

¢ 


: र जाये । हे रामजी | जब ऐसा कहकर विष्णुजी अन्तर्या होगये 
वः वचनोंको हृदय में धारण कर गाधि तप करने लगा। दश | 
ह उसकी अक्षय समाधि लग गई । फिर तो उसे शुद्ध चिदानन्द ह 


E ध साचात्कार हुआ ओर इस प्रकार इसके सारे संशय नष्ट होगये। 


$ 
Poe a ०७-०० 
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= कड़ी है। इसको सुनकर अब तुम्हें ज्ञात हुआ होगा कि 

` १ जाने के हेतु कही है । इसको सुनकर अब ठुः होगा कि | 
इश्वर की माया कितनी प्रबल ओर कितनी विस्तृत रूप दुम ओर 

| | को देने वाली है। आत्मतत्न के विस्मरण से यह मनुष्य 

| को आश्चयं रूप अम दिखाती दै? अन्यथा, कहाँ केवल दो मुहूर्त 


। | जिस प्रकार यह चक्र रुके ओर इस संसार का अम छटे-हे सुना र 
| आप वही युक्ति बतलाइये ! बशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! प तुम 
` अली प्रकार जानते हो कि इस-संसोर-चक्र का बास नाभि चक्र रे 
| है अथवा मल॒ष्यों का ताभि-चक ही संसार चक्र -है। बी द | 
. | बही चक्र है। जब उसको रोका जाय, तब यह सब | कह चक। 
. $| जावे । संसाररूपी चक्र की चित्तरूपी नाभिको रोके बिना “९ 
4 स्थित नहीं होता । इसलिये सर्व प्रथम उस नाभि चेक को त | 
॥ क्‍ करने का य्न करना चाहिए । जब वह स्थित हो जाती * | 


sn sh 
oe 


. ५ जगत-प्रम खयं ही नष्ट हो जाता है आर तब होता | 

._ ६ परमात्मा प्राप्त होता है तथा ओर भी जो कुछ a अर्थात, उ 
$ है उस पर सफलता पाकर जीव कृत छूट हो नी तपरा | 
हि | फिर कुछ पाना नहीं रहता । इससे तुम्हारी जितनी । सन्ता ला स चल का के} 


` | हाँ उन्हें यागकर वित्त को ही स्थिर करने का यत्त करो 


ollection. Digitize 
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थ और ब्रहविद शाखी के बिचार से यह चित्त आपद में ह. 
स्थित होवेगा । सम्तजन जेसा बताये उस रीति से अभ्यास करते | 
हुए उनके साथ और उनके श्रीमुख से शात्रों का श्रवण और मनंन 
4 करके बारम्बार उसमें चित्त को लगायो । इस प्रकार से विच आत्म 
पद में स्थित हो जावेगा और वह नाभिचक़् अथवा संसार-चक्र के 
१ स्थित होने का तुम्हारा मन्तब्य पूणं हो जावेगा । उस अभ्यास में| 
` 4 तुम्हें संसार को सवप्नवत जानकर इससे . एक मात्र वेराग्य धारण |. 
करना चाहिए । तब एक ओर तो सन्तों. की वाणी, .इूसरे उनके | 
द्वारा बतलाई हुई युक्तियों से शनेः शनेः इद अभ्यासं ओर तीसरे $ | 
शात विचार और चौथे वेराग्य, बस इन चार युक्तियों से चिच वशमें | 
हो जाता है। अन्य उपाय व्यर्थ हैं ।.हे रामजी ! इन चारों युक्तियों ॥ 
` 9 के साथ ही तुंम दान दो दान. लो, सबसे बोलो चालो, कोई दोष | 
१ नहीं परन्तु उनके भीतर चित्त कों न जाने दो. अर्थात्‌ उनसे निष्पिय है 
रहो ओर यह सब कुछ करते हुए भी अपनी बृत्तियों को सबंदा उस | 
सा्ीरूप अनुभव--आत्मां की ओर लगायै रहो। उस अभ्यास | ` 
काल में तुम्हें कहीं युद्ध करनां पड़े तो बह. युद्ध भी करो किन्तु ॥ 
अपनी बत्तिको उस साक्षी की ओर ही लगाये रहो, सीको अपनारूप | 
जानो और उसीमें सर्वदा स्थित बने रहो । (शब्द, स्पर्श, रूप, रसं | : 

और गन्ध यह जो पाँचों विषय इन्द्रियं के हैं इन्हें नहीं लागा जा | 
दा । हों, अपनी स्थिति उस साक्षीभूत में ही रहनी चाहिए | 
9, विदाकाश ही अपना आप खरूप है। बिना उसका | 
| ब ति पास किये ` चित्त स्थित नहीं होता, ओर म जब. तक | 
` {रजी | ^ होगा तब तक जगतका अंम नष्ट न हीवेगा । है| | 
. | जेसे जब जब तक-चित्त बना रहेगा तब तक संसार भी बना रहेगा। | 
| ः ० मेघ है तब तक वर्षा भी है शोर जब मेघ नष्ट हो fe 

में र्षा भी नष्ट हो जावेगी। जेसे जंब तक चन्द्रमा कोई. . 
क प तमा ग ची ह है तब तक चन्द्र मण्डल में तुषार है, वेसेही जब | 
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(हवित है तब तक संसार 


३| है, दिनमें नहीं होती, वेसेही राग, 


| शीतलता के बिनां बरफ, सूर्य के' 


१ होने से ज्ञोभ मिट जाते हैं और 


निर्म 


त्‌ का भ्रम है। जेसे जब तक मॉस का | 
. | स्थान श्मशान है, तब तक वहाँ पक्षिगण अवशय रहेंगे, बेसे ही जब |. 
` $ तक चित्त है तबतक रागढ़े ष भी अवश्य रहेंगे । किन्तु ज्योंदी चित्तका | 
| अभाव हुआ कि समस्त विकारों का भी अभाग हो जायगा । हे 
| नारव ! जैसे पिशाच, दानव आदि को चेष्टा रात्रि में ही होती| 


. १ चित्त में ही होता दे, अचित में नहीं। जैसे अग्नि के बिना .उष्णेता क्‍ 
बिना प्रकाश नहीं होता, बेसे ही | 
| चिता के बिना किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे रामचन्द्र! | 
`| जतका नष्ट होना ही शान्ति है, शिवता है. सर्वक्षता है और चिततका | 


। । यदि चित्त नष्ट नहीं हुआ तो इतने पदों में एक भी. नहीं है। हे | 
हा है तब एक अत आत्मसत्ता ही 


. ३ अग्नि अवश्य निकलेगो और उससे आशारूपी फॉसी अवः जल | 
55 जायेगी । किन्तु जब तक प्राणी आत्मपद से बिसुख रहता 
' संसारका भ्रम अवश्य कष्ट देता रहता है। पर आत्मपद - स्थित 


१ जिसके साच्ता्तार से कालकूट विष भी असत. हो जाता ६। पर्छ | 
i जब प्राणी उस निर्मल निर्न अंश एवं आलसंवित से च्युत द | 
5 त है, तब संसार का कारण मोह उसे धेर लेता है और उसी | 

राणी बद ता. सित, होता. है. तब संसार-सागर 


2 59 
3 


द्वेष, भय, इच्छां आदि का विकार |. 


आत्मा और तृसता भी है।पर| 


हो जावेगी तब | 
हो सके. तो. भी | | 


चमत्कार हो आवेगा । जब मनको मन 


| 


4 


म 


उस देव का दर्शन हो जाता हि 


न 


| 
 & 
५ 


यर्थ है, वह जगत के स्व पदार्थों को तुच्छ जानता है। उसके , 


- ` | rh shAhd 
SINCE NESS 


' प्रकाश होता है वह सवे कलनाओं से. रहित अत सरूप है। 


# योगवाशिष्ठ-माषा #॥ , ५५६ ` 
| $ जाता है। क्योकि आत्मा परम पद ओर आनन्द रूप है, उसके ४ : 
| १ पा जाने से विष भी असुत तुर्य होजाता है। जो पुरुष आलः !. 


` {तत्मम स्थित है वह सरसे. श्रेष्ठ है। उसके निकट त्रेलोक्य की सम्पदा || 


ie. 
ny 


हे रामजी !. तुम उसी पदमें स्थित रहो । जिसने उस खरूप को £ | 
` ॥ नहीं प्रात किया जानो उसे कुछ नहीं.आप्त हुआ, उसका जीवन व्यथ है 
$ और निःसार है? जो इस महान ऐश से सम्पन्न नहीं है अर्थात्‌ $ - 


है 


| ॥ प्रकाश के आगे सूर्यका प्रकाश भी कुछ नहीं है अर्थात सू्य.भी §. 
„ १ भसा प्रकाश नहीं कर सकता जैसा कि आत्मपद में स्थित पुरुष का ४ - 


जो आलपद से विसुख. है, वह गद॑भ है, उसको तुम विष्टा के कीरसे ई 


4 भी निकृष्ट जानो । जीवन तो उसी का श्रेष्ठ है, जिसने आलं पदके | 


१ लिये यल किया हे। पर जिसने यत्न नहीं किया उसका जीवन बृथा ६ . 


(2१ ह। देखने में वे भलेही संसार में यवान होवें और चेतन्य बने रहें | 


वे मृतक -हैं, उनका बह चेतन्य शरीर शव के समान है । 


` हा अभिमान ने उन्हें दीन कर रखा है । वे चित्त के हाथ पढ़े हुए । 


. | गाना प्रकार का कष्ट भोग रहे हैं । भोगों का तृष्णा उन्हें नष्ट किए 
. दिती है। भोगों के आवरण ने उन्हें आल पदसे दूरातिदृर फेंक दिया 


` १ २।जेसे बड़े मेघ के आवरण से सूर्य नहीं भासता बेसे ही अनास || ' 


. १ अभिमान भोगो से आत्मा का भान नहीं होता । भाने तो तंब होता है, जब | : 
|_| शो तृष्णा निवृत हो जाती हे ओर चित्त चण हो जाता है| | 
[$ इसका दर्शन होता है । हे रामजी ! यह चित्तरूपी ॥ _ 
भयानक है और इसे ज्यों-ज्यों वासना रूपी दुर्गन्ध, ओर ॥ _ 
यु और शरीर में इद्‌ आस्थारूपी मत्तिका मिलती जाती $ | 
पदाथा से JP होता जाता है ओर इस प्रकार जब fF उन्‌ |. | 
` | विलम्ब : ग हो जाता हे तब लोहरूपी विषसे जीव को मारतेइसे § 

नहीं होता । अतः ऐसे-दुश्रूपी सपं को जहाँ तक शार हो |. | 


१ भोगरूपी व 
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ॐ दल्याण है। यद्यपि इसका विष शरीर 
है तथापि यदिं जिज्ञासु विचाररूपी गरुड़ मन्त्रका | : 


चिन्तन किया करे तो विष उतर जावे 


प्क 


होती है, अन्यथा नहीं । क्योंकि यह चित्तरुपी ॥ 


` जावे तब शान्ति प्रा 
देखो तब प्रति्ण इधर-उथर किया करता |. 


9 4 बानर बड़ा चञ्चल है। जब 


१ को धावता ह कंभी 
$ इसने समस्त संसारको बाँध रखा दै। 
१ दान पिरोये रहते हें, बेसे ही इस एक 
| को अपने में बांध रखा है.। यहे बड़ी प्रबलं है। इसकी है 

. १ नटी सकता । जब विचार रूपी गरुड उ होवे तब यह १४ होता 
क्‍ निधि नहीं आस दोती। 


| कते हें और न अ 
अथात्‌ यह किसी अन्य प्रकार से भी नष्ट नहीं दी सकत र 
' १ ससङ्ग और सच्या विचार और अभ्यास से ही न्ट हीत हे।६| 

| { रामजी ! यह चित्त रूपी गढ़े का एक ऐसा दुःखदाय ओर 
_ | जिसमें भोगों की ठषणा रूपी बिजली चमककर वो पी चेत्र 

4 जम, दमरूंपी “कलोकने, देती, है । जब विछ 


# योगवाशिष्ठ-माषा %.. ५६१ 
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मत्र दिया जावे तब यह शांत होवे । हे रामजी । इस चित्तकी चञ्चलता » 
॥ को निःसङ्कल्पसे त्याग दो । जेसे बह्मा से ही बह्मा बिदता है वेसे ह 
§ प्रन को मन से ही छेदो । इस प्रकार जब यह चित्तरूपी बानर स्थि 


| होवेगा तभी शरीर रूपी बृत्त दुःखों से मुक्त होवेगा। | 
| श्री योगवाशिष्ठ भाषा उपशम-ग्रकरण का तेतीसबां सर्ग समाप्त || ३३ ॥ 


चोतीसवां सगे 
उद्दालक विचार वणन 


| . हे रामजी ! यह मनकी बृत्ति महान अनिष्टकारक और ॒ | 
॥ की थार के समान तीचण है। इसमें तुम प्रीति मत करो । यह व्यर्थ | 


| है जहाँ तक शीध हो इसका त्याग करो । क्योंकि लुम मन नहीं हो 
॥ चित्त नहीं हो, तुम, शुद्ध चेतन रूप. हो । बड़े भाग्य से यह पञ्च 
¶ भोतिक शरीर मिला है। जब तक यह हष पुष्ट है, जब तक मलिन 
4 ता को प्राप्त होकर पृथ्वी परं नहीं गिरा है तभी तक बुद्धि को उदार 
| *रके संसार से मुक्त हो जाओ। भला ऐसा क्या है कि जो अभ्याससे 
4 सिद्ध ने हाव । तुम शुद्धबोध के. विचार एवं उसके दृढ़ अभ्यास से 
4 अनात्म अभिमान को त्याग कर शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त करो । |. 

है रामजी ! इसी प्रकार पूर्व समय में. उद्दालक नाम का एक बुद्धिमान | | 
माझ्ण हो गया है । तुम्हारे बोध के लिये में उसकी कथा सुनाता ॥ | 
3.» पान देकर सुनो । हे राघव ! उद्दालक बड़ा विद्वान और शास्त्र | 
इशल था किन्तु परमपद को न पाने से वह अड प्रबद्ध था । उसके 
विचार इतने उत्तम थे कि बह अपनी युवावस्था के पहले से ही यम | | 
ह र तापने लगा किन्तु उसके बारम्बार विनाररने पर भी ` | 
ते स्थित न होता था। वह विचारता था कि झुक विश्राम कब |. 

| यह संसार बड़ा कठिन है । हे देव ! मेरा मन अपने | | 


| पनन भाव को 


. 
ad? 
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ल ट अ फ अन्धकार 
ब्ोषरुपी बेडे से कब पार करू गा । यह पा मे निले 
ज्ञानरूपी सूर्य से कब चष्ट होगा । है आते रे न आ 
: अकर्ता कब बनाइयेगा । जैसे जलमें कमल निलेंप रहता है, वेसा ही 
¦ लेप में कब होऊ गा । मेरा परमार्थे रूपी प्रकाश वणु कब उदय 
* 'होगा कि जिसको पाकर यें इस जगत की गति को हसू गा । मेरे 
¦ हृदय में कब सन्तोष होगा और पूर्णबोध विराट आत्मा के समान | 
.* मेँ कब होऊं गा । हे देव ! मेरा वह समय कब होगा कि जब सुक | 
4 जन्मान्ध को ज्ञानरूपी नेत्र प्रस होगा और में परमबोध पद को | 
; देख गा। मेरी अज्ञान दशा का अन्त कब होवेगा आर ज्ञान दशा | 
र कब प्राप्त होगी मेरा वह समय कब आवेगा कि जब में प्रयलररुप से | 
,१ इस मन ओर शरीर आदिक प्रकृतियों को देखेकर हेसू गा । फिर मेरा | 

` वह समय कब वेगा कि जब में इस संसार के कमो को बालक | 
की चेष्टा के समान मिथ्या जानू गा और यह सारा जगत सुभे सुषुषि | 

. | की नाई प्रतीत होगा । सुझे वह निर्विकल्प: पाषाण शिला के| 
. | समान अक्षय समाधि असस्था कब प्राप्त होगी. कि जब में सथ से ॥ 
| निःसङ्ग बन वेढे गा । फिर मुझे उस अवस्था का दर्शन कब होगा | 
१ कि जब इष्ट अनिष्ट की प्रापि में मेरे चित्त की वृत्तियाँ चलायमान | 
न होंगी झर में विराटरूप सर्वात्मा हो. जाऊंगा । वह समय झुरे |. 
` ` ॥ क्ब गात होगा कि जब मेरा सम असम आकार . शान्त हो जावेगा | 
„ १ ओर मुझे कोई इच्छा न रह जावेगी । मुझे उपशमे पद कब प्रा | 
. $ होगा। में इस चेतन शरीर को अशरीर कब देखू'गा । मुझे ऋण |. 
4 लाग से रहिते,सन्‍्तोष कब प्राप्त होगा । जरामरण रूपी तखों से|. 
4 रहित कब होऊ गा । यह संसार रूपी नदी कब पार होगी । अपना | 
| समकारा कब मास होगा । में अपने स्वभाव में कब स्थित होऊंगा। || 
| ad ' इस भकार उद्दालक बारम्बार विचार कर वित्त hl 
रलो गरणा चाहता, किन्तु यह चित्तरूपी बानर हष्यों की श ओर 
i k हन जा होता । तब वह फिर ध्यान करे हे. 
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ॐ योगवाशिष्ठ-भाषा # ५६३ 
| चित्त फिर भोगों की चित्त फिर गोगो को और निकल जे बे समन मी ने ज ह ओर निकल जावे, कुछ समय भी न ठहरे। इस 
` $ प्रकार जब चित्त से व्यग्र होकर उद्दालक ने वाह्य विषयों को त्याग 
॥ कर चित्त को अन्तसु ख किया और भीतर वह दृष्टि दिखलाई पड़ी 
| तो भी बह विषयों को चिन्तने लगा और निर्विकल्प न होवे और जब 
` $| हठ पूर्वक रोक रखे तब सुषुत्ति और निद्रा में ही चित्त रहे । इस 
.¶ प्रकार ड उद्दालक चित्त को वश करने में थक गया और चित्त 
| वश में न हुआ तब वह उठकर गन्धमादन पर्वेतकी एक ऐसी कंदरा | 
| आ स्थित हुआ कि जों सर्वदाही फूलों से युक्त था, और जो सुन्दर पशु 
4 पत्ती र और सुगों से रहित एकान्त स्थान और जो देवताओं को भी देखना 
$ कठिन था। न तो वहाँ अधिक प्रकाश था और न अन्धकार । न 
¶ अधिक उष्णता थी और न विशेष शीतं । जेसे मधुर कार्तिक मास |! 

$ होता हे, वेसे ही वह निर्भय एकान्त स्थान था। फिर तो उद्दालक 

4 उसी कन्दर में कमलों का आसन लेगा, उस पर सृगळाला बिछा- 

के कर वेढा ओर समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया । जेसे अल्माजी 
¢ जगतं को उत्पन्न करके त्याग देते हैं, वेसे ही बह सारी कल्पनां | 
। को लाग बेठ और यह विचार करने लगा कि रे मूर्ख मन ! तू 
। जाता है यह संसार तो माया मात्र है। तू इतने काल तक जगत में 
$ भटकता रहा और तुझे शांति न मिली, फिर मी व्यर्थमें दौड़ता ही रहा । 
$ सो हे मूखे मन ! भोगों की ओर क्यों जाता है । उपशम की झोर 
| नहीं आता । अस्त को त्यागकर विषका बीजारोपण क्यों करता है। 
4 यह तेरी चेष्टा दुख का कारण है। तू अपने से आप ही सड्ृह्य उठा- 
१ कर बन्धन में क्यों पड़ता. है और आत्म पद में स्थित ठ होता 
॥ भला इस प्रकार की दोड़ धूप से तुमे शान्ति केसे मिलॅगी । जिहा 
` के साथ मिल कर यह ददु र के समान तू कया बोलता है, कानों 
| के साथ मिलकर जो तू शुभ -अशुभ क्या ग्रहण कर सग की नाई. 
4 नष्ट होता है, चा के साथ मिलकर जो स्पर्श करता है, वह तुझे 
£ नाश कर डालेगा। जिह्वा के साद के पीछे पड़ा हुआ तू नष्ट हो 
_ ` छळरल्ल्जल्रूलू्ल््लळ्ळ्ल्लरल्ल्ल्ल्ल्ल्लल्ल्ळ्ल्ल्च्च्च्ू्लल्ल््ल्ळ्छ. 
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Na * उपशम-प्रकरण ओ 
| गंध लेने की इच्छा से तू भवरे के समान नाश हो जायेगा 

सुन्दर ख्लियाँ की इच्छा से तू. वैसा ही जल मरेगा जेसे दीपक के || 
मोह में पतङ्ग जल मरते हैं। रे मूर्ख मन ! जो एक भी इन्द्रिय का | 
१ स्वाद लेते हैं वे नष्ट हो जाते है तू तो पश विषयों का सेवन करता 
है । तब भला तेरा नाश क्यों नहीं होगा । अतः तू अपनी सारी 
इच्छा को त्याग कर शान्तिमान हो । यदि तू इन भोगों की इच्छा 
को न त्यागेगा तो देख, अब में तुमे ही त्याग दूंगा। तेरा तो 
असत्य रूप है। तेरा मुझसे क्यों सम्बन्ध हे? सो अब विचारों के 
द्वारा में तुझे त्याग गां । रे मूर्ख मन ! जो तू इस देह में अहं-अहं 
करता है सो तेरा यह अह किस परमार्थ का है। में तेरे इस मयर 
आहार को कुछ नहीं समझता । यह अग्नि माँस का देर अहं | 


कहता है कि में देखता हूँ, में, सुनता हुँ में सूँघता हूँ, में सश |. 
करता हूँ और में स्वाद लेता हूँ। तू इसके योग्य नहीं है। फिर राग |. 
रेषे जलकर वृथा ही कष्ट क्यों उठाता है ? यह सब तो इन्द्रिय 
के गुण हैं। नेत्र रूप. को ग्रहण करते है और उस तेज: का अंश' 
उसमें स्थित है । इसी प्रकार सब अपने २ विषय के ग्र करने वाले 
है। फिर तू इनके साथ मिलकर तप्त क्यों होता है ! शब की 
| उत्पत्ति आकाश से हुई है ओर आकाश का अंश श्रवण में स्थित है।|| 
फिर तेरा इससे क्या लगा हे? स्पर्श इन्द्रि की उत्पत्ति वार से) 
हुई है और बांधु का अंश चा में स्थित है और वही स्पशे को क्‍ 
` ग्रहण करता है। फिर तू इसके राग-&प से क्यों तए होता है! 
१ रसना इन्द्रिय की उत्पत्ति जल से हुई है और जल का अंश जिह्वा मे 
 ¶ स्थित है; वहां रस को ग्रहण करती है। फिर इससे मिलकर व्‌ र्थ 
. | झं क्यों तप्त होता दे । प्राण इन्द्रिय गन से उतन्न हुई दै आर | 


ह्‌ 
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प्राण में पृथ्वी का अंश स्थित है ओर वही गन्ध को ग्रहण करताहे। 
फिर तू उससे मिलकर क्यों कष्ट उठाता है? रे मूर्ख ! इस प्रकार तो 
सभी इन्द्रियां. अपचे २ विषय को अहण कर रही हैं, फिर तू इनमें 
अभिमान क्यों करता हे ? भला तू कितनां मूं है कि दूसरे के धर्म 
को अपना बना लेता है ओर उसके पीछे जला करता. है । इससे 
4 में तुझे बारस्वार समभाता हूँ कि रागद्वेष से रहित होकर अपनी 
| चेष्टा कर, तहीं तो महान कष्ट को प्राप्त होगा । वासना सहित कर्म | 
| बन्धन का कारण है। तू बड़ा मूर्ख है कि विचार से काम नहीं लेता । | 
4 तेरे साथ मिलकर में भी बड़ा कष्ट पाता हूँ। इससे अब में तेरा साथ | 
|| न करू गा । क्योंकि तेरे साथ मिलने से में बड़ा तुच्छ हो गया हूँ । | 
4 मेरा तेरा क्या प्रयोजन ? अब में तेरा साथ त्याग कर परम चिदा- 
| काश से जा मिल गा क्योंकि में निर्विकार ओर झहं, लं की कल्पना 
..4 से रहित हूँ । अब देखू गा कि तू केसे अहं-अहं करता है। इस देह 
के $ | में तू अहं करने वाला ओर कोई नहीं-तू एक चोर है । अब मेने 
$ ठे पकड़ लिया है और अब त्याग देता हूँ । अब मुझे पूर्णरूप से 
` श्त हो गया है कि तू अज्ञान से उपजा हुआ असत्यरूप है। तूने ही 
` | सबको दुखी कर रखा है । जब.तू नाश होगा तभी आनन्द मिलेगा । 


A 


¢ (दुःखको | 
{प हुआ हूँ । किन्तु अब तुझे त्याग कर न गर/रूपी उत्त 
4 एम पद को प्राप्त हुआ हूँ कि जो पद न प्रकाश है/न मत है न 
| 0 ' ने दो है, बड़ा न॑ है, न छोटा है। य अर, त्वं से रहित 
ps रूप इ । यह-जरा, सृत्यु, राग, देष ओर भय सब तेरे/ | 
न k $ ताई होते हैं। अब में तेरा त्याग का शड्बोध पद को मात | 
उसन होना र मन | अब मुझे पूर्णतः ज्ञात हो गया है कि तेरा | | 
| +-ज्ज्ज्ञ्ञ्5_ ॐ. नगे कारण है । हा, तेरे साथ से में महा तुच्छ 


` प # उपशाम-प्रकरण % . 
गा अबे त जितने ही शीघ्र निवच हीगा, में उतने ही | 


रूप हो 
| शुद्ध होऊंगा । जब तू नित्त हो जायगा तब निश्चय ही ॥ 
मुझे अपने आप आत्मा का भान होवेगा रे चिता! तू मिथ्या 
री रागद्वेष क्यों करता है । इन्द्रियों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, 
4 सब अपने २ विषय में ततर हैं। इनमें अह वस्तु इछ नहीं। इनको | 
तूने ही एकत्र किया है। अतः तू इन सबको लेकर अपना माग ले |) _ 


अर्थ्‌ निर्वाण होजा। इसी में तेरी जय और बिजय दै। | | | 

श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-ग्रकरण का चौंतीसवां सर्ग समाप्त।। २४॥ . | 

| 0 £ : | 

. पतीसवां सण | E 

| ९ ३  . , ., .  -पद्ालक बिश्वान्ति वणन | a | 

` ` दे रामजी ! इतना कहकर उद्दालक फिर मन से कहने लगा- 

८ | र मूर्ख मन ! तेरे संयोग से मेंने बड़े-बड़े भय पाये हैं । तू शरीरं में | 

4 व्यर्थ ही अहं-अहं करता है। भला तेरा इस शरीर से क्या सम्बन्ध |¢ 


4 है शरीर तो रक्त मांस.कां पिण्ड है, इन्द्रियों और भन आदिक |) 
“4 सभी जड़ हैं तो भला इसमें अहङ्कार करने वाला तू कोन है। आला | 
तो सूच से भी सूच्म और स्थूल से भी स्थूल है और बही थ |) 
'निर्विकार और शान्त खरूप भी है। जो आत्मा है वहीं मं | 
अचेत्य 'और विन्‍्मात्र रूप हूँ । मुममें कोई विकार नहीं है और में. 
जन्म मरण आदिक समस्त विकारों से रहित हूँ । मुभमें जो विकार) 


भासते. है,ह मेरे नहीं चिंच के कल्पित हैं । क्योंकि आला और 


मुझ में कोई सैकार नहीं है। मेरा न तो जन्म है और न मरण दै। | 
में सव विकारों से रहित हूँ। मुझमें जो विकारं भासते हैं, वह क । 
4 चित्त का दोष है। इस मूखे चित्त ने ही सब असत्य पदार्थों को सल | 
' $| बना रखा है। नहीं ज्ञात कि इसका. रूप कया है! यदि अहङकार | 
E:. | कह तो अहङ्कारं का भी कुछ रूप नहीं ज्ञात होता । इससे सिद्ध हा | 
7 } कि यह नाम संज्ञायुक्त सभी पदार्थ मिथ्या है और अनन कां रह | 
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4 करने वाला भी कोई मिथ्या ही है। तब भला में इस मिथ्या से मिल 
॥ कर देहादिक इन्द्रियों के इष्टानिष्ट में क्या राग-हे प करू । इसका ओर 
मेरा कुछ संयोग नहीं । में स्वेदा निलेंप शुद्ध अद्वोत आत्मा हूँ । | 
में स्वयं ब्रह्म हू, मेरा किसी से संयोग नहीं । देहादिक असत्य है, 
१ इससे में इसका सम्बन्ध नहीं चाहता । अब तक अन्नान ने मुझे भले ही 
` 4 सताया पर अब में इसके हाथों नहीं पड़ गा। जेसे अज्ञान से बालक 
१ को अपनी परबाहीं में बंताल का भय रहता हे, वैसे ही, अज्ञान £ | 
| बस यह अविचार सबको दुःख देता है। अन्यथा, आला अनाला ! 
_ 4 नहीं होता ओर न आतमा ही आसा होता है, वरन जेसे सूर्यकी किरणों 
 - ॥ में जल और जेवरी में अ्रमवश सर्प का भान होता है, पेसे ही 
_ ` ॥ अज्ञान वश आत्मा में अहङ्कार भासता .है । विचार क्या 
_ जाय तो ञ्रहङ्कार का पंता नहीं लगता । जेसे लोहे और 
बट्ट का संयोग नहीं होता, वेसे ही आत्मा और चित्तं का योग 
9. ॥ नहीं होता । पर महान्‌ आश्रर्थ हे .कि यह अहङ्कार करने वाला 
| कोन है? मुझे तो यही प्रतीत होता है कि अब तक मिथ्या अहं- 
4 कार अज्ञान से ही दुःख देता था । अन्यथा आला अनात्मा नहीँ 
होता और अनासा आत्मा नहीं होता। विचार करने से यह अहङ्कार ॥ 
| इर हो जाता है। किन्तु जहाँ अहार होतां है वहाँ दुःख भी आ 
जाते हैं। जेसे जहाँ मेघ होता है वहाँ बिजली भी होती हे, वेसे ही 
| ॐ अहङ्कार होता हे वहाँ दुःखरूपी शरीर की मञ्जरी a ती हे। 
£ र पर हों, जैसे गरुड़ की उपस्थिति में सपं नहीं रहते बेसेही झल विचार 
« $ उपस्थिति में अहङ्कार का पता नहीं लगता । इसु#“कार निश्चय 
| कि चित्तादिक सब मिथ्या हैं और केवल “ज्ञानवश भासते | | 
|... पे भला जब यही असत्य हैं तब इनका रचा हुआ जगत केसे $ | 
; | प होगा। यह सर्वथा ही अकारण और मिथ्या भ्रम से भासताहै। ॥ 
| है गा आकाश में दूसरा चन्द्रमा भासित होता है और चलती | 
| ४ नोका में बेठने पर तट के कड वजार बलत हर अ चलते हुये भासते हें और जैसे § | 
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गर्थी तगर मिथ्या ही भासता है, देसे हीयह जगत मिथ्या ही. | 
4 अमसे भासित हो रहाहै । जब चित्त नष्ट होवे तब इसका भी अन्त हो 
र अर्थात्‌ चिच के अभाव होने से जगतका भी अभाव हो जाता| 
| है । फिर देहाभिमान ही तो समस्त दुःखों का कारण है । इसकी उपपत्ति 

- | अविचार से होती है । विचार होने से यह भी नष्ट हो जाता है। परन्तु 

चित्त ओर अहङ्कार यह दोनों ही मन से उसन्न हुये हैं और आत- $ > 
| साक्षात्कार के लिये यह दोनों ही परमवाधक परम शत्रु है। इनके 
| रहते आत्मदर्शन नहीं हो पाता। इस प्रकार हे मन ! तेरे साथ से सुझे 
| बड़ा दुःख मिला है। अब में तुझे नहीं चाहता। फिर.यह तो बतला कि 
| तेरा और इस शरीर का क्या सम्बन्ध है ! तू इससे मिलाप क्यों करता 
| | है। इसके मिलने से तो मुझे स्मात्र भी सुख नहीं मिलता और 


| दु:ख ही मिलता है । पर तू कितना बड़ा मूर्ख है कि फिर इसी 

| और दोइता है। तू जानता है कि इससे मुझे सुख मिल रहा है, 

` $ पर इससे तेरा नाश होता है। जेसे पतङ्ग दीपक की सुख रुप जान 

` | कर उसकी ओर दोड़ता है और नाश हो जाता है और जैसे मछली 

| माँस की इच्छा से कांटे में घंसकर नष्ट हों जाती है, : वैसे ही तू 

|| इस शरीर की इच्छा. करके दुःख रूपी काँटों में फसकर नाश को 

` ॥ प्राप्त होता है । तब--तू इसका अभिमान क्यों नहीं त्याग देता । 

` १ फिर इस शरीर का कोई अस्तिव भीतो नहीं है केवल मन | 
एक विकार मात्र है। पंचतलों से रची हुई इस देह की के 

4 वास्तविकता नहीं है। यह केवल मनका स्फुरण मात्र है । अतः 


हर = 


. } सुरण को तशगकर आस्पद में स्थित होजा । इसी भकार तुमी | 
2] शान्ति प्राप्त होगी। मेरा क्या है, में तो तुम सबसे परे, ५ झु) 

'चिदानन्द स्वरूप हूँ । मेरे पास मम और इन्द्रियाँ कोई नदी ६ 
. -4 में शद्ध आलतत हुँ । मेरा भोगों से क्या सम्बन्ध है? में उन 
' $ मिलकर दीनंता को क्यों भ्रा होऊ ? ये भोग चाहे सर्वकाल ही स्थित है 
E हे . $, अथवा तताल ही न हो जाप ही नष्ट हो जावें, इनके लाभ हानि नि से भ 
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|! कोई प्रयोजन नहीं है। में इनसे सर्वथा ही भिन्न हूँ । में शुद्ध 
| सबिदानन्द आत्मा हूँ । यह सारा जगत मेरे ही आश्रय है। सर्व 

१ में में ही व्या हुं। | 
| वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ऐसा विचार कर उद्दालक बराह्मण |) 
| विषयों से विरक्त हो पद्मासन लगाकर बेठ गया और अ, उ, मू, | 
“ऊँ” ऐसे प्रण व मन्त्र का जाप करने लगा। सांथ ही .उसने हठ- | 
|) 


fro Sips eho ४5 ५+ 


) 2) 


rs Mh Sey drt 


योग की क्रियाओं को आरम्भ किया और उस प्रकार प्राणायाम 
द्वारा रेचक पूरक और इुम्भक करके मनको वशीभूत कर लिया। | 
उस किया ओर ध्यान से उसे सफलता मिली ओर उसने जो चाहा | 
सोकर लिया। ६ , [ 
रामजी ने पूछा-हे मुनीश्वर ! उसके पाणायाम का क्या कम | 
 रहा-कपाकर यह भी बतलाइयै । वशिछ जी ने कहा-हे रामजी ! | 
. १ अकार बरह्मा, उकार विष्णु, मकार शिव ओर उसमें जो अड मात्रा ; 
@ तुरीया है, उसको क्रम से करने लगा । पहले प्रकार से रेचक माणा- | 
` || याम करे जिसकी 'वनि के साथ जिन्ञाखु के शरीर से सव माण (बांस) , | 
भीतर से बाहर निकल जाती है और हदय शून्य और शुद्ध हो | 
; 
) 
) 


` ॥ जाता है। इसी रेचक से अगस्त मुनि ने समुद्र को शून्य कर | 
। दिया था कि जिससे उठी हुईं ध्वनि बह्मा विष्णु ओर. सद्र के पास | 

तक पहुँच गई थी । उसी प्रकार उद्दालक ने रेचक-प्राण द्वारा अपना 
. . पुरष्टका को बहमरन्र में स्थित किया । हे राम जी ! हर्द करने से. 
_ ||इल होता है, इससे जब तक उसे रेवक में अर्थात्‌ थाफ को बाहर | 
E रखने में सुख रहा तब तक तो उसने उसे बाहर रख#और जब श्वास | 
। | रोकी न जा सकी तब उस्को ॐ, मन्त्र से विष्ण/का स्मरण करके | _ 
भीतर किया अर्थात्‌ कुम्भक प्राण करके वायु को आधार-चक्र र | ` 
रेका । उस क्रम से वायु तो उपर जा सकती है ओर न नीचे| | 
si है। जब वेसा करने से स्थित प्राण सङ्कट में हुये हे उससे ॥ ` 
' एक ऐसी अश्नि m प ` शरीर ` 
; हलका निकी कि. जितत पपा प निकली कि जिससे उसका पाप पुण्यरू Ms 
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` 9 दिया और उस विवेक बल से फिर चित्तकला में लग चित्त को 


`मय ह| एकबार उसमें लग जाने से फिर नष्ट नहीं होंता। जिसको | 
' उस पद का अनुभव हुआ हे वह भोगों की इच्छा नहीं करता । जेसे|. 
' जिसने खगा नन्दवन देखा हो उसे फिर कञ्जबन देखने % | ' 
' इन्दा नहीं रहते वेसे ही ज्ञानीजन भोगों की इच्छा नहीं करते ओर | 

. ॥ उन्हें कभी शोक नहीं उत्पन्न होता। हे रामजी | जब इस भरका | 


आप # उपशम-प्रकरण # 


३ जल गया। पश्चात्‌ मकार की धनि से रुद्र का ध्यान करके उसने पूरक |» 
| प्राणायाम किया कि जिससे सब स्थान वायु से परिपूर्ण होगये ओर 
| चित्तकला उलटी हो गई उसे उद्घ गति प्राप्त होने से वह स्यं पबित्र. | 
|| होकर औरों को भी पवित्र करने वाला हो गया । इसे प्रकार उसने |. 
| प्राणवायु पर विजय प्राप्त करली । फिर तो कहना ही क्या था, वह | 
| पद्मासन बाँध इन्द्रियों को रोक कर एक युफामें जा बेठा और तुरीया |. 
| पद के निमित्त यत्न करने लगा। तब उंस प्रकार अद. उन्मीलित | 
॥ नेत्रों से भ्यानावस्थित हो उसने प्राण अपान को मूल चक्र में रोका।' 
| वेसा करने से नवों दवार रुक गये और चित्त स्थित होगया। हे रामजी ! | 
॥ इस प्रकार अभ्यांस और वैराग्य के बल से उसने मनरूपी चञ्चल सुग | 
| को पकड़ा । फिर तो जो साकी बृत्ति की उसको भी त्यागकर स्थिति | 
) |! हुआ । उस क्रम से मन मूजित हो गया। हाँ, मन मूजित तो हो गया | 
| पर उसी समय उसे राजस तामस ने आ घेरा किन्छु अभ्यास में वह 
८ 4 परिपक्व हो चुका था इससे उसने झर आत्म विवेक से उसे दूर हा | 


बृत्ति से आत्-साक्षात्कार कर लियां । किन्तु इस चित्त का वेगं बड़ा | 
| कठिन होता है, उतना करने पर एक क्षण तो स्थित. रहां ओर फ्रि ` 
| बाहर दौड़ गयां । तब उद्दालक . ने फिर अभ्यास किया और उपे | 
| परमानन्द शान्त स्वरूप में लगाया। हे रामजी ! बह पद ऐसा अशुः 
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आवश्यकता नहीं है ओर अब तुम्हारे लिये खगका द्वार खुला 


न्दता और उगला आदिक गुणों में स्थित है और जो क्‍ . 
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ॐ योगवाशिष्ठ-साषा ॐ ५७१ 


बह 


लोग हमको आत्मपद से गिराने आये हैं । उसने उन्हें अतिथि जान- |. 
कर सत्कार तो किया किन्तु खर्गं जाने से इनकार किया। सिद्ध | 
लोग कुछ दिन तक उसके पास रहकर फिर निराश हो चले गये । || 
उद्दालक उसी प्रकार अपने तप में लीन रहा और अन्त में आत्म 


पद का प्रात हुआ । 
श्रीयोगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का पेंतीसवां सग समाप्त॥ ३५॥ 


बत्तीसवां सगं 
ध्यान-विचार-वणन | 
वशिष्ठजी बोले--हे रामजी ! जेसे उद्दालक ऋषि आलपदको | 
प्त हुये हैं, उसी कम से तुम भी अपने आपको विचारो । इसी में| 
तुम्हारा कल्याण है. आर. यही परम कर्तव्य है कि जैसा गुरू बतलावे | 
ओर जेसे शार के बचन हों उनको धारण कर जगत-भरम से मुक्त | 
होवे । विना आत्म-अभ्यास के शान्त पद नहीं प्राप्त होता । इसके | 
लिए पहले गुरू और शाख्रों के उपदेश को सुनिए और समफिए । |. [ [ 
फिर उसका जो विषय भूत अर्थ है उसमें इट अभ्यास कीजिए । इस ड़ 
भकार का हंता से ही आत्मपद का दर्शन होता है। यूह सुनकर $. क 
रामजी ने पूछा--हे त्रयकाल दर्शी गुरुदेव ! समाधि किक कहते | | 
हैं? यदि में इस विषय का पात्र होऊ तो कृपाकर सु / यह बते- # ` | 
। वशिष्ठ जी बोले--हे रामजी ! समाधि का#लक्षण यह है| | 
-मह जो गुणों का समूह, गुणासक तल हें-जो£इनको अनालरूप § 
भोर हेये अपने आपको केवल इनका साक्षीभूत चेतन जानता है | 
जो जिसका चित्त सभावसत्ता में लगकर शीतल हो गया हो उसे रे 
अपिस्थ समझना चाहिए और बही समाधि है। फिर जो मयत्री, ह | 


2 जल जटाछश कर काळ उक छ छः कत तला फ च 


ऋच 


५७२ #उपशमगप्रकरंश# . .  *: 


PR ee 


: पु 
दर्शन कर शान्तिमान हुआ है, उसको समाधि कहते हैं। हे | 
रामजी ! जिसको यह निश्चय हो जाता. है कि. में शुद्ध-चिदानन्द | . 
सरूप हूँ और दृश्यों से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, वह चाहे बनमें 
रहे अथवा गृह में उसके लिये दोनों ही समान है। अन्तःकरण का 
शान्त ही होना महान तपों का फल है। किन्तु जिसने ऊपर से इन्द्रि 
| दमन तो कर लिया है ओर मन से जगत के पदार्थों की चिन्ता किया 
(| ही करता है, उसकी समाधि व्यर्थ है। उसका समाधि में बेठना वेसाही | 
है जेसे कोई उन्मत्त के समान जय करे । पर, जो मन से वासना | 
रहित है ओर देखने में व्यवहार करता है। उसको बुद्धिमानों की | 
` १ सप्ताधि के समान जानो । हे रामजी ! ज्ञानियों में भेद क्या है! | 
ह। कोई ज्ञानी व्यवहार करते हैं और कोई व्यवहार से रहित हो बनमें |. 


समाधिस्थ हो बैठते हैं-परमपद के सम्बन्ध में दोनों ही समान है। | 
| उनके लिये कर्तव्य अकर्तव्य कुछ नहीं । वे सर्व व्यवहार करते हुये | 
भी अकतंवान्‌ ही बने रहते हैं किन्तु अज्ञानी कुछ न करते हुए भी 4 
| अपनी वासनाओं के वश कर्तव्यमाव को प्राप्त होता है। जेसे कोई | 
पुरुष कथा सुनने को जाय और कथा में मन न. लगावे । घेठे-बेठे | 
इधर-उधर चित्त दौड़ता हो तो वह सुनता हुआ भी नहीं सुनता है. 
बेसे ही ज्ञानी का वित्त आत्मपद की ओर लगा रहता है इससे सब | 
कुछ करते हुये भी उसे कर्तापन का अभिमान नहीं होता और ब्द | 
| अकता वी कहलाता है। हे रामजी ! ऐसा पुरुष अपनी समाधि | 
॥ में केवलाशव से स्थित रहता है और जिसमें कर्तापन का अभिमान | 
|| है और पा में भी बेठा है तो उसकों व्युत्यान जानो । हे रामजा: | 
! चित्त को चलायभान करने का कारण स्मृति है। जब वह स्मृतियां | 
4 को लेकर बेठता है तो स्मृतियाँ चित्त को वासनाओं में फेला देती | 
¶ हें । फिर तो जैसे बीज से अंकुर उतपन्न होकर फल जाता & 
EE | | वसे ही वासना की स्मरति से चित्त फेल जाता है। फिर उसी pe | 
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॥ अचल हो जाता है। ऐसे चित्त का अचल-स्थित कहते है । वह 

| ध्यान में केवली भाव से स्थित होता है किन्तु जिसके चित्तमें वासना 
| रूपी गन्ध होती है ओर उसी में कत्‌ व्य का अभिमान फुरता डे |. 
॥ और वह उसी के कारण सवदा दुखी रहता है। वासना नष्ट होने 
से मुक्त होता है। किन्तु जो चित्त से निर्वासनिक हो चुका है उसे 
= ¶ शोक नहीं होता ओर वह सस्थ आसा है। उसको समाधि कहते है। 
॥ और जिसके हृदय से संसार का रांग-द्वेष मिट गया हे और जो | 


:| अतः जो चित्त में पदार्थाभाव “है उसको त्यागकर. निज सभाव में | 
. 4|स्थित हो जावो, तब चाहे घर में रहो अथवा बनमें, तुम्हारे लिये ?. 
` ॥ दोनों ही समान हैं। क्योंकि समाहित चित्त दोषों से रहित होता है। 
|| इससे वह ज्ञानी कुठ्म्बियों के साथ रहकर भी अपने को बन 
१ में बेटा हुआ ही देखता है । किन्तु जो अज्ञानी हे वह अपने चित्तकी 
ॐ | अस्थिरता के कारण कहीं भी शान्ति को नहीं पाता। वह वित्त 
` $ उत्थान में स्वरूप से गिरा हुआ नाना प्रकार के जगत-भ्रम को । | 
१ देखता है ओर जब चित्त निर्वाणपद आला में स्थित होजाता है तब | { 
|| उपशम होता है। हे रामजी ! सर्व भावपदाथोँ में आत्मा को अतीत | | 


| न्ध नहीं रहता । क्योकि उसका चित्त सर्वदा ही अन्तु 
१ ता है। वह सोते बैठते और चलते हुये संदा ही /जगत को |. 
| नाकाररूप देखता है। ऐसा पुरुष अन्तमु खी कहलाद। हे। क्योंकि | 
॥ “का हृदय आत्मज्ञान र्‌ 


_ १ ता है। पर, जिसके हृदय को तृष्णा जलाती रहती है उसके लिये ` 


| 


| | चित्त 


चरू निषि उ है 


# योगवाशिष्ठ-भसाषा #॥ ५७७३ 
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शान्ति को प्राप्त हुआ है उसको सदिव्य समाधि में स्थित जानो । 


शानना समाहित चित्त कहलाता है। ओर समाहित चित्त चाहे | 
कितने हो जनों के समूह में क्यों न स्थित रहे, उसका किसी से ॥ 


से शीतल रहता है ओर उको सारा जगत | | 
= सरूप भासता हे। वह जब तक जीता है तब तक विगतज्वर | 


मीरा जगत दावाग्नि से तप्त ही भासता है । क्योंकि यह जगत | ` 
› जेसी भावना चित्त में होती है उसीके अनुसार | - | 


CC-0. 
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। देश, काल, एथ्वी, खगे, लोक, पाताल, वायु, 
| नदियाँ और आकाश आदिक जो इछ जगत है, वह सब चित्तके । 
ही अन्तःकरण में विद्यमान दै ओर वही इस प्रकार से विस्तृत होकर 
शास रहा है। जैसे बेल के बीज में बेल फेल जाता है, बसे ही| 
चित में जगत विस्तार पाता है। वाह्य जगत में यह सूर्य आदिक | 
जो कुछ जग है, वह सब चित्त के ही अन्तःकरण में विद्यमान है|. ” 
और वही इस प्रकार से विस्तृत होकर भास रहा है। जेसे बर के | 
बीज में वट फेल जाता है, बेसे ही चित्तमें जगत विस्तार पाता है। | 
बाह्य जगत में यह जो सूर्यं आदिक भासते हें, वे भी चित्तके भीतर | 
ही स्थिर हैं। जिस प्रकार फूल खिलता है तो उसके भीतर को |. 
सुगन्ध बाहर भासती है किन्तु बास्तंव में नं कुछ भीतर है, न बाहर | 
'किबनता वश चैतन्य से स्फुरण होता है-वेसे ही बही सत्ता जगत | 
| रूप होकर भासती है। पर, यह सारा जंगत आलरूप ही है।। ` 
` ¶| इसमें न कुछ सत्य है, न असत्य । केबल आत्मसत्ता ही-ज्यों की त्यों | ', 
_॥ स्थित है । ज्ञानियों को ऐसा ही सर्वदा. भासता है। “शान्तिमान के |. 
लिये सब शान्त सरूप है और अज्ञानी नाश होता है, भय पाता दै. 
१ और उसे किसी प्रकार भी शान्ति नहीं प्राप्त होती । उसके लिये देश 
काल, खर्ग, पृथ्वी, आकाश, पाताल, वायु, पवेत, नदियां सब ऊँचे ल्‍ 


प्रलय कह की अग्नि के समान ही जलता हुआ दिखलाई पड़ता है। 
पर-जिसंलि आतज्ञान है, वह शान्तरूप ही भासता दै। ज 

१ अन्धे को र स जगत अन्धकार-सरूप भासता है ओर नेत्र वाजेक | 
. ॥ प्रकाशरूप हषे भासता है। हे. रामजी ! एक समाहितं .१ 

` १|दोता है। ऐसे आसम्रीति बाले पुरुष इन्द्रियों से कर्म करते भी ह 
' ` तो भी वे ह, शोक के वशीभूत नहीं होते। उनका भभा लक्षण | | 
[jr है कि वे सबको आत्मरूप देखते हें, चिच को नहीं, ९. |. 
| ॥ भविष्य की इच्छा नहीं करते ओर वर्तमान में भी . उनके कोई र| 
इप नहीं होता. ब्दी तको देखकर सतै, थर प 
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| स्थित रहता है, ओर किसी में मोह-ममता नहीं रखता। ऐसा समय 
पुरुष झह, ममता से पर, जगत-बिभाग की कलना से रहित और 
$ नेतन्यं-अचेतन्य से परे, आकाशवत सच्छ, निर्मल, राग-द्टेष से £ 
§ परे ओरं क्रोधादिक विकारों से सव॑दा ही हूर रहते हुये भी काष्ट र| 
| | लोष्ठ के समान बना रहता है। उसकी दृष्टि में समस्त भूत-प्राणी | 
| $ एक समान होते हैं ओर वह परायी सम्पदा की ओर आँख उठाकर भी | 
| नहीं देखता । हन्द के भय से नहीं बल्कि बह स्वभाव से ही उसे नहीं |. 
` ¶ चाहता । उसकी इष्टि में केवल सत्य भाव ही दिखलाई पड़ता है 
| | वह असत तो जानता ही नहीं और इसी प्रकार वह ज्ञान, अज्ञान, | 
| | जड़ ओर चेतम्य को भी वह नहीं देखता और केवल -अट्ठेत-तत्र [ 
$ को ही देखा.करता है। उसका चित्त सदेव ही उस महाशान्त पद | . 
: मैं स्थित रहता हे । उसके लिये उठना, बेठनां, उदय, अस्त कुछ भी | | 
नहीं है। वह चाहे बड़े-से-बड़े भोगों में क्यों न लगा रहे अथवा बन | 
@ | में ही क्यों न बेठा रहे, मद्यपान करके उन्तम भी रहे और च्य भी ६ 
६ ४९ किन्तु सब बराबर है। वह चाहे गयादिक तीथों में निवास करे ६ 
|. | | शरीर में अगर चन्दन का लेप करे, कीचड़ में ही पड़ा रहे या उसका | 
5 अभी ही कटकर गिर पड़े या चिरकाल पर्यन्त याँ ही बना रहे । 
कि कं में भी कुछ कलङ्क नहीं लगता । र यह सुवं के 
र र दोषों. से रहित रहता है और से बुल्ली को £ 
| रना नञ गेरा नहीं लगता । हे रामजी ! इस संबित 'चितन में ई 
| ¦ भान होती हे हा दोष है। इसी के कारण जीव को रन दशा £ 
E. र भोगता हुआ अहन्ता वश ही जीव नाना प्रकार के :ख सुख को ६ 
| | ' न होवे तो इ+ एत जन्मों को देखता हे, भय पाता है। अहन्ता ह 
' | "इख कोई भीन परा हो और शान्ति भी मिले। $ . 
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| सेंतीसबां सर्ग ह 
| ` भेद-नेराश्य-वणन .. ` DE. 
| है रामजी ! यह जो चित्त आदिक जगत है, : बह झाला से| . 

१ भिन्न कुछ नहीं है। जेसे मिर्च से तीचणता भिन्न नहीं है और 
इनन से मधुरता भिन्न नहीं है, बसे ही देश, काल और जगत आंतासे | 
भिन्न नहीं है। जेसे पाषाण में कठोरता और जड़ता खतः ही विद्य- | 
. १ मान रहती है, देसे ही आसा में अहन्ता स्वतः ही विद्यमान है। जैसे 
फूल, फल ओर परो बृ से भिन्न नहीं होते, बेसे ही आत्मा से 
अहन्ता भिन्न नहीं है। जैसे अग्नि में उष्णता, बरफ में शीतलता, |: 
सूये में प्रकाश और गुड़ में मधुरता का होना साभाविक हे, वेसेही 
आला में जगंत सभावतः सिद्ध और स्थित है। हे रामजी ! जेसे 
॥ अमृत में साद शक्ति विद्यमान रहती है, बैसे ही आत्मा में देश,काल | 
`. १ शक्ति विद्यमान रहती है। और जेसे मणि में प्रकाश होता है, वैसे (. 
॥ ही आला में अहन्ता आदिक विद्यमान रहती हैं । हे रामजी! यह 
4 जो कुछ जगत दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सब आत्मतत्व का ही प्रकाश | - 
¶ है। उससे भिन्न कुछ नहीं है। जेसे आकाश निज सभाव में ही | 
स्थित है, बेसे ही आला में सत्य स्थित है। यद्यपि वह स्वयं निष्किञ्चन | 
है तथापि किबननता भी उससे भिन्न नहीं है। और .उसी किंचनता | 
.. वश अधा उसी संवेदन वश वह निष्किचन आत्मा संवेदन रूप होकर |. 
``] भासता है ओर जेसे जल में द्रवता और वायु में गमनता प्रतीत | 
` | होता है, बसे ही ज्ञानरूप आला में अहन्तावश रूप, देश, काल ओर |. 
| | जगत भासतेएं, के । ज्ञानी जन सब कुछ जानते हैं। आत्मसत्ता ही | 
.¶ सत्र फेल रही है । उसमें और जगत में कुछ भेद नहीं हैः। वह £ : 

१ अशब्द है, उसमें वाणी की गम नहीं । उसके प्रति जिसने शब्द कहे 
गये है, १ह जिज्ञासु को जताने के -लिये हैं। पर, वस्तुतः उसमें 
इत वस्तु कोई नहीं है। अतः तुम, उस एक आत्मतत्व को ही अपने | 
॥ हृदय में कारण कर स्थिर हों जाओ। 


9५40. 632.63 69.25 28 ०७५ ८७ 


$ योगवाशि् भाषा, उपशम-भ्रकरण का सैंतीसवाँ सर्गी समाप्त ॥ ३७ ॥ | 
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- अड़तीसवां सर्ग ` 


. राजा सुरघ को माण्डव्य सुनि का उपदेश । . | 
|  वशिष्ठजी कहते हें-हे रामजी ! आगे एक प्राचीन इतिहास | . 
॥ हो चुका है, सुनो । उत्तर दिशा में 'एक सुगन्धित पृथ्वी है जो |. 
देखने में ऐसी जान पड़ती है कि मानों कपूर से लिपी हुई हे। | 
|| उसका नाम है, केलाश पर्वत । यह शिवजी का प्रधान स्थान हे। ह 
|| वहां कल्पवृक्ष लगे हुए हैं और बड़े बेगसे गङ्गा का प्रवाह चलताहै। | 
` उसी प्रवाह से यह सब बड़ी २ नंदियाँ निकली हैं । उसी हिमालय | 
के नीचे सरणंवत जरा वाले न्तों का वास है । इसी से उस देश | ` 
का नाम कान्त देश पड़ा हे। वहाँ का राजा सुरघ बड़ा ही प्रतापी || 
¶ और यशस्वी था । वह बुद्धि में बृहस्पति.के समान और महातमा | 
शुक्र के समान तेजस्वी था । उसकी नीति परायणता के आगे इन्द्र भी § _ 
4 कुशल न थे। उसका प्रजा पालन धर्मयुक्त और यथोचित था । है 
पापियों को दंणड ओर धर्मांमाओं की रक्षा करना ही उसके जीवन 
का मुख्य ध्येय था । न कभी हर्ष और न कभी शोक ! जब जेसा | 
१ कर्म आन प्राप्त होता तब वेसा ही आचरण करता था। एक समय |. 
१ वह अपने स्थान में बेठा था कि उसके मन में कुछ विचार उठा |. 

य ओर संशय रूपी वायु से उसकी बुद्धिरुपी पक्षिणी चलायरन हो 
` १/गईं उसने सोचा कि में जो राजा होकर लोगों को कष्ट ता हूँ: 
| $ बह बड़ा अनर्थ है मुझे चाहिये कि मैं सबको धन ह र किसी 
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RRR ODDS क आया ० 
अपनी शङ्का निवृत्त करने के लिये पूछा-हे सुनीश्वर ! आप | 
सर्व धर्मों के ज्ञाता और महान पुण्यात्मा हैं .। हे प्रभो ! . आपके | 
आगमन से में बड़ा प्रसन्न हुआ ओर. आपका देशेन. करके आज | 
में भी पुण्यासा हो गया। हे भगवच्‌ ! सुझे एक शङ्का हे, यदि | 
कृपाकर आप उसे निवर्त कर देवें तो में आपका बड़ा ही ' तज्ञ है 
होऊ गा। हे भगवन्‌ ! मैंने विचार कर देखा तो झुरे ज्ञात हुआ | . 
“कि मेरे इस संशय को निवृत करने के लिये आपही योग्य हैं । मुझे | 
(| विश्वास है कि महापुरुषों का सङ्ग स प्रकार के संशयों का नाश 
| करने वाला है। हे प्रभो संशय ही-परम दुःखों का कारण है।| 
` ¶| इससे आप मेरी शङ्का को अवश्य निकृत कर । झुरे यह शङ्का है| 
कि यदि कोई दुष्ट कर्म करता है तो में उसे दंड देता हूं लेकिन जब | | 
'बह दंड से दुःखी होता है तब मुझे भी उस पर दया'आ जाती है| 
| ओर सोचता हूँ कि हाय २ मैंने इसे क्यों इतना कष्ट दिया। बस यह |) 
शङ्का मुझे मर्माहत किये देती है। इससे आप झुंझे वह युक्ति बतला- | « 
इये कि जिससे सुझको समता प्राप्त होवे । . माण्डव्य ऋषि बोले | 
| हे राजन्‌ ! यह शङ्का तो थोड़े ही में निवृत हो जाती - है, अपने ही. 
वश की बात है, जंव चाहिये निवृत्त कर लिया कीजिए । देखिये | | 
'समस्त उपाधियाँ मनमें. ही उठती हैं | मन बड़ा तुच्छ है । विचार |. 
>> जी करनेःशे निवत्त होता है । जब यह्‌ निवृत्तं. हो जाता है तब. समस्त | 
` $ आए ही आप नष्ट हो जाते हैं । किन्तु इस तुच्छ मन की मनन | 
: १ शक्ति बढ़ी! प्रबल है, कहाँ का कहाँ उठाकर फेंक देती है। कभी 
स्थिर नहीं हे देती ! सो इसके लिये विचार शक्ति उन्न करो । | ` 
|| विचार-शक्ति से मन का वेसा मनन भाव नष्ट हो जायगा और | 
: तुम्हारे लिये सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है । विचार यह है कि में || 
| कौन हूँ, इन्द्रियाँ क्या हैं, यह जगत क्‍या है, जन्म मरण किसको | 


pears’ न 


.. कहते है-ऐसा विचार करते हुए जब तुम अपने सभाव : में स्थित | | 
हे ५ _ होगे तब तुमको हर्ष, शोक क्रोध और राग-ढष चलायमान ने. "६ 


|| हो जावेगा । ज़ेसे काल वही रहता है किन्तु ऋतु बदल जाती है,. 
॥ बसे ही मन भी बही रहेगा पर-उसका स्वभाव बदल जायैगा ।-तब | . 

: ठुम्हारी प्रजा भी साधु और शान्त दो जावेगी और नोकर-चाकर | 
॥ सभी तुम्हारी आज्ञा में चलेंगे और सब तुमको देखकर प्रसन्न होंगे | 
दे राजन ! इस प्रकार जब तुमको आत्मदेव का दर्शन हो जायगा तब | 


तभ तुमको विवेक से वह आत्म महत्व प्राप्त हो _जायगां कि तुम: 
३ संसार की तुच्छ वृत्तियों में कदापि-न इयोगे। अन्यथा जिसको | - 
4 देहाभिमान है ओर जिसके वित्त में वासना हे बह सर्वदा ही 6. 


ज उचच संसार में इनता ही रहता हे। इस कारण हे राजब | 
जो वस्तु सत्य है उसको हृदय में धारणा करो और असत्य को त्याग | | 
रना ग जॉ शेष रहेगा बही आत्मा है। परन्तु जब तक समस्त 
रा का त्याग न करोगे तब तक उस आत्मपद का दर्शन नखो ।-| 
भ दश्याभाव हो जाने पर ही आलाःका दर्शन होता है। # `~ 
` 3] श योगवाशिष्ठ॒ भाषा उपशम-पकरण का अड़तीसवां सर्ग समाप्त ॥ ३ ॥ ७७ 
E 
§ 


.4उ्हारी प्रशंसा सुमेरु और आकाश से. भी अधिक होगी | 
| 
| 


७०००७ ँ) धाम सका 


. उनतालीमसवां सर्ग ˆ _. 

जम "छाप बताते 5 ` 

५ | pe र जी बोले--हे रामजी ! ऐसा कहकर जबमारडव्य ऋषि | 

. 4 विचार हिः र भणे गये तब राजा सुर ने. एकान्त में बेठ कर| 

` सम्बन्ध हे (^ ग भया हं, यह जगत क्या हे और इससे मेरा क्या[ 
° de =.= जसको बरा, हु कहसजमतःसेःभेरा कोई सम्बन्ध हम 


| 
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नहीं है और न में थ्वी हूं, न में कान्त हूँ और न यह मेरे भाइ 
` बन्धु हं। मेरा किसी से कुछ सम्बन्ध नहीं है । न में नगर हूँ और 
न यह मेरा नगर है। फिर यह जो हाथी, घोड़े, मन्दिर, धन, खर, 
और पुत्र आदिक हें वह भी मेरे नहीं हैं ओर न मैं उनका हूँ । तब में ? 
यर्थ ही में इनका साथ क्यों करता हूँ, नमें इनका हू ओर न यह | 
परे हैं। न में इनका राजा हूँ और न यह राज्य मेरा है। में एक | 
.4 मात्र शरीर हैँ और इनसे ममल करना बृधा है । इनमें मुझे अहः | 
भाव न करना चाहिये । क्योंकि इनमें मेरा शब्द कुछ नहीं हैं । 8 
१ बह भी दाइ, मांस और रक्त युक्त एक समान है । पर मैं यह तो | 
4 नहीं हैँ। यह जड़ हैं, में चेतन हूँ. । फिर इससे मेरा क्या सम्बन्ध । | 


५८०  # उपशस-प्रकरण # 


जेते कमल को जल स्पर्श नहीं करता वैसे ही ये मुझको स्पश नहीं 


$ कर सकते। इन कमेंन्द्रियों से मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यह 


हे ,।। भला, मेरा इनसे कया सम्बन्ध ? कहाँ, में एक निवि- 


a तत, अनन्त आत्मा और सर्व में व्याप्त हें और कहो पह | 


` 4 इद्विन्यादिक भूत गण । में तो इन सबका आला हूँ. । यह आलि |. 
भगवान ही तो सबमें व्याप्त हें बड़ा लाभ हुआ वो अब मैंने अपने | 
आपको पाया है। निश्चय ही अब में निज स्वरूप में जागृत हुआ | 
| वह मेरा स्वरूप उदयं अस्त से रहित और. सर्व विकारों से वित | 
4 है। वही संबको प्रकाश देता है ओर ब्रह्मा से दृण पर्यन्त से | 
$ उसी की आसा हैं, उसी आत्मरूपी तागे में संसाररूपी मोती पिरोय | 
§ हुआ दे। कारयन, अब कब नी ह न्‍नन्‍न्‍लल_ता है। कारणमा, सत्र. कुछ - ह्ली, है... पर्द शरीर रूपी र ह 
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नहीं है, न में जगत हँ, न यह मेरा जगत है । यह पथ्वी भी मेरो है 


ll 


के : 
| में प्‌ ने मे 3 अल > लक ih 
. {में अपने आपःमें स्थित हूँ । अब मुझे ण ओर त्याग कुछ | | 
ॐ | नहीं हे 'ख हे, न कुछ सुख है, | सब. फिर. 
ॐ ॥ ग ह। न इ दुःख है, न कुछ सुख है, | सब बह हे । फिर | 
.. ॥ मुझे राग-5. ५ किसका होवे ? अब तक में अपनी मूर्खता वश | 
. १ हो कष्ट भेलता था । किन्तु अब मेरा कल्याण हुआ है ओर | 
|| अब्‌ में द बद्ध होकर अपने स्वभाव में स्थित हुआ हूँ। अन्यधा इसी ॥ 
॥ आमा के साक्षातकांर बिना अब तक में मोह में पड़ा था पर अब मोह | 


० i] 


|“ भया याष होऊ गा । अब तो यह सारां जगत मेरे लिये रम 

| “६ फिर में इसमें अन्य को केसे और कहाँ देखू'। हे प्रासेल $ ' _ 
॥ तुम्हारी इष्टि निष्कलङ्क है, में. सम्यक ज्ञानी हूँ । अस्तु मेर” मुझको | So 
ही नमस्कार है। . , 
` भी योगवाशिष्ठ भाषा, 


उपशम-प्रकरण का उनतालीसबां सर्ग संमा ॥३६॥ . ` 
—— 0११99; Or | 

। चालीसवां संगे 

है. सुरघ वृतांत समाप्ति 
है वेशिष्ठजी ब ले-हे रामजी! 


विंचार कर . राजा सुरघ | 
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धर # उपशम-प्रकरण # ` 
| परमानन्द को प्राप्त इुझा । वह उस प्रकार के विचार अभ्यास 


| ही दिव्य एवम्‌ त्रह्मरूप हो गया जैसे गाधि-पुत्र विश्वामित्र तपस्या | 


` १ रहित होकर अपना राज्य चलाने लगा । अब उसकी दृत्तियों शान्त 
| हो गई थीं ओर वह जलबत भाव धारण करके सम अंसम के विचार | 


रह गया और जेसे वायु से रहित दीपक प्रकाशता है पैसे ही उसने 
| शुद्ध प्रकाश को धारण कर लिया । तब वह दया भी करे परन्तु | 
उसकी दृष्टि में दया नहीं और निर्दयता भी करे तो उसे निदेयता 
का भाव न प्रतीत होवे । तब उसके लिये सुख, दुःख, अर्थ-अमर्थ | 
) १ कुब न जान पढ़े । संब पदार्थों में एक भाव आतमा हो को जाने. 
र हृदय से वेसा ही शीतल रहे जेसे पूर्णमासी का चन्द्रभां शीतल. 
होता है। वह जगत को आतमा का किबनरूप जानता था ओर 
उसको सुख, दुःख का कोई भाव न रह गया। जेसे सूर्योदय से अन्ध" 
कार लोप हो जाता है पेसे ही उसका सुख, दुःख नष्ट हो गया । र 
१ सब कुछ करता पर कभी भी विषयों के राग-हष में न पड़ता था । | 
| सर्वदा सबसे निःसङ्ग भाव रखता था । इस प्रकार से रहते हुये वह | 


॒ 


| {| ङम किया। फिर तो जैसे बरफ के टुकड़े सूर्य के तेज से देखते | 

७ दू ल हो जाते हैं बेसे ही उसका शरीर अपने भाव को सागर | 

उज्वल भेल को प्राप हुआ और वह सङ्कश्प-विकल्प रूपी मल से । 

रहित हो निर्मलबझ्लहोगया। | 

` श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-भ्रकरण का चालीसवां सर्ग समाप्त ।।४०॥ 
- ““-०३३&७४५०--- ` 


3... इकतालीसवां सगं ` | 
` हे रामजी ! तुम भी इसी दृष्टि का आश्रय करो -। इस के के 


mm 
न्च्म्प्ण 


| 
Ib 


१ अन्त में जीवन्युक्त हुआ और बहुत काल -बीतने पर उसने शरीर | 


E ` | हारा भय नष्ट हो जावेगा । जसे घोर अनधकार में के जन्‍न्‍ल्‍ल जेसे घोर अन्धकारं में बालक ५ 


से ऐसे ३ 
6 ' 


॥ करके क्षत्रिय रूप से ब्राह्मण हो गया था । फिर तो वह रागह प से |. 


` 4 से परे हो राज्य करने लगा । तब उसको संसार भाव को फुरना न - 
। | 


{ 


. # योगवारिष्ठ-भाषा #॥. ५८३ 
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है ओर जब दोपक का प्रकाश पाता है तब भय नष्ट हो जाता है p 
वेसे ही इस संसार रूपी घोर अन्धकार में पड़ा हुआ पुरुष दुःख £ 
पाता है ऑर जब ज्ञान रूपी दीपक उसे मिलता है तब निर्भय हो | 
जाता है। है रामजी ! यह मार्ग ऐसा ही कंटकाकीण है । बिना / 
आत्म-विचार के भज॒ष्य का वित्त शान्त नहीं होता । इससे उसे चाहिए $ ` 
कि वह उस विचार का आश्रय कर संसार सागर से पार होवे । | 
आल विचार रूपी बी का सहारा पाकर ही वह अवश्य ही पार हो | . 
जावेगा । उपर जो मैंने पवित्र दृष्टि बतलाई है उसको तुम अपने | 
हदय में विचार करो । तब जो निश्चय होवे, उसके साथ मिलकर || . 
अभ्यास . करो अर्थात्‌ विचार पूर्वक जब तुम्हें जो करना अभीष्ट | 
है. उसके साथ तन्मय हो जावो और ऐसे लगे रहो कि जेसे उसे छोड़ |. 
| {-कर तुम्हें और कुछ करना नहीं हे । यह समाधि अवस्था हैं । जब | 
` | एम इस प्रकार प्रतिक्षण आल विचार में दृढ़ रहोगे तब उस प्रकार 6 | 
De | | ह समस्त पृथ्वी का आभूषण बने रहोगे । फिर चाहे जहाँ विचरो 6. 
E | तुम्हे कोई चिन्ता न रहेगी । Re `. | 
। गह सुनकर रामजी ने पूछा-हे महा मुनीश्वर ! क्या यह कोई 
| समाध की अवस्था है। यदि ऐसा प्रसङ्ग है-तो ऋपाकर इस समाधि | 
! को भी बतलाइये, क्योंकि अब भी मेरे चित्त में कदाचित काल स्फुरण | 
जाता है। संभव है इससे मुझे दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जार हषः 
ड पशिष्ठजी ने कहा--हे रामजी ! अच्छा तो सुनो, थि 
महाला सुरष ओर राजि पर्णाद- का सम्बाद. सुनाता हूँ । ? १ 
ड ब सुने से तुम्हें अवश्य ही उस समाधि की अवस्थाप्रहो › | 
शा का पर्णाद ` हा पहला नाम था-परघ । अपने राज्य- | हा. 
दुभि पु घड़े २ कार्य किए थे । एक समय इनके राज्योमें घोर | 
| | छोड़ इरे इ ५ अन्न-जल से मरने लगी। NN का राज्य || 
बड़ी चेश डी. ग जाने लगे । राजा पर ने दुर्भि हटाने की? 
3 नन, मजा के पापों ने परय का इ भी भमा अजा के पापों ने पुण्य का कुछ भी प्रभाव न | 
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(दढ . # उपशम-प्रकरण # 
| ज प्रजा को अत्यन्त कष्ट होवे और राजा को कुछ भी । 
दःख न प्रात हो--पह महाव्‌ शोक का विषय हे-ऐसा सोचकर | 
परघ पहाड़ की एक कन्दरा में जाकर तप करने लगा । उसका वह 
घोर तप वेसा ही कठिन था, जैसे किसी समय में जितेन्द्रि ने किया था। | 
|| नपकाल में प्रघ ने सूखे पत्तों को खाकर ही अपने शरीर को जीवित 
१ रखा था-इस कारण उसका नाम पणाँद हो गया । एक हजार वर्ष 
$ तक उसने अपने वित्त की बृत्ति को आत्मंपद में लगा रखा था । 
4 तब उस अभ्यास के बल से उसका चित्त स्थित हुआ और केवल 
नानरूप आत्मतत्व की प्रभा से हदय निर्मल हुआ अर उसकी सारी 
ततता मिट गई । बह रागद्वेष से रहित हो निष्कय, आत्मदर्शी ओर 
जीवनमुक्त होकर विचरने लगा । अब वह सिद्धों से जा मिला और 
सर्वदर्शी हो गया । एक समय वह विचरते-विचरते अपने | 
मित्र महात्मा सुरघ के आश्रम .पर पहुँचा । सुरघ ने अपने प्राचीन मित्र 
को देखकर स्वागत किसा । उसके उत्तर में परध ने कहा-अहो, 
मित्र आज तो आपका अपूर्व दर्शन मिला । आज में. आपको 
अपने स्थान में पाकर वेसा ही आनन्दित हो रहा हूँ, जैसे कोई 
चन्द्रमा के मण्डल में जाकर आनन्दित होता है। सत्य ही है, बहुत 
१ काल का जो वियोग होता है तो बहुत प्रीति बढ़ती हे । जेसे वक्त 
र: Fr iE इथ कारे से बढ़ता है, वैसे ही प्रीति बढ़ती है हे साथो ! अब में 
भ जञानव्ान हुआ हूँ और तुम भी माण्डव्य मुनि की कपो से ज्ञान 
4 को प्राप्त हृये हो । सुधर ने कहा-हे मित्र ! सत्य ही है, अब तुम 
अवश्य सब दुःखों से मुक्त हो गये हो । देखो, आन्ञान gl कैसा है 
| प्रभाव है। अब जाओ देखो कि तुम्हारा राज्य केसा सथ र 
ह हो गया है। मैंने अपनी ज्ञान दृष्टि देखा है किं अब तुम्हारी प्रण | 
` . बहुत सुखी है, कहीं भी आधि व्याधि नहीं है। तुम्हारा ही यश चार | 
आर फेल रहा है | यहाँ तक कि ग्रामवासी. कन्याये अब तुह ॥ 
ह ` ¶ यशोगान काह, मारी मजा, त्सर नोकर, पुत्र भरन कलत्र "| 
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आधि-्याधि रहित हुए हें। सो आज प्रत्यक्ष देखता हुँ कि अब |. 
तुम्हें विषयों की कोई चिन्ता नहीं है और न अब वह तृष्णारूपी |. 
सर्पिणी तुम्हें उसती ही है। हे मित्र ! हमारी तुम्हारी मित्रता अवश्य 

थी किन्तु जो में ऐसे भाग में चला आया था कि फिर मुझे तुमसे 
मिलने की आशा न थी। किन्तु इस मह्वशाली आसज्गान ने ही हम 

` ¶ दोनों को फिर मिला दिया है। इश्वर की नीति जानी नहीं जाती। नहीं | 
' तो कहाँ तुम रहे ओर कहाँ हम रहे सुख के बाद दुःख और दुःख 

. १ के बाद सुख आ ही जाता है। संसार की दशा आगमापायी हैं। 
` ¦ संयोग के बाद वियोग और वियोगके बाद संयोग का आना स्वाभाविक 
' है। वेसे ही तुम्हारा हमारा भी संयोग का वियोग होगया था और 
“अब फिर वियोग के बाद संयोग होगया हे । ईश्वर की नीति कितनी 
आश्र्थमय हे । हे साधो ! परमात्मा की गति जानी नहीं जाती । |: 
' षह महान्‌, गम्भीर, आश्चर्यमय आर दुर्ज्ञत है। वियोग ने एक 
& | दूसरे को हूर से दूर कर दिया ओर संयोगने फिर लाकर मिला दिंया। 
.{/ईकर की नीति आश्चर्यमय है। हे मित्र ! मुझसे जो तुमने कुशल 

| इछा-सो, तुम्हारे शभागमन से मेरा आश्रम पतत्र होगया, मेरे बड़े ही ॥ 
{| ४ उदय हुए जो आज तुम्हें यहाँ उपस्थित देख रहाहूँ। आज ठुम्दारे | 
|| रच से मुझे क्या नहीं मिला । सन्तो का आगम यश ओर 
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क खानि है, सो आज में तुम्हें पाकर मार सुख 
री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का इकतालोसवाँ सगं माह ॥ हर ` ` 


He -/ 
| 
नन्‌ 


[iF ‘epi 2३ 5 * 
है रामजी ! इस प्रकार दोनों मित्र परस्पर वार्तालाप कर रदे | 
कि परध ने पूछा-हे साधो ! तुम तो मुझसे बहुत पहले से ही ज्ञान है 


A 


~ 


गन में लगे हो सो बतलाओ कि समाहित चित्त किसे कहते ह। | | 
हग गे कहा--हे राजन! तुम्हीं क्यों नहीं कहे ? ओर यदि सुक से । 
न हो तो सुनो । उन ज्ञानियों की विचित्र: दशा है। | 
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§ ३ चाहे मोन रहें, चाहे जगत के सवे कार्य करते रहें परन्तु उनका | 
| चित्त कदापि चद्वल नहीं होता । क्योंकि वे सर्वदा ही आत्मतल में | 
| स्थित रहते हैं उनको प्रति समय समाधि अवस्था ही प्राप्त रहती है, 
॥ किन्तु जो आपद में स्थित नहीं रहते वे चाहे ग्रति समय पद्मासन है 


me ४0५ AA) 


| बॉधकर वेठ ही क्यों न रहें किन्तु उनको शान्ति नहीं मिलती ओर ' 
( । उन्हें समाधि का दर्शन नहीं होता । हे साधो ! यह परमार्थ मार्ग ६ ? 
` एसा ही हे कि समस्त आस्थारूपी तूणो को जला देती है। आशा ६ 
| रहित रहना ही इस समाधि का सुर्य ध्येय है । मौन रहने का नाम ६ 
| समाधि नहीं है। जिसके हृदय में संसार की सत्यता का चोभ नहीं दै, 
5 जो अहार रहित है और अनउदय हो उदय हुआ है वहः पुरुष य 
| समाधि में स्थित कहाता है ऐसे बुद्धिमान पुरुष सुमेरु पवत के समान | 
` ॥ सर्वदा ही स्थित बने रहते हैं। हे साधो | जिस पुरुषको आंततल ही | 
. १ भासता है, जिसको ग्रहण त्याग कुछ नहीं है और जो विशन्त हे, 
$ बह समाधिस्थ है। जिसका चित्त एक क्षण के लिए भी आस्मतलमे ; रु 
4 स्थित हो जाता है, उसंको अत्यन्त समांधि हो जाती हे और वह § 
| ज्ञण-ज्ञ॑ण बढ़ती जाती है, निवृत्त नहीं होती । जेसे अखुत-के पान | 
` | किये उसकी तृष्णः बढ़ती जाती है, वेसे ही समाधि भी बढ़ती जा ii 
| है। जेसे सूयोंदय से सबको दिन भासता है, वेसे ही ज्ञानी को सब | 
a? गही भासता है, मिन्र नहीं, और जेसे नदी का भरा | 
र से रोका नहीं जाता, वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि बे रोक होती है। ै 
4 और जेसे काल को अपनी गति एक चण भी नहीं भूलती वैसे ही ह. 
| | ज्ञानी को आदृष्टि एक क्षण के लिये भी नहीं विस्मृत होती । जेसे | . 


_ वसे ज्ञानवान को चिन्मात्र सत्ता का विस्मरण नहीं होता । वह | 
जब जहाँ ही देखता है, उसे आत्मतत्र ही दिखला ba ५ । 
“ता 


OHO 
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४ | तो नहीं जैसे उष्णता के बिना अग्नि नहीं होती और शीतलता के || - 

| बिना बरफ नहीं होतो और श्यामता के बिना काजरा नहीं होता 
4 वैसे ही आत्मा के बिना जगत नहीं होता । तब भला ज्ञानी को 
| जगतमें भिन्नता केसे प्रतीत होगी। वह सर्वदा और सर्व प्रकार आात्मामें 
॥ ही स्थित है। उसके कार्य-कारण का कोई विभाग नहीं । बह आलः 
- ॥ तत्व में ही स्थित है। तब भला उसको समाहित असमाहित-चित् 
। क्या कहा जाय ? समाधि और जाग्रत का कोई भेद नहीं होता। क्योंकि 
` १ आलतत सबंदा ही अपने आप में स्थित है। ज्ञानीजनों का ऐसा 
¶ ही विचारः है । ` 


4 | श्रीयोगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का बयालीसवां सर्ग समाप्त ॥ ४२॥ 
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fe चुका सूज 
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। ~) वर कक्ष पु ८० 
5 _ तेतालीसवां संग ._ 
> । इतना कहकर सुरघ फिर बोले हे राजन्‌ ! इस सम्बन्ध में और : 
2 ९ स तक कहा जाय तुम तो स्वयं ही सर्व प्रकार से बिज्ञ हो चुके हो 
| मे देखता हूँ कि अब तुम्हें परमपद की प्रापि हुई है। अब तुम्हारा 
| | नन्ताकरण वसा ही शोभायमान ओर शीतल हो गया. है कि जैसे 
| “ee ग चन्द्र शीतल होता है ओर शोभायमान होता है अब तुम्हारी ? 
कप रता शुके भासित हुईं है। नहीं तो. कहाँ तब .तुम थे र ; 
। | ॒ ve १ गये हो। अब तो. तुमको सर्वत्र ही bo 
हा ls होती होगी ओर किसीमें एकता होगी। देखो न अव 
: | और असार कि होकर विराज रहे हो । निश्रय ही अब तुमने सार | है» 
| सम से गा विचार लिया है। फिर क्या अब, : तुम संसाररूपी 
| | पदार्थ कुछ री र हो ie तुम्हारे लिये जगत में सम असम 
सन्नता प्राप्त अब तो तुम्हारा वह आशय कि सुरे | | 
, | तो क नहीं रा शान्त होगया होगा ?० अब तुमको इष्ट अनिष्ट ॥ | 
` ॥ पस्तु कुछ नहीं  ? हे राजन्‌ ! इस जगत में ग्रहण करने योग्य 
ु ; च्छच्छ दै। यह जो. कुछ दिखलाई पड़ता है, सब अभास | 
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अदृश्य है । तब भला इसमें किस की ग्रहण किया जाय । 


2 


| बिल्कुल ही निःसार है, ओर इसमें 3 


तुच्छ अतुच्छ हैं । चाहे कोई बड़ा पदार्थे हो या बोरा। कोई 
झत्प समय रहने वाला हो चाहे कोई चिरकाल पर्यन्त का हो-किन्छ 


दोनों ही नष्ट होने वाले हैं. तब किस की इच्छा क्रू । फिर मेरे इस | € 
4 लोक के पदार्थों की तो बात ही क्या है, मुझे त्रेलोक्य के भी पदायै | 
नहीं चाहिए । मुझे उसकी रमणीयता की आवश्यकता. नहीं । सभी | ' 
तुच्छ ओर नाशरूप हैं । अविचार से जीवों को. भासते है। शब |. 
स्पर्श, रूप, रस, गन्धं जो इन्द्रियं के विषय हैं वे सब निस्सार है। 
> 5 री को बड़ा पदार्थ मानते हैं किन्तु वह भी देखने में? |. 
| कन्दर है ओर भीतर से रक्तमांस विष्टा और मूत्र का थेला ही. है। 
५ 5 और उसमें भी कुछ सार नहीं है। फिर पवत, ईंट, पतर स 
. १ जल और बनस्पतियाँ आदिक काष्ट-पत्र जो कुछ भी चर अवः 
पदार्थ हैं सब आपातरमणीय हैं और अविचार से हो सुन ज 
१ पड़ते हैं । इनको इच्छा करना मूर्खता और नष्टतां है।. अज्ञानी ही 
€, इनकी इच्छा करते हें । समदशीं और ज्ञानवान जगत के किसी | | 
i j पदार्थ की इच्छा नहीं करते और सर्व भाव से इनकी अर | 

द हीते हे पे ३. सामी | भा का ही सरमे ब 


| 
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सबेदा उसी में स्थित रहो । राग, सौदा उही में खित रहो । राग बेप चा ऐड व इच्छा ग्रहण और त्याग | 
आदिक सवे विकारमात्र हैं । अधिक क्या कंहूँ, जिसने बासनाओं / - 
को नष्ट कर दिया है वह उपशभवान होकर कतल्याणमूर्ति बन गया | 
| है । उसको संसार सागर का कोई भय नहीं हे। वह सर्व प्रकार से | 
|| परम पद को प्राप्त हो चुका हेश | 

श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का तेंतालिसबां सर्ग समाप्त ॥ ४३ ॥ 
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` चोंवालीसबां सर्ग 
कारणोपदेश | 


| ही महात्मा एक दूसरे 


. 


| हो कप re को _ सम्पदा है, तुम उसी में स्थित दाई श्र i 
किन को लगाता ३ ब. स पक अथसा | ५ 
नही होता का है वह संदा sa रहता द । उसको शोक कभी $ $ ` 
[ रहकर भी उससे ही कभी नहीं लगता । जैसे कमल जल में ६ | 
{न करता मर अ दिखलाई पड़ता है और उसको जल सशं | 
करते क्योंकि है ज्ञानी को जगत-व्यवहार के राग स्पर्श नहीं & 
गया तब बह जा एक बार जिसका से पूर्णरूप से शान्त हो $ 
: $ सकते । जैसे ` हि `¬ के इष्ट अनिष्ट पदार्थं चलायमान नहीं कर ¢ | 


i 


र कफ ह्‌ को सुग दु/ख नहीं, दें, सकते, .. वैसे , वानी को 3 हू. ह 
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` ¶ है, और यह मोगरूपी गढ़ में गिरकर कर्मरूपी भार को लिये हुए | 
( पकता इञा, कम के कीचड़ में फसकर राग दवष | 
| रूपी मच्छरों से कष्ट पाता रहता है। जब स्नेहरूपी रथ को पकड़ | 

J 0 

b 
9 
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| ऐसे गोते खाता है कि फिर निकलना कठिन हो जाता हे। ह|? 
|| रामजी ! यह जीवरूपी ऐसा ही बेल है। अब तुम उससे सत्सङ्ग और |? = 
fy सत्शाल्ली की सहायता से निकलने का यल करो । जब उस क्रम से 
` | तत्वों का अचुसन्धान करोगे तब निश्चय ही संसार समुद्र से तर f 
|| जाओगे । हे रामजी ! जो इस संसार सागर को पार कर देते दें | 
| उन्हीं की युक्ति से इस संसार से पार हो जाओ अन्यथा | 
| इसरी कोई युक्ति नहीं हें । जहाँ सन्त नहीं रहते, वहाँ एक रात्रि: 
| भी वास नहीं करना चाहिए । वह भूमि मरुभूमि के समान ही त्याज्य 
| है। क्योंकि इस अपार संसार में सन्तजन ही एक ऐसे कल्प- | हे 
| इच हैं कि जिनकी स्निर्पता और शीतलता से महामोह | 
3. तपता नष्ट होती है अन्यथा दूसरा कोई भी उपाय नहीं हे। पाप he 
जो पुरुष सन्तों के निकट जाता है उसकी तप्तता अवश्य ही नष्ट । E 
हो जाती है और वह परम शान्ति को लाभ करता है। हे रामजी |) 
आना आत्मा ही अपना मित्र है और अपना आप ही ३६ न 
अ हे। इससे विचार कर. अपने आपको काचड में न डालो |), 
| ए अभ्यास से उद्धार होता है। वह अभ्यास भी कसा ह? देखो, । 5] 
` क ह [र करना दा कि जगत क्या हे, केसे उन | | 
है।। मार हे * कसे निवृत्त होगा। में कोन हूँ, सार क्या हे ओर 
| असार हो भया है? तब जो सार हो उसको म्हण करो और जो | 
करता है, न EE शग दो। हे रामजी! न भन कल्याण || | 
३ करते । ° ¬ मित्र ओर बान्धव, आरे शास्त्र भी कल्याण नहीं pe 


रते । । 
हि ७०० आप ही र. होता है. इससे, झपने मनरूपी.| | 


| 


८” 


} 
| 
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7 कई है लाय मित्रता करो । वहां मित्र दै। वही राय है। जब | 
३ जनमे दृढ़ वैराग्य का अभ्यास होता है तब संसार वाण से छुटे- | 
4 दारा मिल जाता है। अन्यथा प जीवरूपी हाथी जन्मरूपी गहे || 
| में गिरा हुआ तृष्णा रूपी ज्जीर में बँधा हुआ कामना रूपी मद 
4 से सर्वदा ही उन्मत्त बना रहता है। जब यह छोड़े तब कहीँ |. 
मुक्ति प्राप्त हो । दे रामजी ! इंस हृदयरूपी नेत्र में अनाम अभि-॥ 
१ मान रूपी ऐसा मल. रक्त हो गया है कि वह विचार रूपी ओषध |. 
>| के बिना कदापि नष्ट नहीं हो सकता । हे रामजी. ! आर कुब | 
का ५ 4 उपाय चाहे करो या न करो किन्तु इस शरीर का अभिमान तो अवश्य |. 
4 4 हो त्याग दो। यदि यही कर लोगे तो भी आत्मरूपी सूर्य का प्रकाश | | 
| हो जावेगा और जव इस प्रकार अहकाररूपी बादल न हो जागे 
| तब आलरूपी सूर्य का अवश्य ही प्रकाश हों जावेगा। . 
` श्री योगबाशिषठभापा, उपशम-ग्रकरण का न बालीसवां सर्ग समाप्त ॥ ४४-॥ |^ 


` पेंतालीसवां सगं 


मल दूर नहीं होगा । हे रामजी ! जेसे प्रलयकाल में अगत | | 
£८. उशन्न हो जाते हैं, वेसे ही मनके होने से अनन्त. दुःख उतने | | 
होते रहते हैं | इस पर एक प्राचीन इतिहास है, सुनो । हे रामजी || | 
सब पर्वतो में बंडा एक सह्याचल नाम का बहुत हो छ तद | bl 
उस पर सदा ही नाना प्रकार के फूल फूले रहते है, हस कलोल करते | | 
' चलते रहते हैं और उस पर मोतियों की बहुत सी खाने हैं । कहीं द || | 
॥ ताओं के स्थान हें ऑर्‌ कहीं पत्ती शब्द करते हैं। उसके ^= |. | 


 $हे।उसकेप 
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सम्पूणं जगत का गृह वही हे। उसके उत्तरी भाग में फलों | 
१| से लदे हुए बहुत से सुन्दर बृष और फल से भरे हुए कितने ही | 
तालाब है । कह! तक कहें, उसकी रचना खरग के समान है । वहाँ 


अत्रि नामक एक बड़े ज्ञानी. महर्षि रहते हें । कुछ समथ बाद 
उनके पास दो तपस्वी ओर आकर रहने लगे । पश्चात्‌ उन दोनों 
की कुटी में दो अत्यन्त ही सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुये । एक का नाम | 
| भास आर इूसरे का नाम विलास पड़ा । जब वे बड़े हुए तो 
उन दोनों में परस्पर बड़ी प्रीति हो गई, मानों वे एक हा थे। कुछ | 
ही समय में उनका सूर्य चन्द्रमा के समान सुन्दर प्रकाश होगया' उनके | 
भनि की सामा न रह । परन्तु काल बड़ा बली है, उसके आगे | 
किसी का वश नहीँ । कुड काल पश्चात्‌ उनके माता पिता खगी- 
| गाण इए । उनके शोक में भास और विलास का मुख कुम्हिला गया 
| शरीर की शोभा नष्ट हो गई। हे रामजी ! जैसे ऊजड़ बन के वृत्त | . 
ॐ ॥ जलके बिना सूख जाते हें और कम्हिला जाते है, वैसे ही उन ढोनों | 
|| भाइयों का शरीर सूख गया । वे दोनों विगत-ज्वर होकर बिचरने लगे। | 
|| परन्तु वे अधं प्रबुद्ध थे और उन्हें जेसा चाहिये था, वैसा निर्मल | - 
| शिण बास न हो सका था, इस कारण वे एक दूसरे से पथक होकर भी 
॥ उघ काल पश्चात्‌ फिर आ मिले और पुनः साथ-साथ रहने - लगे । | 
नित ही. विचार विमर्श होता, नित ही एक न एक न्वा (+ 
. | उपस्थित ही रहते । एक दिन विलास ने कंहां-हे भाई ! निश्च) ' - 
समुद्र अमृत का एक वृच है कि जिसमें सुखरूपी (२ 
| °च फले हुये हैं। तुम इतने दिन तक उसी से सुखी रहे हो । परन्तु | 
- उस. ही कि इतने दिनों तक जब कि तुम सुफसे इथक रहे हो 


3 कि अब तुमने अपने चित्त को अवश्य ही कुछ निर्मल किया हे 5 और ६ . 
9 ह गा बा र र को पाये हो। अब तुम शोक रहित जान पते हो । # 
` बात होता | 
-नञन्च््न्न् अव दको विद्या का फल कुछ मिला अब 


2८20 
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| किसी को भी सुख कहाँ है सुख तो तब होता जब हमारे विचारों | 
4 में आशारूपी बेलि न लगी. होती पर्छु अभी तो ऐसा नहीं है ५ 
` १ आभी तो हमको वह आत्म विचाररूपी हँसियाँ नहीं प्राप्त हुआ कि |. 

| जिससे वह आशा रूपी कण्टकों की बेलि काटी जाती है। फिर है 
| कुशल कहां है ? कुशल तो तब होता, जब आलज्ञान हो गया | 


। हेता है और फिर नष्ट हो जाता है.। अस्तु, इसमें सुखका लेश नहीं | | 
“छ्‌ * 


4 य चित विषयों पी ओर दौड़ जाता है और आत्मरूपी विन्तामणि | | 


, $ की ओर नहीं जाता। फिर इसको सु केसे मा होवे ? इसको प्राणरुपी § । 
` $ कंण्टक और तृष्णरूपी जल सर्वदा ही .कष्ट दिया करंते है । १६ | 
' . $सवंदाही चेत्य हश्य में ही मग्न रहता है। यह चित्त, ध्वजा | | 


= ३ कालरूपी वायु से सर्दा ही हिलती रहती है र इस बितरण है | 
. 3 सम्द्र में ही नित्य चिन्तारुपी लहरें उठ रद ६. र | 
हा हे, और यह बुद्धि रुपी ५ 


a fi 
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वासनारूपी जाल में पड़कर महा दुःख को प्राप्त हे 
'यह मैंने किया है, यह करता हूँ और यह ना आ 
रूपी जाल है इससे र जण भी विश्राम नहीं मिलता । इस 
प्रकार चित्त रूपी कमल को राग-हं प रूपी हाथी सर्वदा ही चूर्ण 
` किया करता है। यह मेरा मित्र है, यह मेग शत्रु-इसी का 
` || कार हमको सवदा मारा करता है। शुद्ध आलरूप को त्याग देने 
| से ही यह दानता को पात हुआ है । देहादिक का मोह ही इसे 
 ॥| मार रहा है, नहीं ती इसे क्या कष्ट होता ? किन्तु जैसे राज्य से 
| रहित राजा कष्ट पाता है, वैसे ही यह आलभाव से रहित होने के 
{| कारण कष्ट पा रहा है। अन्यथा. इसको जन्म-मरण का दुःख क्यों 
|| भोगना पढ़ता ? इसकी कुशल तो तब होवे, जब यह देहाभिमान-का 
त्याग करे। अन्यथा इसको कुशल और सुख दुर्लभ हे | 
. श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशभ-प्रकरण का पेंतालीसवां सग समाप्त || ४४ ॥ 
र ` बियालीसवां सर्ग 
be हृदय-सङ्ग-विचार वणन | 
x  वशिष्जी बोले,-हे रामजी ! भास के इस कथन से विलास 
. (| भे बड़ा लाभ हुआ ओर वह अपने उस भाई के साथ नु | 
त में तछीन हो गया-। फिर तो उसको वह निर्मल ज्ञान बहुत 
ह || ६ रा भास हो गया कि जिसके प्राप्त हो जाने पर मोच क्स 
रिक्ति ब्रो है । इससे हे रामजी ! कल्याण के हेतु. ज्ञान के | र । ` 
रे नहीं दे । परन्तु जो आशाओं में बँधा रहता है और |> 
| चे पह नहीं ता, बह संसार सागर को नहीं पार कर सकता। ह 
| बीच ही में का समुद्र को नहीं पार कर सकता, ओर । र 
अभ्यासरूपी पह टूट गये ता खाने लगता है, वेसे ही जिनके रा ओर - 
` नीत ही में गो हम यै है, वे संसार सागरको नहीं पार कर सकते ओर |; | 
; कर जाता हे. इसे “जगते हैं। किन्तु जैसे गरुड़ समुद्र को पार 
+ राण्य ओर अभ्यास से ज्ञानीजन संसार को 


है. ५ 
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१ नहीं है। हे रामजी | अभिमान में बड़ी शक्ति है, बड़ी प्रबलता | | 


म [ता है, तब कोई भी कष्ट नहीं होता । तब यह जीव ऐसा निर्मल | | 
#4 हो जाता है कि जेसे दर्पण निर्मल हो जाता है ओर जसे हि | 
` $ दर्पण में सारे दृश्य प्रतिबिम्बित होते हैं वेसे ही अहं के विकारों मे | 


` {स्ोकिवह एरय हो संतित गात्र ओर आलल माम क 


'ऐसे देहातीय महात्मा चिन्मात्र में स्थित रहकर | . 


} 


॥ होता । जेसे तरङ्ग पर भूलि पड़ती है परन्तु उससे समुद्र को छुछ भी । 
॥ नाम नहीं होता, वेसे ही मनके शुद्ध होनेसे शामा को छुछ भी चोभ 
| नहीं होता । हे रामजी ! जेसे जल और हंस झा ओर जल ओर 
| नौका का कोई सम्बन्ध नहीं होता । बेसे ही देह ओर आत्मा कुछभी 
| सम्बन्ध नहीं है। जेसे जल और पत्थर का सम्बन्ध नहीं किन्तु 
| उनका साथ हो जाने से उस पर बृष एवं काष्ठ उसन्न हो जाते है वसे ही. 
देह और आत्मा के संयोग से चित्तवृत्ति फुरती .है। हे रामजी ! यह 
१ जीव सङ्ग के होने से ही दुःखी हो रहा है । निःसङ्ग रहे तो कोई ॥ 
4 दुःख न होवे । यह मेरा है, यह तेरा है-इसी अभिमान ने समस्त दुःखों | | 
| को उत्पन्न किया है । जहाँ अभिमान: नहीं है, वहाँ दुःख भी कोई 


है। इससे बेग में पड़ा हुआ जीव दुखों से सुक्त नहीं होता। पर 
[ते अहंभाव देह में नहीं रहता अर्थात्‌ उसका संसग जाता 


4 रहित हुआ शद्ध आता निर्मल हो जाता है ओर उसमें सब उर | | 
१ भासने लगता है। किन्तु जैसे दर्पण में सारे दृश्य प्रतिबिग्ित | | 
होते हैं किन्तु उसका उन सबसे कोई स्पर्श नहीं होता वैसे हो 3 | | 
| तत्न के निकट जगत की कोई भी क्रिया समर्थित नहीं | 
वह सर्वथा ही संवित मात्र और आलल मात्र स्थित ६॥ 


Cd 
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| तो भाव से शुद्ध हे ओर उसमें इत शब्द कोई नहीं है। | 
ज्ञानी को इत का स्फुरण नहीं होता, पर जो अज्ञानी है| 
उसको डत कलना उठती है । हे रामजी ! इसी प्रकार समस्त |. 
. 4 जीव दुःखी है परन्तु वास्तव में जीव अदुःख रूप हे-अन्नान वश | 
| अपने आपको दुःखी देख रहा है। जेसे अविचारवश, अपने घर में / 
भी चोर की भावना होवे वैसे ही आला में ,अविचारवश दुःख की | 
॥| भावना होती है । इस जीव का न रूप है और न इसका कोई शब्द है परंतु | 
4 कलना के वश अपने आपको सम्बन्धी जानता है । जैसे खप्न में कोई | | 
॥ वाराङ्गना आकर बन्धन करे ओर अपने गह में भी बेताल का भय | 
 ¶ होवे, वैसे ही निज कल्पनावश जीव बन्धायमान होता है। हे रामजी ! 
॥ देह ओर आत्मा का सम्बन्ध वेसे ही असत्य है कि जेसे जल और 
|| नौका का सम्बन्ध असत्य होता है । जब हृदय में ऐसा निश्चय हो 
॥ जाता है और हदय सङ्ग रहित हो जाता है तब देहको कुछ भी दुःख नहीं 
क || दोता.। जैसे जल ओर पत्थर इकडे रहते हैं परन्तु भीतर से सङ्ग का 
` १ अभाव है इससे उन्हें कुछ दुःख नहीं होता, वेसे ही जब हृदय सङ्ग 
` १ से रहित हो जाता है तब इन्द्रियों के होते हुए भी दुःख का कुछ भी 
` 4 स्पश नहीं होता ओर जीव दुःख रहित पद को प्राप्त हो जाता है। 
॥ परन्ठु जो देहाभिमानी है उसके हृदय रूपी वृत्त में मोह रूपी अनेक 
` 4 शाय उन्न होती रहती हैं और बह उसी प्रकार द एक न्‌ | 
|. &ख से आहत होता रहता है। वह जिधर ही देखता इच | १ 
`. | दी जगत का नानाल प्रकार दिखलाई पड़ता है। इसके बिपरीत जो. 
~ १ ९शदिकों में बन्धनवान नहीं हे वह एक आलाभाव को ही देखता है र रे 
4 ~ ` ऽसे शुद्ध चित्तमें एक आत्मा ही भान होता है। उसके ॥ . 
निकट संसार की कोई सत्ता नहीं होती, वह संसार से मुक्त हुआ रहता ॥ 
' न्तु जो सर्व व्यवहार को तो त्याग बेठते हैं और तप भी करते |. 
8 i जिनका चित्त आसक्त है वह बन्धन में है । बस यही बन्ध || 
३ =*७यब््च्ख्छक प रहित है वह हुआ भी अक्तो दै नणि है। जो दयसे सङ्ग रहित है वह कर्ता हुआ 
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जो हदय से सङ्ग रहित नहीं है चाहे वह सब कुछ का त्यागी $ | 
“क्यों न होवे पर यह असङ्ग नहीं कहा जाता । कर्ता अकता का भेद | : 
4 चित्त से माना जाता है, शरीर से नहीं । « 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा उपशप्त-प्रकरण का छियालीसवां सगं समाप्त ॥४६॥ 
न्‍ सेंतालीसवां सगे 

` सङ्ग-असङ्ग-विवेचन 
वशिष्ठजी के इतना कहने पर रामजी ने पूछा--हे भगवच्‌ ! | 
सङ्ग किसको कहते हे कि जिससे बन्धन होता है आरः उससे छूटने | 
. १ का क्या उपाय है, सो आप कृपा करके युझे बतलाइये । वशिष्ठजी ने | | 
` १ उत्तर दिया हे. रामजी ! देह और देही का जो विभाग है उसको | | 
त्याग करों देह के साथ मिलकर जो करता है और जो यह कहता 
१ हे कि 'यह मेरा है, में इतना ही ई”--एसे विश्वास को ही सङ्ग | ' 
रीर बन्ध' कहते हैं । क्योकि आत्रतल अनन्त है । उसमे i 
अभिमान करके अहंभाव से देही को मान लेना अथवा शरोर | «छ 
से सुख की इच्छा करना--यही बन्ध है । इसी को सङ्ग कहते है 
और इसीसे सब प्रकार के दुःख प्राप्त होते हें । किन्तु जिसको 
यह निश्चय होता है कि सब कुछ आत्म ही हे, में किसको ग्रहण 
करू ओर किसको त्यागं वह असड़्ी और जीवन्सुक्त कहलाता | 
जु है ;-०सके लिये 'न में हूँ, न यह जगत है-वह सव अभाव को | 
्यागकर अह्वत सचा में स्थित रहता है और बही असङ्ग: कहलाता 
८77 १ है, ओर इसी प्रकार जिसको आत्मतत का पूर्ण निश्चय हो जाता| | 
८ ॥ है, वह राग, देष, हष, शोक के वशीमूत नहीं होता, वह असर | + 
कहलाता है ! उसको कोई भी कर्म बाँध नहीं सकते 5 
_ ¶ आगे समस्त सम्पदायें करबद्ध विद्यमान रहती हैं । किन्तु जो संस | | 
` हे, वे कष्ट पाते हें, कारण कि उन्हें अपने भोक्तापन का अभिमान | | 
. | है और वे भोग रूपी खाई में गिरे हुए हें। इससे उनको i 
` दुःख प्राप्त होता है । हे रामजी ! सङ्ग के कारण ही दुःखों क $ | 
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॥ परम्परा उदय होती है । जोसे गढ़े के वृत्त के कण्टक होवे ऐसे 
-॥ ही सङ्ग से दुःख उतपन्न होते हैं । जोसे नासिका में रस्सी डालकर 
१ ऊट, बेल और गधे भार उठाते फिरते हैं ओर मार खातेहैं, बसे ही 
॥ विषयों में संसक्त पुरुष आशा रूपां फाँसी से बँँधकर दुःख पाते हैं । 
९ बस, यही संसंक्त ओर यही सङ्ग, यही बन्धन आर यही एक 
॥ देशी दोष-पाप है कि जिसके वश होने से ही जड़ चेतन सभी शीत. 
॥ और उष्ण आदि का अनन्त कष्ट भोग रहे हैं । संसक्तता ही उन्हें 
| योनियों के गर्ते में गिरा रही है। यह संसक्तता भी दो प्रकार की है । 
4| एक बन्ध ओर दूसरी बन्धन करने योग्य । इन्हीं दोनों के आश्रित 
होकर जीव कष्ट पा रहेहें। आत्मतत्व से गिरकर क्या नहीं भोगता। 
| देहाभिमानी मूर्ख है। वह संसार में बारम्बार जन्मता और मरता 
| है। किन्तु जिसको आत्मतल का ज्ञान हुआ है ओर जिसकी आतमा 
4 में निष्ठा है, वह वन्दना करने योग्य है, वह आवागमन के चकर 
` ॥| में नहीं पड़ता । वह सर्वथा ही मुक्त-स्वरूप ओर. बन्दना करने 
॥ योग्य है। परन्तु जो देहादिक भाव में संसक्त हैं वे बन्ध हें। | 
4 उनको जन्म, जरा और मृत्यु से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता । 
4 वे सव॑दा ही कष्ट पाते रहते हैं । हे रामजी ! जिनको देहाभिमान 
॥ हे वे यदि देखने में उदार भी जान पड़ें तब भी उनको भोगों के 
गत में गिराहुआ ही जानो । जब वे भोगों को देखते |. 
| हें तब उसकी ओरःवेसे ही -दोड़ते हें, जैसे चील्ह मांस क टुकेंड़ीं है 


(५ ee 
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` 4 की ओर झपटती है। हे रामजी ! सङ्ग की बड़ी विलक्षण | 
_ : हे। आकाश पाताल और स्वगं तथा मृत्युलोक में . यह जितना | 


| कुछ प्रपञ्च तुम जान रहे हो, सब उस सङ्ग की ही महिमा हे । यह || 
`. १ सङ्ग इतना प्रबल है कि इसी के नीति नियम में बँधे हुए जीव समस्त | 
-§ पृष्टियों एवम्‌ समस्त लोकों में व्याप्त एवम विचर रहे हैं । जिसने || 
$ जेसा सङ्ग किया हे, उसे वेसा स्थान मिला है । सङ्ग एवम्‌ कर्म वश | 
$ द जीव उद ओर अर्ड गति को जाते हें। इससे जो झुल. जगत || 
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का । 
\ { 
की लहरें उठती आर मिट जाती हैं वैसे ही जीव सब नहार b 
में उपजते ओर विनष्ट होते रहते हैं। क्योंकि बे: संसक्त हैं, इससे | 
उनके शरीर पाने की संख्या नहीं । मेरु के शिखर से लेकर उसके | 
चरणों तक यदि गङ्गा का प्रवाह चले तो भी उसके कण को भले ही 
गिन लिया जाये किन्तु संसक्त जीवों के शरीर की गणना नहीं! 
हो सकती । जो कुछ आपदा है, सब्‌ उनको प्रस होती है। जैसे | 
समुद्र में ही सारी नदियाँ जाती हें, पेसे ही समस्त आपदायें उस | 
एक संसक्त पुरुष को जा लगती हें और वे उस प्रकार विषयों का | 
4 सेवन करते हुए यहाँ तो कष्ट भोगते ही हैं अन्त में भी रोर ओर | 
१ कालसूत्र आदिक नरकों में जाकर जलते हैं। इस प्रकार जितने | 
4 भी दुःख के स्थान हैं, सब उस एक संशक्त जीव को ही प्रा | 
होते है। किन्तु जों असङ्ग-सङ्गति जीव हैं उनको तो समस्त विभूति $ 
` १|ही प्राप्त होती हैं । जैसे वर्षाकाल में नदियाँ और मानसरोवर में | 
सब - आन स्थित होते हैं, वेसे ही असंसंक्त चित्त पुरुष को | | 
सारो सम्पदाये आन प्राप्त होती हें । इस प्रकार जिसका देहाभिमान | | 
नष्ट हो र है उसको असूत रूप जानो । विष ज्यों २ बढ़ता हे, | 
नसों जीव को अमरतव प्राप्त होता जाता है। अस्तु, हे |. 
समजी"-जिस पुरुष ने देहाभिमान का त्याग कर सरूप से सङ्ग | 
किया है, वह समथा ही सुखी हे पर जिसने अपने हदय में दश्यों का | 
साथ किया है उसको तो यह संसक्त रूपी अङ्गार जलावेगा ही ओर || 
4 इसी प्रकार जिसके हृदय में सङ्ग नहीं है अर्थात्‌ जो निर्संग है वह | 
` १ असङ्ग रूपी अमृत से तृप्त होकर. चन्द्रमा के समान शीतल और | | 
` $ उकरूप होगा । फिर उसको अविद्यारूपी विशूचिका रोग न लगेगा ( . | 
` $| और वह सर्व प्रकारेण शाम्त रूप हो जावेगा । अ, 
9 श्री योगवाशिष्ठ-भाषा उपशम-भ्रकरण का 


mens. 


सेतालीसबां सर्गं समाप्त ॥४७॥ 
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. 4 ^ काश रूप चिन्तामणि सभावतः ही भास आती है। फिर | | 
४ फेक र न न बनेंगे ओर जैसे कमल i जल हा नहीं: | 
उपा भसे ही तुमको किया, कर्म कुछ भी स्पर्श न करेंगे और चित्त र ॒ 

` {लगति को पाकर निर्वाण रूप हो जावेगा । न | 


es 4 


अड्तालीसयां सग `| 
_ ` शान्त योगोपदेश 
वशि्ठजी बोले--हे रामजी ! यह जो उपदेश मैंने तुमको 
दिया है, यदि इसको विचार कर ऐसा अभ्यास करोगे तो निश्चय 
ही तुम सवे काल और -स्-स्थानों में . सुखी रहोगे । देखो, 


मत संसक्त करना ओर इसे केवल आत्म-विस्तन में ही लगाये 
रहना । हे रामजी | जगत की सारी बस्तुयें असत्य - हैं। . उनको 
सत्य जामकर उनमें चित्त को न लगाओ । जब ऐसा .ऐसा अभ्यास. 
करोगे तब निश्चय ही आलतत में स्थित हो जाओगे ।. अस्तु ! 
आकाशा, पाताल, अध, अर्व, दिशा, बाहर, भीतर, प्राण, हृदय, |. 
| यरा, तालु, बृछुटी, नासिका, जाग्रत, सवपन, सुषुहि, तम, प्रकाश, 
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` निकट, चित्त और शब्द स्पर्श, रूप, रस और गन्ध. तथा कलना 


रु 


| अकलना में कहीं भी चित्त को न लगावो, आ चारों ओर से 
| चिचको रोककर चेतन-तलमें ही विश्राम करो ओर इतको लेकर चेतन | 
१ पतव का आश्रय न करो। हे रामजी ! इस प्रकार जब सबसे निराश | 


aS 


| होकर आलतत में स्थित होषेगा तब विगत सङ्ग होने से जीव का ॥ 


 , | गोवत भाव नष्ट हो जावेगा और तुम केल विदात्मा:होकर ४. 


4 स्थित होवोगे । तब सब कुछ करते हुए भी तुम अकर्ता ही बने ' 
रहोगे और तब तुम्हें स्वभावतः ही सारे. तत्व अह तरूप जान 
पड़े गे। जेसे बादलों के दूर होने से सूर्य खभावतः ही स्पष्ट दिखलाई , 
जता. है वैसे ही विकल्पों के नाश होने से चेतन तल्ल भास आता है 
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श्री योगवाश् 


राठ भाषा उपशम-भ्रकरण का अड़तालीसवां सर्ग समाप्त ॥४८॥ | 


| पाम, रक, पीत, श्वेत, स्थिर, चल, आदि, अन्त, मध्य, दूर, | 


| समस्त कर्मो का करने वाला यह चित्त है। तुम इसको देहादिक में 


> 
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`` उनचासवा सगे 


हे रामजी ! निसङ्ग पुरुष चाहे ध्यान करे अथवा व्यवहार करे 
वह सव॑दा ध्यान में ही स्थित और शोक रहित जान पड़ता हे ।§ : 
बाहर से वह भले ही दुःखी जान पड़े किन्तु उसका हृदय सर्व ( 
` १ सङ्ल्यां से रहित है ओर वह सम्पूणं लक्ष्मी से शोभता है। वह अपने ४ « 
॥ चित्त अचेत के बल से सर्वथा ही अचल आर विगतज्वर है। उसको | 
` ` दुःख कुछ स्पशं नहीं होता । वह स्वयं निर्मल रहकर. दूसरों को | 
नमल करता है। इस प्रकार जो आत्मतत्व में लीन रहता है वह। 
१ देखने में तो भले ही चुब् इष्टि आवे, किन्तु उसे चोभ कदापि नहीं | 
दोता। जेसे सूर्य की छाया देखने में भलेही चु्धमान जान पड़ती है किंतु | 
सूयं को कदाचित भी च्षोभ नहीं. होता, वसे ही ज्ञानी पुरुष बाहर | 
से भले ही मोरपुच्छ के समान चञ्चल जान पड़े किन्तु भीतर से). 
वे बेसे ही अचल हैं कि जैसे सुमेरु पर्वत अचल होता है। कारण ; < 
। कि वह आत्मपद में स्थित हुआ है और उसको सुख दुःख अपने 
` ५बश॒में नहीँ कर सकते। जैसे स्फटिक मणि पर कोई दूसरा रे नहीं 
 ५चट्ताभसेदीज्ञानीको सुख दुःखादि का राग-इ ष रूपा मल स्पश नहीं 
 . ||करता। इसीसे वह उस अघस्थां में रहकर भी जो कुछ कम करता & । 
2 || उसकेशल का भागी नहीं होता क्योंकि ,वह निरहङ्कार हो जाता है। 
“  ॥ है रामजी ! ऐसे आल्मध्यानी पुरुष सर्वथा ही मुक्त ओर अशसत 
हें। उनके लिये जांग्रत भी सुषुप्तिरूप होजाता है और वे सवे 
| निरहङ्कार रहते हैं । जैसे मन्त्र की पुतली अहार से रहित चेश 
करती है और उसमें कोई संवेदन नहीं है और इसीसे उसको कोई इ क्‍ 


= a 


. (| नहीं होता वेसेही अहङ्ार और संवेदन रहित पुरुष नि /ख 

निलेप कहलाते हैं । हे रामजी ! यह इशनिष्ट. ओर भावाभाव 
` | रूपी जगत तो चित्त में ही होता है। जब चित्त आलभान को प्रा 
: [तानो होता सोर हो जाता है तब बन्धन नहीं होता .और तब वह व - भाव से 
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|. । आत्मतल् ही होजाता है । जेसे नट सर्व सांगों को धरता है किन्तु | 
` $ किसी में उसको अभिमान नहीं रहता, वैसे ही सुषुष्ति बोध पुरुष |६ 
` देखने में तो जगत की सारी क्रियायें करते हें किन्तु किसीमें बन्धायः | 
| 4 यमान नहीं होते और जीवन्मुक्त होकर अचल भाव से स्थित रहते 
^ ॥ हें। हे रामजी ! तुम भी उसी प्रकार सुंषुति-बोध का आश्रय करके 
॥ जगत के सारे कार्य करो, किन्तु उस क्रिया, कर्म और कर्तान में 
4 निपुरो का आश्रय न लो तो तुमको कुछ दुःख न होगा ओर न| 
. १ गहण आर त्याग कुछ प्रतीत होगा ओर तब तुम यथा प्रासमें स्थित | 
. १ रहोगे। बस, ऐसी जो सुषु बोध अवस्था है उसमें स्थित | 
. 4 रहकर जो कुछ करता हे वह उन सर्व कमो को करते हुए भी कुछ र 
` ऽ नहीं करता और उसे कर्तापन का बीज नहीं लगता। हे. रामजी ! | 
' § ऐसा निश्चय धारण करके तुम्हारी जो इच्छा हो करो । जब कर्ता- | 
` ३ पन का अभिमान ही न रहेगा तब फलों का स्पर्श केसे होगा। | 
> 4 ६ रामजी ! जब चित्त अचित्त हो जाता है तब उसके लिए यह जाग्रत || 
` 4 जगत सुषुसिरूप हो जाता है और यह चाहे जो कुछ करे उसे किसी || | 
कर्म का स्पर्श नहीं होता। जब ऐसी सुषुपावस्था प्राप्त हो जाती || | 
है तब हृदय शीतल होकर रागढ्व प से रहित होजाता है और तब || | 
१ह पुरुष आत्मानन्द से पूर्ण होकर ऐसाही शीतल और शोभायमान | 
दॉजाता है कि जेसे पूर्णमासीका चंद्रमा;पूर्ण शीतल और शोभायमान | | 
होता है। हे रामजी ! ऐसी अवस्था वालों कों संसार का. कोई भी | 
| जोभ चलायमानं नहीं कर सकता । जेसे. पर्वत कभी च्ञोभवान नहीँ | 
| ३ होता वेसेदी ज्ञानीजन कभी चुब्ध नहीं होते। पर यह दशा साधा- | 
| ३९प.नहाँ है, बिना अभ्यास-योग के इस अवस्था का प्राप होना महान्‌ |! 
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| ३ क ठिन है। परन्तु अभ्यास योग से यह अवस्था प्राप्त होजाती है, ओर ॥ 


f  तुरोयापद में पहुँचने पर सारे दुःखों का नाश होजाता है ओर | | 
प्रकार जब | | 
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मनके सङ्ल्प विकल्पों अर्थात्‌ मन के मननभाव का नाश हो जाता 

| रूप देखता हुआ सर्वशोक से रहित ओर निर्भय होजाता है। फिर | 

की अबस्था को देखकर हँसते है। वह आत्मानन्द को पाकर | 

॒ हे। जब अभ्यासी को यह अवस्था प्रात हो जाती है तब वह जन्म | 

|| नमक जलरूप होजाता है, वैसे ही वह भी आत्मरूप हो जाता है। | 

. संसार योगोपुदेश वर्णन _ 

| उपरार तुरीयातीत पद में जाता है तब उसे विदेहसुक्त कहा जाता | 
| | तीत बड़ा ही निड न्द पद है, इससे उसमें अभी मत ज़ावो। क्योंकि | 
का क्योंकि जब इसमें स्थित रहोगे तब तुम जगत के सब कार्यों को करते | 


६०४ # उपशम-प्रकाए # . 
हे तब ज्ञानी को परम सुख की प्राप्ति होती है ओर वह सवे प्रकारसे 
परमानन्द को प्राप्त होता है। तब वह इस संसार रचनां को लीला- 
उसको संसार का कोई भम नहीं रहता ओर वह संसार में फिर नहीं | 
| गिरता । ऐसे विचारवान पुरुष परमपावन पढमें स्थित होकर संसार | 
संसार के कार्यों को केवल दुःख रूप ही जानते ह। हे रामजी ! 
तुरीयावस्था सै प्रकार से आनन्द रुप ओर सव कलनाओं से रहित | 
$ हे गण के बन्धन से युक्त हो जाता है और तब वह अहं'आदिक कल- | 
| नाओं से रहित हो परम ज्योति में लीन हो जाता है। जेसे समुद्र में 
` `शरी योगवाशिष्ट भाषा, उपशम-प्रकरण का. उनचांसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४६॥ ॥ 
पचासवां संग | 
| है रामजी! जब तक यह अवस्था रहती है तद तक अभ्यासी | 
|| को जीवन्धुक्त पदमें स्थित हुआ कहां जाता है और जब बह इसके 
है। वह पद वाणीं का विषय नहीं । उस पद से विश्रान्त भी हूर 
॥ है, विदेइसुक्त ही उसे पाता है। अभी तुम कुछ काल तक इसी | 
सुषुति अवस्थामें ही स्थित रहो, फिर तुरीयातीत पदमें जाना। हुरीया- | , 
. उसमें पहुँचकर तुम फिर कुछ न कर सकोगे ओर इधर अभी तुम्हें बहुत 
` „ ॥| कुछ करना है। इससे अभी तुम इसी सुषुति अवस्था में ही पड़े रंहो । # : 
हुए भी सबेदा पूर्ण रहोगे ओर तुमको उदय अस्त का भाव कदाचित भी | 
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न होवेगा । हे रामजी ! तुम इस शरीर को अपना जानकर इसके | 
राग हष में मत जलना क्योंकि यह अवश्य ही नष्ट हो जावेगा। इस | 
कारण ठुम इस अम को न स्वीकार करो । तुम्हारा इसमें कुछ भी | 
सञ्निषेश नहीं है। तुम सर्दा ही ज्यों के त्यों स्थित हो । ज्ञानीजन | 
| ऐसा ही जानते है। वे देह के नाश हुए, देह के स्थित हुए शोक 
ओर हषे नहीं करते । उनको देहसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता। वे 
तत्वदर्शी हैं और सर्व की प्राप्ति समंककर निदोंप और अभिमान | 
| | रहित होकर विचरते हैं । उस दशा में मनकी बृतियां सर्व विकारों 
| ¶ से रहित होकर आत्मपदमें ऐसे ही स्थित हो जाती है कि जेसे शरत्काल | 


से सम्पन्न पुरुष आकाशमें उड़ जाता है और पृथ्वी पर नहीं गिरता। 
| उसी मकार हे रामजी ! तुम भी अपने परकृत आचार में स्थित होकर | 
पणा मास कमा को करते हुए निद्वन्द हो विचरण करो अधिक क्या 
| | कहे, अब तुम भी स्वरूप के ज्ञाता हो गये हो । अब तुम्हें शोक नहीं | . 
|| ६! अब एुम निश्चय ही शरत्काल के निर्मल आकाश के समान ही ; 
|] शोभित होवोगे। हे रामजी ! इस जगतका आदि अन्त कोई नहीं है, 
|] बह न चिदानन्द स्वरूप मात्र है। इसमें तुम अहं, ल॑ आदिक f 
||| अमा से रहित होकर उसमें स्थित होवो । झाला का शरीरशके सोथ ई 
| “नन्व नहीं है। वह चिन्तनाओंसे रहित ओर केवल अव्यक्त ह | 
| । उसमें आला आदिक नाम भी उपदेशके लिये ही कस्पित किये ह | 
` | हैं किन्तु वह नाम, रूप, भेद और अयसे रहित अशब्दपद है। ह 
॥| = नराब्दपद जगत रूप होकर स्थित हुआ है। उससे जगत | 
| पा मिन नहीं है। जैसे जल तरज़रूप भासता हे और वह जल से है. 
|| हे हा आत्मा से जगत कुछ भिन्न नहीं है। जैसे पटह | 
| दोता। है ता सा ही जगत आरन कब भइनी ह 
| द रामजी ! इस प्रकार विपि उस आत्मा में इ त कुब नहीं हे ह | 
TT SEE mvamasi wal gpiggigor Diced ecangoti क्न्य ~ 
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६०६. . ऋ उपशस-प्रकरणं ऋ - | 
तथापि में तुम्हारे उपदेश के लिए कहता हूँ कि हे त भी कुछ है। देखो, ॥ 
इस शरीर के साथ तुम्हारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। जसे धूप और | 
छाया का कुछ सम्बन्ध नहीं होता, प्रकाश ओर अन्धकार का कुछ | 
भी सम्बन्ध नहीं है, पेसे ही इस देह से आता का इछ सम्बन्ध | 
नहीं है। क्योंकि यह शरीर जड़ ओर मलिन है ओर आसः निर्मल, | 
चेतन और सत्य है. फिर इसका शरीर से सम्बन्ध केसे हो सकता | ` 
है। जेसे शीत और उष्ण का सम्बन्ध नहीं है, बैसे हो आत्मा आर | 
देह का सम्बन्ध नहीं है। जेसे अग्नि के लगने से बनवोसी जीव | 
१ दुखी होते हैं वेसेही अहंभाव के लगने से यह शरीर दुःखी होता है। | 
है रामजी ! जेसे मरुस्थल में जलका आभास देखकर मूर्ख सुग | 


-॥ किन्तु आला निमेल, नित्य और स्यं प्रकाश रूप है। उसमें देह का | | 
4 सर्वथा ही अभाव है। फिर आत्मा कै साथ उसका सम्बन्ध कसे! | 
4 आत्मा में तो देहका सर्वथा ही अभाव है। आता तो केवल एक | ब 
4 झद्गत तलव अपने आपमें ही स्थित है। उसमें. रत का स | 
` ¶ भी समावेश नहीं है। सबके भीतर बाहर वही एक तलरूपमें सित | 
है। हे रामजी ! यह जानना कि-“में सुखी हूँ, में दुःखी हूँ ग पा 
मूर्स हुँ”-हस मिथ्या हष्टिको हूर से ही त्याग दो। तुम केवल आपा | 
१ रुप हे।। दृश्यों से महान दुःख प्रात होता है। हे रामजी! है$ | 
` १ शरीर जो चलता है, जो बोलता है, सो वायुके बलसे वता ब | | 
१ हे। देखो, हृदय, कंठ, शिर, जिह्वामूल, दन्त, नासिकी, i I 
` और ताल' -ये आए ऐसे स्थान हैं कि जिनके सहायता से हो १ || 
 श१|काउचारण होता है। क, ख, ग, घ, का उच्चारण कछ गे | 

. च, छ, ज, फ, का उचारण ताल से और ट, ठ, ड, ढि वे | 
 '?ओरत,थ,द,धकादम्त से और प, फ, ब, भ, म-गि स | 
. $| उचारण होता है किन्तु ड, म, न और ए--क्ा उचारण 7 

` १ से होता है। इस प्रकार जिह्वाकां उचारण जिह्वामूल में अ ळ| 
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दौइते हैं वेसेही मूं मनुष्य इस शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। | 
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पदके आदिमें इकार होता है उसका उच्चारण हृदय ३ इत | 
प्रकार उपरोक्त र स्थानों से ही वर्गों का उच्चारण होता डै। 6 
तब भला तुम्हीं सोचो कि झला से इनु सबका क्या सम्बन्ध / 
है? आसा तो सबसे निलेंप है। जेसे बांसुरी बायु से ही शब्द ह. 
करती है बैसेही इन पत्र तत्वों से शब्द : होता है । फिर इनमें | | 
आलाभिमान करना शूर्खता नहीं तो क्या है.। सभी इन्द्रियं. वायु | 
से ही चेष्टा करती है। ठुम इनके अम में न पड़ो। आत्मा इन | 
सव से पृथक झर आकाशवत सबमें पूर्णरूप से विद्यमान है। जेसे | 
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` {| आकाश स्त्र ही पूर्ण है किन्तु जहाँ चित्त होता हे वहीं प्रति- 

. ॥ विम्बत ह होता है। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा का प्रतिबिम्ब ह | 
| चित्त में है। चित्त के अहंभाव से ही भासता हे । इसी प्रकार ह 
{® सारा जगत आत्मा से ही प्रतिबिम्बत हे और आला ने ही 

` ? समस्त जगत की रचना की है। परन्तु भूतों का कारण उनका 

| ॐ अन्तः करण ही है ओर आत्मतत्व सबसे परे है। इस कारण यही 
ह | सदा भायगा कि संसार का कारण चित्त है। उसी को चित्त, जीव, | 

हि| अनतःकरण और मन चाहे जो इब भी कह लो, सब एक ही है। ' 
`. || = रामजीने प्रश्न किया--हे मुनिवर ! चित्त की इतनी संगा 

| से हुई र ! वशिष्ठजी ने उत्तर दिया--हे रामजी ! सर्व आव ह | 
'  $-पदाथों में be 


अज्ञान सं री ब शुद्धरप भासता है। ओर जहाँ है | 
रु प्रकार अहंता के है वहीं बह अनन्त आत्मा जीव कहलाता है।इस ह 
| | निश्चय वृत्ति से. होगे से वही जीव रूप होता है ओर जझेह | 
जी जरम. वे दे । ही मकार 'फरता हे वहाँ उसको बुद्धि कहते हैं। इसी प्रकार । आय 


CC-0. Jangamw: 


~ 


६०८ कै उप्शम-प्रकरणं क [ 


BA BIS un ffs sire RECA DELS BE 
म RRB he A 


AN es rm nme di 


। बह सङ्कल्प-विकल्य से मन ओर चिन्ता करने से चित्त कहलाता है। | 
फिर प्रकृति भाव रो वही भति रूप भी हो जाता है। प्रकृति जड़ 
॥ है और जीव चेतन है। वेद, शास्र और उपनिषदों में जीव के| 
| अनेक रूप बतलाये गये हैं ओर अन्य शाखोंने तो बहुत व्यर्थे की 
( कल्पना की है। तुमको उतने प्रपञ्च में जाने की कया आवश्यकता 
५ है, संच्तेष में यही जान लो कि जब तक चित्त में अहंभाव लगा हैः 
\ हुआ है तभी तक जगत-्रम होता है, अन्यथा नहीं । इस शरीर में. 
{| अहंभाव ने ही चित्त फो उत्पन्न किया है ओर .उसी कारण यह 
१ जगत का सारा परप प्रतीत हो रहा है। किन्तु चित का अभाव 


॥ होते ही जगत-श्रम जाता रहता है। शरीर आल्बुद्धि करनी 
| मूखंता. है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। शरीर के नाश 
| दोने से आसाका नाश नहीं होता । जैसे वृत्त के पत्तों का नाश होने 


| से वृचषका नाश नहीं होता, वेसेही शरीर के नाश होमे से आलाका 


नमन मननन-++- 
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.|.चाश नहीं होता । जैसे मनुष्य पुराने बसो को त्यागकर नवीन व ॥ ॥| 
| धारण कर लेता है वेसेही यह आसा जीणे शरीरको तपागकर नवीन |. 
ब र शरीर धारण कर लेता है। मूख इसी को तो श्य कहते ६!) 
$ | किन्तु शरीर के नाश होने से आलाका तो नाश कुछ नहीं होता ।| | 
: हे रामजी ! बह मूर्ख है जो शरीर के नाश हुए आसाको भी ना 
` | हुआ समझता है। अज्ञान से ही झाला में सत्यु भाततां है। 
pe | जैसे एक स्थान में अज्ञान से ही बेताल भासता है और आरे. माता 
. । के स्तनों में मूर्ख बालक को वेताल भासता है, वैसे ही अङ्गा वश ॥ 
. १ आत्मा में सत्यु भासती है। किन्तु जैसे कोई एक देश से 
. . ` कोजाता है और उसका अमाव नहीं होता, वेसेही आला एक 
` _ १ को त्यागकर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है किन्तु उसकी 
| | नहीं होता । जेसे जल में तरङ्ग फुरकर फिर लीन होजात है ता 
` १ फिर कहीं अन्य स्थान में नहीं प्रकट होता है, जैसे पत्ती उती हो * 
i FO epee दूर चला जाता हे रीर दिखाई नहीं पड़ता परन्तु 3 
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| नही होता बसे ही एक शारीर ह नाश होने पर आला अन्य ढूसरे शरीर 

| में जाकर प्रकट हो जाता है और उसका नाश नहीं होता । हे रामजी ! | 


§| वासना के वश होने से ही यह जीव एक शरीर को त्यागकर दूसरे / 
॥ शरीर को प्राप्त होता है और हा प्रकार वासना के वश होने से ही ! 
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जीव इधर-उधर फिरतां है। कभी उद्धव लोक को जाता है ओर | 


. | कारण जरा मरण और जन्म आदिक दुःख पाता हुआ केभी खगै अ 
१] ओर कभी पाताल और कभी मध्य थान में जाता है, कभी शान्ति | 
` "हीं पाता। इस कारण हे रामजी ! जो बासना ऐसी दुष्टा है उसे तुम | 


भी योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-ग्रकरश का पंचासवां सर्ग समासं ॥।४०॥ 

इक्यावनवां सर्गं ` | 

__ मोक्ष-विवेचन : 3 मय 

` `| ` वशिष्ठजी बोले--हे रामजी ! आत्मा अविनाशी है। Mass, के 

_ १ हुए से तुम्हारा नाश नहीं होता बोकि तुम निष्कलङ्क आता | 
` -१ हो और रारीर के साथ तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है । जो शरीर के 


h | नरा होने में अपना नाश मानता हे, वह मूर्ख है 


६५०  # उपशम-प्रकरण % पं 
। भोतिक है। इससे उसकी अन्तिम गति भी पञ्जभीतिक ही होती है 
. ९ और इस प्रकार जब पंचभौतिक शरीर पंचभूतों में लीन हो जाता 


है तब उंसीको मृतक हुआ कहते हैं। इससे यह बड़े आश्चर्य की बात 

है कि इस पंचभोतिक शरीर में लोग आत्मभावना करते हुए अपनी | 

९ मूखेतावश हर्ष ओर शोक को प्राप्त करते हैं । हे रामजी ! न कोई | 

| पुरुष है न कोई ख्री। इनके निमित्त मूर्ख रुदन करते हैं । खी, पुरुष 

और पुत्र पोत्र आदि का जो कुछ भी सम्बन्ध है, सब व्यर्थ है । जेसे ' 

१| मिट्टी के खिलोने आपस में मिलते हैं किन्तु पे निःस्सार ही है बेसे | 

। | ही जगत का यह सारा सम्बन्ध भी निःस्सार और व्यर्थ है। इसमें | 

| तुष्टवान ओर खेदवान होना बड़ी मूर्खता है । ज्ञानीजन इनका खेद । 
` | नहीं करते । क्योंकि वे यह भली भांति जानते हैं कि जेसे . मिट्ट 

` ¦ खिलौने ओर जेसे. काठ की पुतलियाँ होती हैं बेसे ही जगत के ) 

` 5} ये सारे सम्बन्ध निःस्सार हैं। फिर इनसे स्नेह करना केसा ? इन्द्रियों} | 

` || से आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है । फिर इनके लिये शोक क्यों / | 

| करू । जसे तृण और जल का संयोग होता हे और फिर जल का.) 6 ः 

` ५ राह ही तूण को इधर उधर कर देता है और जल को उसका कु्:! | 

॥ भी इष शोक नहीं होता वेसे ही इस देहभूत आत्मा का योग है, इस) | 


| 
| तुम इःयने स्थित भाव को ही आप्त होवो । क्योंकि आत्मा ओर है? | 
. | ओर देह, मन, प्राण, इन्द्रिय में और बुद्धि आदि यह कोई एक) | 

ओर दी विलक्षण भाव. है। इनके उदय: और चरथ होने में दोनों | ह 
.| क परस्पर में कुछ भेद नहीं आता । चित्त के उदय होने से ही आला क्‍ न 
| अनासा बन जाता है। इससे तुम चित्त को त्यागकर अपने स्वरूप | | 

मे स्थित होवो । जब तुम अपने ऐसे व्योम रहित भाव को प्रा | 
५| होवोगे तब तुम्हें अपने आपका ज्ञान होकर यह प्रत्यक्ष हो जायगा || | 
१ कि शरीर कुछ ओर है ओर में कुछ और हूँ । जेसे आकाश | | 
= मेडल को मास हुआ जीव पृथ्वी मंडल के समस्त जोवों कोदेखतादे। ह | 


& 
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से इनके योग और विद्योह का दुःख नहीं होता । इससे हे रामजी !| | 
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बसे ही तुम आलपद र देहादिक भूतों को ; 
में देखोगे । जेसे सूर्यकान्त मणि सूर्य के प्रकाश करते ही अपने परम ; 
प्र 
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` ॐ भकारा को गात हो जाता है वेसे ही जब तुम इन देहादिक भूतों को ६ 
| देखकर इनका त्याग करोगे तब आप ही झाप परम प्रकाश को | 
पा जाओगे ओर तव तुम्हें खयं ही ऐसा ज्ञान हो जावेगा कि | 
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4 वस्तुओं को यथातथ्य जानने लगोगें । जेसे मच्च से मनत हुआ 
: मुच्य कुछ नहीं जानता. और ज्यों ही उसका मद उतर जाता है कि 
4 बरे सब यथातथ्य ज्ञान होने लगता है बेसे ही फुरना रहित होने 
4 से तुम्हें यथातथ्य ज्ञान हो जावेगा । आत्मतल में स्फुरण का होना 
| ही चिच हे। इससे चित्त भी अस्तुरूप हुआ जीसे समुद्र में 
$| लहरों का प्रकट होना छुछ बस्तु नहीं है, वेसे ही चित्तादिक भी कु 
.¶/ षस्तु नहीं भान्तरूप है । ज्ञानीजनों को यही भव हृढ़ रहता है और 
(इसी से वे महा बुद्धिमान बीतराग हो. निष्पाणरूपीः जीवन्सुक्त हो 
4] शान्त पद्‌ में विचरते हैं. । उनको कोई स्पन्द नहीं होता, उनको 
$ कोई कलना नहीं उठती, वे सर्वदा ही व्यवहार कलना से रहित रहते 
हें \ उन्हें कतापन का कुछ अभिमान नहीं होता वे भोगों. की प्राप्ति 


८, 


4 मनमें जगत के किसी पदार्थ की मननवासना नहीं. फुरती और उस 
9 चित्त में यदि कुछ स्फुरण होवे भी तो वहः वास्तबिक नहीं होता 
4 बल्कि वह विलास मात्र ` होता है, ओर वह ज्ञानी के बन्धन का 
$ कारण नहीं होता । पर जिस चित्त में अहं, ल, की भावना हे परन्तु 
$| इदय से उसकी सत्यता बुद्धि है तो बह निश्चय ही `जगत के सरव | 
| जालों को फेलाता है। किन्तु यह जितने कब्र दृश्य हैं सब असल- 
१| रूप हैं। सत्य हैं तो एक अव्यक्त रूप ही सत्य है। जब उसका आश्रय 
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है भासताः है सब असत्‌ रूप ही है । सत्य है तो केवल बही ज्यों का 
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` से तुम्हारा द्र्ठ, दर्शन, दृश्य सब कुछ जाता रहेगा और तुम सारी | - 


। ओर नशता में कुछ भी हर्ष ओर शोक नहीं करते । हे रामजी ! जिस रे 


| करे :तब हर्ष शोक नहीं प्राप्त होता, और जो कुब इश्य जगत | | 


. # उप्रा म-ग्रकरणं ऋ 


त्यों अपने आपमें स्थित है। फिर इन असह्य रूप दृश्यों के पीछे तुम | | 
4 क्यों कष्ट उठाते हो, क्यों मोह को प्राप्त होते हो । सम्यक इश्यों | 
| को त्यागकर सम्पकदशीं बनो । हे कमल नेत्र रामजी ! सम्यकदशीँ | 
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१ को मोह नहीं प्राप्त होता, वह साच्षात्‌ शरीर ही मोचरूप है। दशन$ 
`. | और हश्यों के साथ मिलकर रहने वाले भूखे हैं, उनको सवदा ही | 
१ भ्रम दिखंलाई पड़ेगा । हाँ दृश्य, दर्शन के मध्य में जो अजुभव सत्ता १५ | 
५4 है वह अवश्य ही सुख रूप है। किन्तु जो दृश्य के साथ लगा है ` 
: | वह्‌ बन्धन में है ओर जो.-हश्यों से परे रह कर संबित में स्थिता हे वह | | 
१ मुक्तरूप है। वह संसार सागर को अवश्य ही पार करेगा । क्योंकि || 
4 वह अवस्था सुषुषिरूप; है और उसको प्राप्त हुआ परम प्रकाश को | 
4 पाता है ओर इसी अवस्था को मुक्त अवस्था कहते हैं । किंन्तु जो 
.॥ दृश्य ओर दर्शन;के साथ बँधा है वह बन्ध हे। आत्मा ही सबको.| 
:॥ अनुभव करने वाला है। न वह स्थूल है, न अण है न प्रत्य है, न ¢ 
` १ अग्रसच है। न जड़ है, न चेतन है। न सत्य है, न असत्य है । | ॥ 
. 4 वह सवथा ही अहं त्रं से परे एक ओर अनेक से रहित अस्ति|) | 
` ¶ नारित से परे रहने वाला है। बह न निकट हे, न दूर । न पदार्थ | 
4 है न अपदार्थ । न सर्वं है, न अस्वं । न पञ्चभोतिक है, न अपश्च- | 
“| भोतक । उसमें जो कुछ दृश्य जाति है सब मन सहित षटेन्द्रियों से ||. 
$ भाव ठो प्राप्त होता है । इससे वह निष्किश्नन रुप है । सम्यक ज्ञान | | 


अपने स्वरूप में: स्थित होवो । | | 
|| भो योगवाशिष्ठ-माषा उपशम-प्रकरश का इक्यावनवां सर्ग समाप्त ॥५१॥ | j p 
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बावनवां सगं | 

| आत्म विचार 

 ¶ वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! अब एक ओर दृष्टि सुनो ।|& | 
१ इंस दृष्टि को पाकर मनुष्य अचल हो आल स्सरूप को देखता है।ह | 


 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGanbotri . ' 


ना 4 
Ee 


8 


| नह यह है कि में ही आकाश 
| मे ही अघ हूँ, में ही उर्ड हूँ और में ही देवता, देख प्रकाश, तम, 

| मेध, पर्व॑त, पथ्वी, समुद्र, वायु, धूलि और f 
| वर जङ्गम सारे जगत में हैं में ही विद्यमान हूँ । जिसके हृदय में? 


i 
i 
t 
४ 


4 मात्र ही देखता है ओर उसमें उसे अपना ओर पराया कुब नहीं ६ 


१| 'अहं अस्मि ह्म’ और इसरा यह कि जो परम आए में | 

| अव्यक्त रूप है-वह में ही हूँ। यह दोनों अहार मोक्त के देने वाले 
| हैं। परन्तु तीसरा अहङ्कार यह है कि नख से शिखा पर्यन्त अपने को | 
| शरीर रूप जानना। यह अहद्ञार दुःख रूप और संसार का कारण 
{ होता है। इससे शान्ति नहीं मिलती । किन्तु इसमें एक विचार झर |£. 
| है कि इन तीनों से परे होकर रहे-यह सर्व सिद्धान्त का कारण (६ . 
|: रूप हे । जेसी तुम्हारी इच्छा हो करो । परन्तु आत्मा सबसे प्रतीत | 

£ ओर परे है। वही अपनी सत्ता से इस सारे जगत को पूणं कर रहा ॥ ` 


| सर्वात्मा सबका ईश्वर है । उसमें न तो दृश्य है न दर्शन है । वह | 
| सूंज्म, स्थूल- और सत्‌ असत्‌ सबसे रहित है वही संबरूप है और I 


ee 


६ 


६१४ # उपशम-प्रकरण # - 


$ वह किसी वाणी का विषय नहीं है । यह जो रा भासती है, {. 

। उससे पृथक नहीं है। उसके निकट आता आदिक नामों से. कल्पना $ > . 
\ किया है । पर वह सर्वत्र तीनों काल में स्थित और प्रकाशरूप है। $: 
१ बही अपने स्फुरण से सूतम और स्थूल भाव को प्रात होकर सत्र |. 
` १ जीव रूप से प्रकाश दे रहा है वही जब चित्त संवित में स्फुरण होता ||: 
है तब जीवरूप से भासता है । परन्तु वास्तव में वह ह ल x 
र्त्र व्यापक और व्याप्य भाव से कभी किसी भाष को नहीं माप्त |. . 
होता । जैसे सर्व पदार्थ अपने भाव में स्थित हैं वैसे ही वह इश्वर: 
परमात्मा अपने स्वभाव में स्थित है। परन्तु उसका भासना पुष्क |: 
में ही होता है । जैसे बिना वायु के घूलि नहीं उड़ती--आर |: 
विना प्रकाश के पदार्थ नहीं भासता बेसे ही पुर्यष्टका.के बिना आला.|ह.: : 
का भासना नहीं होता। देखो, जैसे सूर्य के उदय होने. पर ही जीवों. . | 
का व्यवहार होता हैं और सूर्य के अस्त होते ही सबके व्यवहार बन्द $: |. 
हो जाते हैं परन्तु सूर्य दोनों से निलेप है, वेसे ही आत्मा सबका ॥ | 
प्रकाश और निलेप है। शरीरों के व्यवहार से उसका कोई सम्बन्ध |; "| | 
नहीं है, ओर वह सर्व प्रकार से जेसा का तेसा ही व्यवहार कर |+ ` . 
रहता है। उसके अज्ञान से ही जीव को असत्य भाव प्राप्त होता है|8: . 
अन्यथा वह आदि अन्त से रहित अज ओर अविनाशी है और वह ॥ | 
अपने झाप से भिन्न नहीं है । वह सर्वथा ही-इच्छा, त्याग ओर ॥? 
देश काल, वस्तु के भेद से रहितं है । फिर उसमें बन्ध आर मोक्ष है. 
| कहाँ ? वह सबका अपना आप ही है। मूर्सजन व्यर्थ ही में:रुंदन करते |: 
` १ हैं। हे रामजी ! तुम मूखों के समान न होवो और मेरी इन युक्तियों॥: , |. 
से शोक को त्याग करो । न बन्ध के त्याग की इच्छा करो; न मोक्ष के | ¦ . | . 
| पासि की । बन्ध ओर मोज्ञ दोनों ही कल्पनायें मिथ्या हैं | क्योंकि |; |. 
„ १ :'मोच' ऐसा शब्द अथवा पदार्थ आकाश में भी नहीं है और पाताल |; 

` १ में भी नहीं है। चिचत का निर्मल होना ही मोक्ष है। अनात्मा कें साथ |; 
` १ अपने आपको मिला देना और उसमें आत्माभिमान करना ही मोल |: 
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. | है ओर इसी को त्यागकर शद्ध आसा में जो चित्त को लगाना है * : 
|| इसी का नाम मोक्ष है। जब हदय से गुणोंका त्याग कर दिया जाय तो हिल 
| भन्मक ज्ञान की उपलब्धि हो जावे । उसीको तल्नवेत्ता जन मोक्ष ; 

|| कहते हैं। हे रामजी ! यह जीव तभी तक दुखी रहता है कि जब | . 

तक इसे यथातत्ों का ज्ञान नहीं हो जाता। ज्ञान हो जावे तो | ` 

| दुःखो से मुक्त हो जाता है, इससे तुम अन्य सभी युक्तियों को | 
त्यागकर भक्ति पूर्वक मोक्ष की वांडा करो । जब दीधे काल तक 
ऐसी साधना करोगे तब चित्त आप ही आप वश में हो जायगा |. 
ओर तब एक मोक्ष की कोन कहे अनेकों मोच की वांछा.न करेगा || : 
और तब यह विचारेगा भी नहीं कि मोच किसे कहते हें और मोच 
किसका नाम हे। हे रामजी ! इसके अतिरिक्त मोच पाने की और है 
| | कोई युक्ति नहीं है। आसङ्ञान से ही मोच प्रात होता है। क्योंकि 

4 जब चित्त अचित्त हो जाता है तब जगतं के सारे भ्म आप ही आप ; 

„| न्ट हो जाते है, और आलतत का प्रकाश प्राप्त हो जाता है । इस ह. 

|| कारण बन्ध ओर मोक्ष की कल्पना सर्वथा ही तुच्छ है, तुम उसका $. | 

त्यागकर चक्रवर्ती सम्राट बन जावो । इस प्रकार से प्रजा पालन |. 

|| करते हुए तुम्हें कर्तापन का कुछ भी स्पश न होगा। | 

| ` श्री योगवाशिष्ठ भाषा उपशम-अकरण का बाबनबाँ सगे समाप्त ॥ ४२ ॥ ` 

तिरेपनबांसर्ग - ७५ 
क नेराश्यपद-मोन-विचार वर्णन 
| वशिष्ठजी बोले--हे रामजी ! यह सारा जगत सङ्कल्प से ही 
उत्पन्न हुआ है | अज्ञानसे ही मनुष्य अपने आपको शरीर जोनता है। 
जैसे सूर्य की किरणों में मरुस्थल का जल भासता हे, वेसे ही असम्यक 
ज्ञानसे आत्मा में जगत का भान होता है। स्फुरण ही सारेमपञ्चों को | 
फेलाने वाला है ? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शरीर और इन्द्रियाँ॥ 
आदिक जो कुछ ज्ञात होरही हे सबके उतपन्न होने का एक मात्र कारए | | 
| स्फुरण ही है। इस प्रकार एक स्फुरण से ही इतनी संज्ञायें उत्पन्न हो /NauobbnhadhuheRiEsri tt. : 


वृ 


६९६ 


| 


| हा द ! भाता निरहंकार और निराकार, उसमें कत $. ” 
Fo आस डा ही नहीं है । यदि उसमें कतृ और भा- | 
| मनरूपी एक ऐसा कक से ही भासता है। हे रामजी ! यह | 
या भग हैं कि जिसने अज्ञानरूपी मदिरा पीकर अपने B 
Fash कर लिया है, इसको सत्‌ असत्‌ का विचार नहीं है । $ 
Fl भ्णाको नदी अमत्‌ ही सत्‌ भासती है और मृग उसको सत्‌ | 
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4| परे ह्‌ अविद्य नष्ट होजाती है। इसी प्रकार जब जीव अविद्याको पह. 
१| चान लेता है तब यह अविद्या मनको अपनी ओर नहीं खेंच सकती जेसे | 
{| दगतण्णा के! नदीको जब सुग जान लेता है तब प्यास होने पर भी वह | 
|| मनको नहीं र सकती, इसी प्रकार जब परमार्थ सत्ता का भान |! 
-| ६ जाता € तब वासना का समूलतः विनाश हो जाता हे । $: 

|| जसे दीपक के प्रकाश से अन्धकार नष्ट होजाता है, वैसे ही आलज्ञान | 


कक ; _* योगवाशि्ठ-भाषा « ६५७. 5 


क; 
है 3 
§ 
| f | 


१ से वासना नष्ट हो जाती है। अन्यथा यह अविद्या तो अविचारसे ही |: 
¦, सिद्ध है । शाख्रोके विचार सिसे यह नष्ट होजाती है। जेसे सूर्यं 
{ की गर्मी पाकर बरफ गलकर जल होजाता है वेसेही विचारसे अज्ञान |” 
( नश होजाता है। हे रामजी ! देह जड़ हे, आत्मा चेतन हे, इसलिये ४ `` 
॥ देहके निमित्त भोगोंकी चिन्ता करनी मूर्खता है । ज्ञानीजन इनको | 
॥ जानकर बन्धनोंको तोड़ डालते हैं। जब यह आशारूपी आवरण दूर |: 
होता है तब हृदय शीतल होजाता है। जेसे दरिद्रको त्रिलोकी का |: 
|| राज्य मिलने से वह आनन्दवान हों जाता है, से ही ज्ञानवान को 
९ आलसाच्षात्कार होनेसे वह आनन्दित होजाता है। इस प्रकार जब | £ 
' भोगों की वासना नष्ट होजाती है तब प्राणी वेसा ही निर्मल और # 
¦ शोभायमान होजाता है कि जेसे शरत्कालका आकाश निर्मल और. 
(| शोभायमान होता है। हे रामजी ! ज्ञानी पुरुष अपने आप में नहीं 
समाता, वह सारी आशाओं को त्यागकर आत्म-मौन हो जातो है। | 
जैसे अग्नि लकड़ीको जलाकर धुऐ से रहित हो अपने आपमे ही स्थित 
हो जाता है, बैसेही चित्तकी वृत्तिसे रहित हुआ आपद में लगकर । | 
"निर्वाण हो जाता है। जैसे अग्रत को पाकर कोई आनन्दित होवे. 
वैसे ही परमानन्द से पूर्ण होकर पुरुष अपने आप में प्रकाशता है 
| एवं आनन्दित होता है वैसे ही बायु से दीपक प्रकाशता है। शुद्ध | 
शरीर अपने प्रकाश से ही प्रकाशता है वेसेही ब्ञानीका मन अपने आप | 
से ही प्रकाशता है। हे रामजी ! nn आ ऐसा 4 |: 
| जानते है, ओर जानते है कि जो कब दै में हो है, में, ही सरवात 
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सर्वगत, इश्वर, निराकार, सर्वाकार ओर केवल चिदात्मा भी में ही 
इं । में अनन्त हूँ ओर पिछले दिनों माया के अम से ही में|. 
आपने आपको कर्ता भोक्ता मानता था । परन्तु अब मेरे सब अहङ्कार | 
निवृत्त होगये । इस प्रकार जान कर वह सवेदा आला में ही ग्रीति | | 
रखता है और उसका चित्त चारों ओर से पूणं रहता हे। वह सबंदा || 
'काम रूपी चक्र से मुक्त होकर जरामरण के. बन्धनों को काट देता ||. 
“है और इस प्रकार वह सबको पवित्र करने वाला होता है। उसके || . 
“निकट राग-ठो ष. नहीं रहते, ओर वह अविद्या रूपी संसार समुद्र को | - 
तर जाता है। वह सबको आनन्द देता है ओर आप किसी से | 
धनवान्‌ नहीं होता । वह न किसी को कुछ देता है ओर न किसी | 
से कुछ लेता है। वह न किसी की निन्दा करता: है ओर न किसी | 
की स्तुति करता हे। उसे राग द्वे में कुछ भी हुए शोक नहीं होता। | 
बह्‌ सर्वे फलों का त्यागकर बाधा रहित आर कत व ओर भोक्त. | 
से संथा ही परे होता है।. ऐसे पुरुष जीवन्युक्त कहलाते हैं। हे |. र 
रामजां ! जेसे कामी. पुरुष खरी को कण्ठ लगाकर प्रसन्न होते 
4: हैं पर वास्तव में उनको प्रसन्नता नहीं मिलती जैसे ही निर्वासनिक 
(पुरुषको होता है। हे रामजी !-वसन्त ऋतु भी अपने फूलके गुच्छों | 
।को पाकर गैसा नहीं शोभती जेसा उदाराला एबं आत्ममौन पुरुष 
१[ रोभायमीन होते हैं । फिर वासना रहित पुरुष का मन जैसा ही 
'शीतल होता है कि जेसे हिमालय पर्यत में बास करनेवाला भी नेसां 
` १ सुखी नहीं होता। हे रामजी ! केले के बन का प्राप्तहुआं भी ऐसा | 
सुख नहीं पाता कि जेसा वासना रहित मन सुखी होता है। 
१ हेरामजी | नेसा सुख स्वगे में भी नहीं मिलता और न नेसा॥ | 
` ¶'सुख सुन्दर स्त्रियों के स्पर्श से ही होता है कि जेसा सुख निर्वासनिक $ ` : 
` 4. मनको प्राप्त होता हे। वासना रहित पुरुष को बह सुख प्रात होता |. 
है. कि जिस सुख के आगे त्रिलोकी का सुख भी तुच्छ होता है। ऐसे ह 
'निर्वांसनिक पुरुष के आगे सारा भमणडल गोपदं के समान तुच्छ ही |. 


t श्र 
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॥ का भान होता है और वहाँ जल की आशा व्यर्थ हे नेसे ही यह |: 


॥ को. चित्त से त्याग दो । क्योकि यह वास्तव में कुछ है नहीं । सारा 
॥ जगत आत्मरूप ही है ओर इसमें कुछ भी नानालं नहीं है। ब्ञञ्ीजन |. 


में भी खेद नहीं उत्पन्न होता । उनके आगे माया नहीं ठहरती और | 
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। प्रतीत होता है। ऐसे मुक्त पुरुष संसार को । हैं आर ह. 


॥ उनकी क्‍या उपमा दूँ । उनको तो उदय, अस्त और अहं लं की | 
|| कोई कल्पना नहीं रहती वे आत्म-खभाव को ही प्राप्त हुए रहते है। 6. 
| ऐसे पुरुषों के लिए सुमेरु पर्यंत एक हरे बृष के समान भासता है। |: . 
| और. दिशायें डिब्बी के समान भासती हैं। बह समग्र त्रिलोकी के. |: 
| ऐश्वर्य को भी ल के समान तुच्छ जानता है। उसके लिये सङकटों |: 

(| का समूह कुछ नहीं के समान ही जान पड़ता है। उसके निकट उदय, ॥ | 
| अस्त अहं त्वं की कोई कल्पना नहीं होती। तब भला उस |: 
4 भगवान्‌ आत्मा को कोन तोल सकता है। उसको तो बही तोल $ `: 
१| सकंता है कि जो उसके समान होवे। हे रामजी ! यह जगत मिथ्या ही ह. 
¶.अम रूप है । जेसे आकाश में दूसरा चन्द्रमा ओर मरुस्थल में नदी : 
(| जगत मिथ्या भ्रमसे ही भासता है। इसकी आशा व्यर्थ है। हे राम ॥ | 
| जी ! तुम तो बुद्धिमान्‌ ओर पंडित हो । फिर मूखोँ के समान मोह ड 

(| क्यों करते हो ? यह में हूँ, यह मेरा हे, इन सब व्यर्थ की करपनाओं || 


| ऐसा ही जानते हैं और ऐसे इढ़ निश्चयके कारण ही उनको सप्न|§ ' 


rt 
eo 
f 
५ a. 


4 वह पूंछ दबाकर भाग जाती है। जेसे सिंह के निकट सरग नहीं ह _ 
| आता, बेसे ही ज्ञानी के आगे माया नहीं आती। उसके आगे 6. . _ 
'सुन्दर से सुन्दर आभूषण मणि, कान ओर अपार धन सब तुच्छ: _ 

३-भासता है। न तो-वहभोगों से सुखी होता है ओर न आपदा सेह: | 
१:दुखी होता हे। वहसवंदा ही ज्यों का त्यों बना रहता है उसे सुख | 
१.६;ख चलायमान नहीं कर सकते । वहकामदेव के चलाये बाणो को $ | 
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|. ठे उके कर देता है। उसको राग &१ अपनी ओर नहीँ | . 
| वंच सकते । सुन्दर बाला खी उसके चित्त को नहीं. खींच सकती । |: 
“बह सवेदा ही निणु ण, निष्कि, निराकार और अडत रूप है। उस 3 


के निकट सुन्दर बगीचे, ताल, शेया और इन्द्रियों के विषय भोग |. 
दु:ख देनेवाले और व्यय है। जेसे ऋतु के अडसार [ते में मीठा |. 
ओर कडु फल होता है तो उसको किसी में राग ढंप नही होता |.” 
| ३ ही अकमात्‌ उसको जो भोग आनेकर गरात हो जाते है 
| उनको वह भोगता है ओर इषे शोककों नहीं प्राप्त होता हे रामजी | | , 


*यथार्थदर्शी इष्ट अनिष्ट में विचलित नहीं होता । वह कर्मन्द्रियों से | 
3: कर्म करता है परन्तु उसमें आसक्त नहीं होता और देखने में तो |: 
` 3 सक्त जान पढ़ता है परन्तु भीतर आसक्त नहीं होता। जेसे शुद्ध हे 
| मणि कौचढ़ में भले ही पड़ी हो परंत भीतर सें उसमें कीचड़ नहीं 
. {लगा हे बेसे ही वह ज्ञानी पुरुष होता है ओर उसको छुछ कूलड है. ` 
` नहीं लगता। हे रामजी ! आला सवदा प्रकाशरूप, नित्य, शुद्ध ओर || 4 
$ परमानन्द रूप है। वह जब जिसको एकान्तमे प्रतक्ष हो जाता है, |. ` 
फ़िर विस्मरण नहीं होता। वह शुद्ध-ज्ञांन खरप है। दे रामजी! || | 
'जिसके शरीर से अहं भाव उठ गया है और इन्द्रियं के कर्म करता | 
'रहता है तो बह करता भी नहीं करता । जेसे किसी को चिरकालके | bo 
| पञ्चात्‌ क मिला हुआ बान्धव विसरण नहीं होता, वसे ही जिसने || | 
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स्त्री को उसका पति दण्ड भी देता है तो भी-उसके हृदय में जो ह क 
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तब पुरुष बन्धायमान नंहीं होता । जैसे वृक्ष से दया हुआ फल. 
. बृ्तमें फिर नहीँ लगता बसे हीं जिसका देहाभिमान नष्ट हो. गया है ६ 
वह फिर नहीं उत्पन्न होता और. फिर स्वरूप में अभिमान. नहीं| 
होता । जैसे लोइदण्ड से चूर्ण किया हुआ पौधा फिर नहीं उगता वेसे | 
ही आत्मविचार से चूण किया हुआ मन नहीं फुरता । इस रकार 
` . | जिस पुरुषने इस जगत को अविद्यारूप. जान लिया है उसे इसके $ 
| पदाथ आसक्त नहीं कर सकते। हे रामजी! जिस पुरुष को झास है | 

॥ दर्शन हो जाता है उसको अधस्तु में वस्तु का .भान नहीं होता-। 6. 
|. बह सांसारिक वस्तुओं को तुच्छ. ओर इष पूणं जानता है। उसंके;ह 
१ समन्त चाहे कसी भी सुन्दर खली नानां प्रकार के वस्चाभूषणों से| 
4 सुसजित होकर क्यों न आवे. तो: भी वह. उसे मॉस रक्त की पुतली ह 
`. | के सिवा और कुछ नहीँ जानता ।.कारंण कि उसने उसकी ही-क्याई - 
१ वरन्‌ अपनी समस्त इच्छाओं का दमन कर दिया है। हे रामजी [€ ' 
$ ज्ञानी को सवदा स्वरूप का .ही स्मरण रहता है, इसी कारण उसे 
१ अवस्तु में बस्तुरूप बुद्धि नहीं होती, ओर एक बार आलच 
हो जाने पर फिर उसे नहीं: भूलती ।. जैसे किसी ने किसी के पास: 
१ शुड़ रखा हो ओर वह . उस .गुड़को खा जावे तो रखने वाला उसे: 
| दण्ड ही दे सकता है उसका खाया.हुआ रस दूर नहीं करः सकता, | 
_¶ वेसेही जिसको आत्म साक्षाकार हो गया. है उसका कोई छुछ नहीं: ६ 
| कर सकता । हे रामजी ! आसे किसी कुलटा स्री का चित्त किसी पर: ह 
_4 पुरुष से लग जाता है तो वह घर का काम काज करती भीः 
- (| हे.तो भी उसका चित्त उसीमें लगा रहता है. ओर समय पाते ही । 
| वह उसी ओर को दोड़ जाती है.वेसे ही -ज्ञानवान्‌ समस्त क्रियाओं 
 * को करते हुए भी अपने चित्तको आपद में लगाये रहता है और ह 
समय पर वेसा ही आत्मोचित -व्यवहार करता है। जोसे परव्यसनी ह 
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$ एकता मैसे ही जिसको आत्मसाक्षाकार हुआ साचार हुआ है उसको कोई दूर 

॥ नहीं कर सकता, और जेसे व्यभिचारिणी स्री पराये पुरुष का साथ 4 
'§ करके दुःख पाती है परन्तु उसको उसके स्पर्श सुख का अज्ुभव | 

¶ हुआ दै इससे जो वह उसके सङल्प से अखण्ड अड करती ह$ . 
4 इसीसे उसको दुःख नहीं भासता। उसी प्रकार जिसको आल सुख |. 

$ प्राप हुआ है उसको दुःख सुख इछ नहीं भांसता । हे रामजी !  ” 

4 सम्यक ज्ञान से जिसकी अविद्या नष्ट होगई है वह ढुःखों को नहीं, 

$ देखता । यदि उसके अङ्ग्रसङ्ग भी काट डाले जावें तौ भी उसे: -:. | 

` 4 दुःख नहीं होता ओर शरीर के नष्ट होने से नष्ट नहीं होता। क्योंकिः? | 

` $ उसके सुख दुःख तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं । वह सर्वदा ही आल:॥ ` ` 

$ पद में निश्रयवांन बना रहता है। वह देखने में सङ्कखबान भी$ : 

$ आता है तो भी उसको सङ्कट कोई नहीं होता । वह बनमें रहे| . : 

/ § अथवा गृह में, व्यवहार करे अथवा समाधिस्थ रहे, पर वह सर्वदा) | 

॥ ही ज्यों का त्यों बना रहता है, उसको खेद और कष्ट नाम मात्र को$ < | 

$ भीनहींहोता। | RE 

:§  ी योगवारिष्ठ भाषा उपशम-अकरण का तिरपनबां सर्गं समाप्त ॥५३॥  . ` 

Ee —— 9१89१ —— . ब 5०८2] | 

` चोवनवांसग '. ` 

(घ परविषाररर्णः ` `... $` | 
4 हे रामजी ! राजा जनक तो राज्यके सर्य व्यवहारो को करता | 

` § हुआ भी आस्पद में स्थित रहता था। पर उसंको' कोई कलइ न 

3 लगा ओर वह सर्वदा ही विगतज्वर बना रहा र तुम्हारा पिता 

£ राजा दिलीप भी सवं आरस्मों को करता हुआ भी रागढे ष से | 

. ई विमुक्त ही बना रहा। फिर राजा अज, राजा मान्धाता और | 
` ई राजा बलि आदि भी अपने विशाल राज्यों का संचालन करते 
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सर्बदा ही हृदय से शीतल रहते 


Ee, 3, 
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§ परन्तु उसे सदा ही. स्वरूपं ` का; 


किसी में आसक्त नहीं हें। फिर 


३ गण स्वेदा ही अपना रकत माँ 


3 थे कि उनको कमी खेद न भास हुआ, वे नाना कार क्रियाझों ह 
हुए भी जीवन्युक्त और झुली थे। नारदशुनि भी सवदा हत 


को करते 


जज 3] ० 


` श सस समस्त जगत को शाम्बरी माया के ही समान सममते हुए इसमें, | 
5| इथ राग & १ न मानो ओर सदा ही अपने स्वरूप में स्थित रहो । । 


4 सर्दा ही देयं के निमित्त थु करते रहते हे ओर लोभी के समान | 
.6 ही उनके अर्थ को सञ्चित करते रहते हें परन्तु वे भी जीवन्सुक्त हैं | 


4 होते । फिर वायु वनवासी प्राणियों:के अज्ों को फेरता और चेष्टा, 
$ करता है परन्तु खेद को नहीं प्रात होता। ब्रह्मा सर्न लोकों को | 
4 उत्पन्न करता है: आर प्रलय्‌ पर्यन्त उसी की क्रिया में लगा रहता है. 


$ बह सर्गेदा हीःजीवन्सुक्त बना रहता है। विष्णु भगवान भी सर्यदा || 
| ही युद्ध आदिक इन्दं में लगे रहते हे ओर जरा स्यु आदिक | - 
4 इनद में नित्य:ही पढ़े रहते|हें परन्तु वे भी सर्वदा ही सुक्त सरूप 
: है। इसी प्रकार सदाशिव त्रिनेत्र अडड्रिधारी हें परन्तु हृदय से 


| की माला कणठ में धारण किये रहती हैं परन्तु हृदय से शीतलही रहती 
.3 हैं, इससे वे भी जौवन्युक्त हैं। खामिकातिक देतय के साथ युद्ध 
“3 करते थे परन्तु ज्ञान के समुद्र थे; हृदयं से शीतल रहते थे। भड़ी- 
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"(' ही नाना प्रकारकी युद्धादिक क्रियाओं में लगा रहता था ओर देव- || 


देखो कि देयं के शरु शक्रजी| 

हें “ओर कदाचित्‌ खेदवान : नहीं, 

साच्तात्तार बना रहता है औरें: 

'देखो कि गोरा पार्वती मोतियों. | व द 
कि " 


| 
माता को देते थे परन्तु इतने धेये ॥ 


` $ यंत के बलसे सत्‌ को पाया जाता है। जैसे इन्द्रजाल की रचना ५] 
 ॥ ओर वाजीगर के खेल में शशे के सींग दिखलाई पड़ते हैं, वैसे ही॥ | 
4 आला में असद्र प जो जेंगत है वह अज्ञान से हद हो जाता है | 
| परन्तु कर्प के अन्त में वह भी नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि जो | ।' 
4 सूर्य ओर चन्द्रमा दिखलाई पड़ते हें और इन्द्रादिक तथा सुमेरु ॥ 
9 आदिक पर्वत, समुद्र ओर जो उत्तम मध्यम और कनिष्ठ भावाभाव 
' 5 पदार्थ भासते हैं वे सभी माया मात्र ओर कल्प के अन्त में न्ट |. | 
` 4 होने वाले हैं, कोई न रहेंगे । इस कारण इनके भावाभाव में हष $ | 


नहीं 
3 
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॥ और जिन्होंने ज्ञानपूर्वक सर्व पदार्थों से अपना स्नेह इरा लिया | | | 
है वह सर्व व्यवहारों को करता हुआ भी शीतल त्रित्त बना रहता हे. 
/॥ ओर वह जीनयुक्त कहलाता हे। किन्तु जिसने स्व भावाभाव पदार्थों | 

॥ से चित्त को हटा लिया दैशर अडत तत्व को प्राप्त हुआ है और देखने ? 
| में जिसकी शरीर आदिक कोई क्रिया होती नहीँ जान पड़ती, वह | 

विदेहमुक्त कहलाता है। किन्तु जो पदार्थों के स्नेह में पड़ा हुआ | 
| है वह मुक्ति के लिये यत्न करता हुआ भी बन्धन में पड़ा ही अहता | 


सुगम हो जाता है, इसी प्रकार जो युक्ति से रहित यल्न करता है. 2 


उसको गोपद भी समुद्र हो जाता है। वह अज्ञानी. हे, उसे अभीष्ट प्राप्त 


होते ही रहते हैं. ओर वह उसमें इब ही जाता है, निकल नहीं। | 


सकता । उसके लिये वह गोपद भी समुद्र, के समान महान्‌ दुस्तर हो | 
जाता है। अतः तुम सारे उपायों को त्यागकर केवल आत्मपद की । 
मापि का य्न करो। . | | 

: श्रीयोगवाशिह भाषा, उपशम-प्रकरण का चौबनबां सर्ग समाप्त ॥ ५४ ॥ | 
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है। परन्तु जो युक्ति पूर्वक यत्न करता है उसके लिये कठिन भी 


९७.2... 28 8 40:28 4७ 6: “क 


इरे #उपशम-प्रकरण* 0 
 पचपनवां सगे 
| : संसार-सागर योगोपदेश वर्णन... : र | 
 ¶ . ३ रामजी | यह जितना कुछ जगत का प्रप है सब उस | 
| र्म का आमासरूप ही है । विचार करने से शान्ति हो | 
` ॥ जाता है। असम्यक दर्शन से ही यह स्थित हो रहा है । सम्यक |? | 
` ॥ चष्ट से देखा जाय तो यह शान्त हो जाता है। परन्ठु बिना आत्म- |_| 

4 भ्यास के इससे तरना कंठिन ही नहीं, असम्भव है. । यह ससार | i य 
| ही सागर मोहरी जल.से परिपूर्ण है । इसमें भरण रूपी आवत | i 
१ ३। तृष्णारुपी भवर है । फिर इसमें इन्द्रियाँ ओर मनरूपी चीते |. [| 
और मच्छ हे । यह कध रूपी सपो का केन्द्र हे और जीव रूपी | :. 5 
. १ नदियाँ आकर इसमें.मिली हुई हैं त इससे जो तर जाता दै, वही | ` 
| ॥ पुरुष दे । इसमें स्त्रियों का जो सौन्दर्य है वही उनके महा बलवान | | 
ह ) . । त्ेत्र है कि जिनसे वे पहाड़ों को भी खींच सकती हैं और मोतियों के | ॥ | 

4 तमान जो उनके सुन्दर २. दाँत ओर सुन्दर २ शरीर हैं वह महा. i | 


` दुख देने वाले हें । बढ़पाग्नि के समान ही वे पुरुषों को भस्म | | 
. कर देती हैं। जो इनसे तर जावे वही सच्चा पुरुष है। जो बुडि ॥ | 
$ रूपी जहाज और सन्तरूपी मछाहों के द्वारा इस जगत रूपी सागर | | 
को नहीं पार कर सकता उसको बारम्बार थिम्कार है । हे रामजी ! | | 
` $ जो आत्म-विचार नहीं करता बह इस सागर को तर जाता है ओर |. | 
. १ जो आत्म साक्षात्कार नहीं करता वह नहीं तरसकता॥। है रामजी। 5 
` $ तुम पहले ज्ञानवानों का साथ करके उनसे विचार विमंश करते हुए | ६ 
द्ध से इस संसार समुद्र को देखो । जब तुम इसको ज्यों का यों | | 
जानोगे तब विलास और कीड़ा करने योग्य हो जाओगे । तुम तो |` | 

भगवान्‌ हो। फिर बिचार पूर्वक इस संसार समुद्र को क्यों नहीं |. | 
कर लेते ? यह बड़ा ही शुभ मार्ग है। जो इस सुन्दर ओर | _ 
{ “शुभ मार्ग -को . त्यागक ओर जाते हैं वे संसार समुद्र में | ० 


रु] 


र विषयों की ओर 
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| हब हो जाते हैं । जो विषयों का सेवन करता हे यह निश्चय ही * 
$ पष्ट हो जायगा. । परन्तु जिसने सन्दा ओर सन्त बाणी द्वारा 5 
< । ¦ रामजी ! जिसे ज्ञान रूपी धर्म लची प्राप्त हो गई है, वह असत के/. ` | 
समान शीतल, शुद्ध और प्रकाश रूप है। - | po 
९ . भी योगवाशिठ भाषा उपशम-्रकरण का पचपनवां सगे समा्त॥ ४४ ॥ | 


` छप्पनवां सगं. ` 
5 ` आल-विचार ` - 
। र . है समजी ! ऐसा विचार कर ही आतलवेत्ता का पुरुष. इस जगत | 

| से उपशम होकर रहते हें । तुम भी आल विचार का ही आश्रय 


: ही यह प्रतीत होतां है । अन्यथा विचारवान को यह चित्त अचित्त 


< 


मात्र है यसे ही यह चित्र कथन मात्र हे ओर अविचार के कारण | 


$ भासता है ! जैसे नौका पर बेंठे बांलंक को तट के वृक्ष चले, हुए | 
$ जान पढ़ते हैं पर बुद्धिमान को नहीं बेसे ही यह चित्त : मूर्खो को है 
| सत्य प्रतीत होता है विचारवानों को नहीं । विचारवान के पास | 2, जब 
| चित्त होता ही नहीं । जैसे चक्र पर चढ़ा हुआ बालक फिरता है हे 
| तो वरवेत आदिक पदार्थ उसको अमे हुए भासते हें और जब चक्र॥ ठ 


: को तृष्णा उठती, है और चित्त के झफुर होने से समस्त संशय ओर | | का - 
शोक नष्ट हो जाते हैं । तब मनुष्य विगत ज्वर हों जाता है और| - | 
पन उसे एषणा कोई नहीं रहती। क्योकि जब वित्त का चेव ही | 


: 
. 


| ऋ उपशस-प्रकरण %* ` 8 
| न रहा तब इच्छा आदिक गुण कहाँ र । जीसे प्रकाश के हुए र से. 
 इणं ज्ञान नहीं रहता, पेसे दी चित के नष्ट हों जाने पर इन्डो आदि | 
4 का विनाश हो जाता है। HE a 

4 ` झी बोगवाशिष्ठ माषा, उपशम-प्रकरणं का छप्पनसबां सर्ण समाप्त ॥ ४६-॥ | 


——ON\BN— TT 


सत्तावनवां सी 


| की सारी क्रियाये दुःख रूप है, इनसे महान्‌ भ्रम प्राप्त होता | 
| १ तब इ प्रकार विचरण करते-करते उन्हें, पह विचार इद हुआ कि ॥ 
| अब में निर्विकल्प समाधि को ग्रास करू । सो उन्होंने ऐसी इछा | 
| करके अपने सर्न व्यवंहारों को. त्याग दिया और केले के पत्तों का | ` | 
| आसन बनाकर एकान्त में बेठ गये. । तब जैसे कोई शुद्ध होकर |. | 
$ मौन भाव से स्थित हो जावे वेसे ही वह सर्न कलनाओं को त्यागकर | | 
र पद्मासन से शान्ति उपासना के लिये बेठ गये । इन्द्रियों की स्व | 
AEN प्रकार भीतर बाहर $ 
` $ स्तर से उन्होंने अपनी सर्व वृत्तियां भी जहाँ की तहाँ ही ठहरा | 
दीं ओर दोनों -हाथ नीचे कर मुख को उपर उठा दिया । इस. | 


नहीं ठहरता |. | 


OE 
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ये # योगवाशिष्ठ-भाषा # ६२ 

| थर नहीं होता, वैसे ही यह मन महा चबल है और कुछ 
| चण के लिये भी नहीं ठहरता । जेसे बन्दर कभी इस डाल पर तो 
. ¶.*भ उस डाल पर जाकर बेठता है वेसे ही यह मू मन भी शब्द, 


|| कार में न आया, तब उसने मनसे कहा-क्यों रे मूख मन ! तू किस |! 


| जड़रूप विषयों में कर्तापन का अभिमान क्यों करता है। क्या तुझे | 

| के साक्षीभूत है ? तब तू वृथा ही तप्त क्यों होता है। यह सारा | 

¦ जगत आन्तिमात्र ही है। जेसे अज्ञान वश जेवरी में सर्प भासता हे | 
गेसे ही अज्ञान वश आत्मा में जगत-का भान हो रहा है । परन्तु. 


हुआ भी कर्मी तृत्त नहीं होता तब तू ही विचार कर कि तू केसा 


¢ 
| 
¢ 
: 
) 


रहता है। अस्तु । तेरे साथ मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। रे मूर्ख ! 

३; [तू मिथ्या ही अइङ्कार क्यों करता है। जसे तेरी बांसनायें मिथ्या हें, | 

| | से ही तू भी मिथ्या ही है । तब भला तेरे जैसे के साथ उस पवित्र 

|| भगवान्‌ आत्मा का सम्बन्ध केसे हो सकता है । कहां वह आतम 
चेतन्य है और कहां तू मूर्खं ओर जड़ एवम्‌ मिथ्यारूप है । अब | 


, । 
£ 
x 
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| पश, रूप, रस और गन्ध की ओर जाता है, स्थिर नहीं होता । | 
है रामजी ! जब इस परकार मनने उसको बहुत दोड़ाया ओर अधि- |. 


ट ॒ लिये विषयों की ओर जाता है.। : वे विषय तो सं ही जड़ और | . 


.† ज्ञान नहीं है कि सबका कर्ता सच्चिदानन्द आत्म भगवान्‌ ही सब | ड 


| जैसे सूर्यं सबसे एथक हे नेसे ही आत्मा सबसे पथक हे हे मन || | 
| तू कितना मूर्ख है कि इन विषय रूपी चर्गण को चारों ओर से ख्याता SE 


-नीच और कुत्ते के समान है कि जिधर ही देखो उधर ही दुम हिलाता ? 0 


मह अत जला हे कि तने हहे आवागमन के || | 


. ६३५ - # उपंशसम-प्रकरण # `. कद 
3 चक्कर में छोड़ रखा है । अन्यथा में केबल, चेतन और परनझ | . 7 
॥| रूप ही हूँ । इस मिथ्या अहङ्कार ने ही, मुझे जीवलमाव को प्राप्त $ 
कराया है । तेरे ही कारण में अपने को देहमात्र जान रहा हूँ। | 
किन्तु अब में अपने. सरूप से जागा हूँ ओर अब तेरी भावना 
मुझे कुछ भी कल्याणप्रद नहीं हो सकती । परन्तुरे मूर्खं मन ! तू | 
रह विचार कि भोगों को तू असत रूप केसे जानता है । झाये |. 
भोग तो विष के समान हैं .। यद्यपि पहले ये अस्त के समान जान || | 
पढ़ते हें तथापिं फिर विष के ही समान हो जाते हैं। यदि यह कहो |? उ 
_ कि केसे तो-जब यह भोग मिलते. हैं तो अमृत के समान सुख जान [१५:7 
- | पड़ता है ओर जब यही बिछुड़ते हें तब विष के समान दुःख देते हें । |£. 
$ फिर तू अंपने को कर्ता ओर भोक्ता भी कसे जानता हे? क्योंकि ((६ 
A तो कत्ता है ओर न भोक्ता । इऱ्द्रियाँ कर्ता और भोक्ता नहीं. | E _ल 
» 3 पोती परन्‌ जड़ होती हैं । इस प्रकार जब तुम जड़ हो तब तुम्हारे क्‍ 
साथ मित्रता केसी तू अपने को कर्ता और ओक्ता भी मिथ्या ही § „ | 
_ जानता है। जब में तुझे निश्चय करता हूँ.तब तू होता है अन्यथा | | | 
ˆ 4 है नहीं। तेरे में जो कत्तपिन की शक्ति है वह मेरी ही दी हुई ॥ | 
र है। जैसे शस्र हनन क्रिया करता है अथवा उसमें जो इनन शक्ति $ | 
. 3 है वह उसकी नहीं वरन्‌ किसी की दी हुई है और उसे लेकर किसी | . 
_ $ के प्रहमर करने से ही वह हनन करता है वेसे ही तुझ में जो कत्‌ ले 
3 ओर भातृत्व की शक्ति है वह मेरी दी हुई शक्ति हे । मेरी ही सत्ता पाकर. 
. 3 तु अपनी चेष्ट कर रहा है। जैसे सूर्यका प्रकाश पाकर ही लोग अपनी २. 
१ पेश करते हैं वेसे ही तू मेरी ही शक्तियां पाकर चेष्टा करता है । अज्ञान 
' | ही तेरी उत्पत्ति है ओर ज्ञानसे ही तू लीन हो जाता है। इससे तू. 
` ३ दतक और मूढ हे । ज्ञान से देखा जाय तो न तो. कहीं इन्द्रियाँ है 
| झर न कहीं तू है। सब मिथ्या ही अमसे भासित हो रहा है। किंतु 
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| म विज्ञानखरूप केवली भाव से अपने आप में ही स्थित हूँ. । में 
कप ते के कोः लातत ही नाना “जरु, अमर, निल, शुद्ध चुद और परमानन्दरूप हूँ । में ही नाना 
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८-८. * पनारिकेताा क १ 
रूप से आसता हूँ और में ही सवदा अपने आप में सत है | 
| अ तरङ्ग भी जलरूप ही है वसे ही सर्व पदार्थ भुममें ही भासते 
|| आर शुझसे भिन्न-भिन्न कुछ नहीं हे । इस कारण तू भी मेरे ही भाव | 
(| गे अहण कर । जब तू मेरे ही समान चिन्मात्र पद को पा जायगा: 
| तब मुझे कः भी शोक न होगा और तेरा सवं भिन्न भाव नष्ट हो 
` (| जावेगा । क्योंकि आत्मतः सर्व भाव में. स्थित और सर्वरूप ही है, 

उसको भ्राप्त कर लेने से ठुझे अब कुछ प्राप्त हो जावेगा । यह शरीर | 


mn, 


enn 


, || ऋ्पना नहीं है । तब जब आसा से भिन्न कुछ नहीं है तब तू | 
(| परिबिन्ञता को क्यों प्राप्त होता है । तुमसे कर्ता और भोक्ता का. 


$ iy 


॥ मिली हुईं है तभी तू कुछ करता है फिर तू किस पर अहट्टार करता | 


4| वाच्‌ को करने न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह कर्ता | 
4 भी है ओर अक्ता भी है। वह सभी को बांधता है परन्तु उसे कोई | 
५| नहीं बाँध सकताः। वह सबसे निलेंप है । फिर हे मन तू भोगों की | 


¶ तु इन सर्व प्रपञ्चोको त्यागकर उस आस्पद में स्थित होगा कि जहाँ |. 
१ पहुँचने पर स्व लोकों का आपही आप pas शमन हो जाता है। यदि तू | 
१ यह कहे कि परमात्मा के साथ मेरा कर्तापन ओर भोक्तापन का मेरा | 
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/4| और यह जगत सब छुब बह्म ही हे। इस बन में अह॑, लं की कोई |. 


(| कार्य केसे होता है। फिर यदि तू यह कहता है कि 'में सत्‌-असत्‌, | 

4 जड़ और चेतन के मभ्य में हूँ तो यह भी नहीं. है। क्योंकि हसुआ | : 
: अपने-आप कुछ भी नहीं काट सकता, जब मनुष्य की शक्ति मिलती है 
| हे तभी वह किसी वस्तुको काटता है, ऐसे ही जब तुम से आत्मसत्ता ॥ | 


| है ? फिर यदि तू यह कहे कि 'मेरे पर भगवान्‌ की कपा है! तो भग- | : 


इच्छा क्यों करता है ? त जड़ है ओर यह शरीर भी जड़ है। फिर $ | 
तु लोगों को. भोगने वाला केसे हो सकता है. ? ओर यदि तू यह कहे || 
|| कि मैं परमात्मा के लिये भोगता हूँ तो परमात्मा को तो कोई इच्छा ही | | 
4 नहीं होती । वह तो सर्वथा ही परिपूणं सर्व प्रकाशरूप से अपने ही § 
4 झाप में स्थित है। फिर तू किसकी. चिन्ता करता है? हे मन | है 


.. ६३२ # उपशम-प्रकरण % क्‍ 

ल्‍ — Cana ath tnenanen antisense gn, Das, 
4 सम्बन्ध हे तो यह भी ठीक नहीं बेठता । भला कहीं पुष्प र 
पाषाण का भी साथ होता है? फिर परमातमा के साथ तेरा. सम्बन्ध 
केसे हो सकता है ? हां, पिता ओर पुत्र का सम्बन्ध होता है, बीज | 
आर अंकुर का सम्बन्ध होता है, द्रव्य और शुण का सम्बन्ध होता है 
कितु तेरा परमात्माका सम्बन्ध केसे हो सकता है। क्योंकि तू आकार 
सहित एक बस्तु मात्र है. और परमात्मा निणु'ण तथा निराकार है | 
तू जड़ है, परमात्मा चेतन है। तू तमरूंप है, परमात्मा प्रकाशरूप हे। ॥ | 
तू असत्ूप है तो परमांता सत्रूप है । फिर तेरा ओर परमात्मा | (किए 


> \ 
En, 


Mk 


| का साथ केसे हो सकता है? हे मन? तेरा बनाव किसी के साथ ॥ ६४] 
१ नहीं है। तू कलङ्करूप है ओर परमासा निष्कलङ्क है;। फिर तेरी | {io 
ओर परमाला की एकता केसे है? . | § FE 
आ योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण. का सचावनवां सर्गे समाप्त ।। ५ ७। 

` अद्ावनवांसं `. 
` ` ` ` बीतव उपाख्यान, अनुशासन योग वर्णन. | 

'__ वशिष्ठजी बोले हे रामजी ! इस प्रकार बारम्बार मनको सम- | \ | 

भाते गन बतिव मुनि सुमेरु पवेत की कन्दराओं में विचरण करने | 
लगे। किन्तु मनकी अशान्तता ने उन्हें वहाँ न रहने दिया और | 
` व वितति हो विम्ध्याचल पर्वत पर चले आये । तब कहाँ बेटे | 
कहाँ रहें, केसे ee प्राप्त होवेगी और इस मन को केसे सम झावें | 
इत्यादि विचारों की उधेड़ बुनमें थे एक लम्बी गुफा देखकर उसमें || 
जा बठे। किन्तु ठ वहां भी उनका मन शान्त न होता था । तव | 
॥ भा करे क्या नहीं, इस विचारे व्यग्रहो वे फिर अपने मन को समभे | 
` | लगे-हे मन ! या तू मेरे सङ्कल्प से ही उत्पन्न हुआ है। मेरे उत्थान मे | 
| तुझे जन्म दिया है। अन्यथा तेरा और तेरेही साथ इन सर्वे इन्द्रियों £ 
` | का भी पता न था । यह देहादिक सर्व इन्द्रियां सङ्कप अथवा मेरे | 
` | अपने आप आस प्रमाद के ही कारण उत्पन्न हुई हैं । तब तू | 
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जावेगा \ जेसे सूर्य के उदय होते ही आन्धकार ते ही अन्धकार नष्ट हो जाता 

से ही अपने आप अनुभव रूप परमात्मा के उदय होते ही तू नष्ट 
-हो जायगा । वासनाओं ने ही उसको हॅक रखा है। बासनाओं का 
अन्त होते ही वह प्रकाशित हो जावेगा । हे मन ! इस वासनाका ही | 
|| नाम हा ओर वासना निवृत्ति को ही मोक्ष कहते हैं । वासनाओं 
के नष्ट होते ही आत्मा परमात्मा का दर्शन हो जावेगा । किन्तुं जब | 
| तक वासना न नष्ट होगी तब तक तू ओर यह इन्द्रियाँ भी रहेंगी । 
| अब में जानं गया हूँ किं आत्म विचार के बिना तेज सहितं 


कॅ योगवाशिष्ठ-भाषा « ६३३. 


| इन इन्द्रियोंका क्षय न होवेगा। किन्तु आसम बिचारं होते ही ये पटेन्द्रियां ॥ 
| सवथा ही निवल हो जावेगी । क्योंकि इनका आवरण तो तभी तक $. _. 
| है जब तक कि आसमा का साक्षात्कार नहीं होता। अस्तु ! अब में ४ 


| आत्मपद पाने एवं अपने कल्याण के लिए वेसा अभ्यास अवश्य 


| 
4 | का सम्बन्ध नहीं होता, बसे ही मेरे जेसे आत्मा से तुझ अनात्मा 


. का सम्बन्ध नहीं हो सकता । क्योकि आत्मा सर्वे कलनाओं से रहित $ | 
: ॥ है और तू सर्व कलनाओं का मूल है, उद्गम स्थान है अथवा तेरे |. 

| ही में सारे कल्य ओत प्रोतहें। तब कहाँ तू मूक, जड़ और अनास $ 
| और कहाँ यह नित्य, चेतन, निराकार ओर प्रकाश-खरूप ? फिर | _ 
` ¶ तेरा आत्माके साथ सम्बन्ध केसे होगा। तू तो निश्रय ही सब अनो £ | 
॥ का मूल कारण है। आभिमान वश जगत के व दुःखको देख रहा € _ 
` ¶ ३। अभिमान को साग दे तो तुझे परमांसा दिखलाइपडे गे | है। अभिमान को लाग दे तो ते ाजा दलप $ ` 
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|| करू गा । अन्यथा यह जीव जब तक तेरे सहित इन इन्द्रियों कें साथ 6 - 

¶ लगा रहेगा तब तक इसे अपने स्वरूपकी महत्ता नहीं ज्ञात होगी किन्तु ॥ 
` ॥ इसे ज्यों ही आत्म दर्शन हो जावेगा लों ही उसके समस्त राग दोष |. 
| नष्टो जावेंगे ओर इस प्रकार इसके समस्त विकारों का अभाव होजावेगा $ | 
4 तंब भला जिसके दर्शन मात्र से तेरे जेसे सबं विकारों का अभाव | 
4 हो जाता हे.उसका और तेरा सम्बन्ध केसा ? मेरे विचार से तो जोसे | 
१ झन्धेकार और प्रकाश का सम्बन्ध नहीं होता, जीवित झर सतक $ | 
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Ross BD re ni 43-63 0343, ५ ' 
4 जय के कारण ही तुझे इतना दुःख मिल रहा है। आत्म-ज्ञान हो | 
4 जावे तो अपने साथ जगत का संयोग न भासित होवे। परन्तु अब 


५ 


4 मुझे यह निश्चय होगया है कि हा 


रयां और मनके संयोग सेही॥ | 
§ जगत भासता है। जब इनका संयोग न रहे तब जगत भी न आसे। | 
§ अब तक जो में आसा, मन ओर इन्र को इकट्ठा करके जानता ¢ 
4 था सो प्रमाद रूपी मदिरा के नशे में मत्त होकर ही. जानता था। | , 
| किन्तु अब आल-विचार को पाकर सुखी हुआ हूँ। यदि विष को | | 
'पात करके कोई मूडित हो तो वह भी ठीक है किन्तु यहाँ तो बिना bef 
$ विष के ही लोग मूथित हो रहे हैं । इस कारण. यदि अनासा के; गा 
4 साथ इनका संयोग होता है तो सुख दुःख करके राग दवष में पड़ना |: ¦ Pa | | 
| भी ठीक लगता है किन्तु झाला तो सुख आर दुःख दोनों का ही | | HE 
4 साची भूत होता है। जब जिसे सुखका संयोग ही न होवे और राग-§ ९ 
१४ से भी जले तो वह मूर्ख ही है। क्योंकि. आत्मा तो सुख दुःख / | 
) का सार्थ है, जेसा अभ्यास होता हे, वेसा ही भासता हे आर ¢ 
/ “पर्व भाव को कदापि नहीं प्राप्त होता । किन्तु मूर्ख का मन तो |. | 
3 उस इख में राग दवष करता हुआ जलता. है ओर आलां साक्षी- '. 
| भत आर निवृत्तियों से चण रहता है। उसको इन्द्रियों का संयोग नहीं $ | 
| नसम न और भोक्तापन नहीं रहता। कर्तापन और ; : 
॥ ोक्तापन,तो वहाँ होता है कि जहाँ इन्द्रियों का संयोग होता हेओर ४ | 
ग पित्त कलना होती है। किन्तु जहाँ वित्त ही नहीं होता वहाँ | 
(कता ओर भोक्ता केसा ? हाँ तो कलङ्क रहित में ही अपने आपमें ;. 
विच्यान हूँ और में कर्ता हँ, न भोक्ता। न मुझमें बन्ध हेःन मोच, ? | 
| ._, इनता हु न अहन्ता । में सर्वाला और - निलेप हूँ । इससे हे 6 * 
मन! तू भी में ही हँ और यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और ; 
| न सब इ में ही हूँ। फ़िर तू किस लिए अहं-अह करता है। | 
नो न तक जो तू अपने में कर्तापन का भाव देखता था सो | 
कछ गग से ही देखता था ओरे वे ईन्द्रियां पत्र के समान ' 


+ छः र ३ 


RIS NNT % ६३५ 


हर 4 कर्तापन नहीं स्पर्श करता । जब आतम विचार से सरूपका साक्षात्कार 
-॥ होता है तब अज्ञान वृत्तया नष्ट हो जाती है और मन. आदि का 


| भोक्तापन का अभाव हो जाता है। किन्तु अहं भाव से अपने को 
4 भिन्नं जानता हे वह दुःख ही पाता है। ओर जब वही अपने सभाव. 


| में स्थित होता है तब = ही सुखी होजाता है। अस्तु ! जिसको. 
4 अपने कल्याणकी इच्छा हो उसे चाहिये कि वह केवल आत्म परायण 


4 
6 
@ 
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. 4 वियोग हो जाता है। कलनागे नष्ट हो जाती हें और कर्ता तथा ह 


॥ ही हो जावे । क्योंकि यह सारा जगत आल-स्वरूप ही है। आला | _ 
। से जगत भिन्न नहीं है.। जेसे समुद्र से तरङ्ग आदिक नाना प्रकार | ` 
| भासता है किन्तु वह सब जल रूप ही है, भिन्न नहीं, पेसे ही यह | 
१ समस्त दृश्यों सहित जगत भी आल स्वरूप ही है ओर भिन्न नहीं। | 
4 अस्तु ! में संबिदानन्द॒ रूप अपने आप में ही स्थित हूँ। मुझ में है 
4 द्रत कलना कोई नहीं है। जेसे समुद्र उष्णता से रहित है बेसे ही | | 
` ॥ परमात्मा सर्व कलनाओं से रहित है। जेसे आकाशमें बनका समथा | 
-4 ही अभाव है, वेसे ही परमात्मामें कलनाओं का सर्वथा ही अभाव हे। | 
. 4 बह सर्व संवेदनों से रहित सर्वामा और संवितमात्र है। उसका दर्शन | 
` ¶ होते ही अहं रं आदिक सबे कलनायें घंस हो जाती है । क्योंकि | 
4 बह अनादि और अरूप है। सब में वही दै ओर वही झपने आप || 
$ में भी स्थित है। वह सब में पूण निर्मल ओर नित्य आनन्द खरूप | _ 
क | है। तब भला उसमें त कलनाका आरोपण करने की किसकी सामथ्यं | 
-9. है और ऐसा कोन है कि जो आकाशम भी ऋगषेद लिखे? आला | | 
4 नित्य, उद्योत सब का सारः झर अद्व त रूप दै । उसमें नाममात्र को | 
$ भी इरत कलना नहीं है। सो, अब में ऐसे ही अपने आप h 
पा गया हूँ कि जिसको पाकर जगत का झुख दुःख न रहता ।॥ | 


| जड़ रूप हैं। जेसे आकाश में वायु नहीं यश करता वैसा ही ता. 


4 अस्तु ! अब में सम ओर शान्त रूप ही स्थिर ई। . हर 
|. ओयोगबाशिष्ठ भाषा, उपशम प्रकरण का अह्वावनवा संग समात्त ॥ ३८ ॥ | | हा 
एकमा - >> ण मरक फच्च फफक >> -+ >>» >> 5 >> 
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६३६ # उपशमं-प्रकरण # - 


a Sere + re — ॥। 


उनसठवां सग 

चित्तोपदेश वर्णन | | 
. वीतय सुनि ने कहा-हे मन ! अब तक तेरे साथ मिलकर मैंने ॥ 
बड़ा कष्ट पाया । हे अञ्चानी ! तेरी उत्पत्ति ने मुझे बहुत सताया। | 
पर तू बतला कि विषयों की ओर इतना क्यों दोड़ता है? ये विषय | 
तुके शान्ति नहीं दे. सकते । जेसे. ग तृष्णा के जलको देखकर भूखे | क्‍ 
मृग उधर ही दोड़ता है ओर वहाँ जुल न पाकर यूबित होकर गिर $ ९ 
पड़ता है बसे हो ये विषय तुझे बारम्बार अपनी ओर दोड़ाते और | । | | 
| क्ट देते है, परन्तु तू कसा महा अज्ञानी है कि तुझे तनिक भी चेत | |+. 


ऊहिरे से आत्मारुपी सूर्य को घेर लिया और सर्मदा ही परम्परा ह. 
रूपी दुःखों की वर्षा कर रहा है। हे मन रूपी भर्कट। हे चित्तरूपी | 
पी ! लोभ ओर लजा ही तेरे दो पंख हैं। तू इन्हीं दोनों पंखोंसे उड़ | 
कर शरीर रूपी वृत्त पर बेठता है और यह जो रागद्वेष रूपी तेरी |. 
चोच है हसी से उस शरीर रूपी बृच्चके शुभ गुण रूपी फलोंको काटता § 
है। हे चिच्तरूपी महान नीचे कुत्ते तू भोग. वासना रूपी महान | . 
अपवित्र पदार्थों को ही हृदय रूपी स्थानमें एकत्र करके व्यथही में मॉ-भों ९ : 
करता है। हे चित्तरूपी उलूक ! तू अज्ञानरूपी रात्रिमें ही 

करता ओर चेष्टा करके प्रसन्न होत 


___ कै योगवाशिष्ठ-माषा * ६३७. 


ANA) AA AN : 
SAM A 44 ९ OY ९ AAA 00 


तक शान्ति न प्राप्त होगी । क्योकि जब तेरा उत्पन्न किया हुआ ! 
मोहरूपी कुहिरा ओर इच्छारूपी धूलि हृदय रुपी आकाश से निवृत्त. 
होती है तभी निमंल आकाश दिखलाई पड़ता हे, अन्यथा नहीं। || 


LESLEY 


NV 


है ओर आकाश, प्रसन्नता, गम्भीरता और महत्वता सभी कुछ नष्ट || 
-हो जाती है परन्तु तेरे नष्ट होते ही ये सब गुण आ जाते है ओर. 


॥ 


£3 पु 


$ पाक नरो प्राप्त हुआ है ओर i तृ ही सबको भक्तण करने वाला है। 


$ हुआ फिर. जन्म मरण को नहीं पाता । किन्तु यदि संसारको 


` $ झपनी भावना करेगा तो दुःख को ही पापत होगा । तेरा जीना ही 


३ अच्छा लगे वह कर। यदि तूं अभी से आपद में लय होवेगा तो ; 
; | ता है वह मूर्ख हे। तु तो आदि अन्त || 

` .4 आत्मपद को त्याग करता है वह शूले ९' ५ द 

` $ सर्वत्र से ही मिथ्या है। विचार करते ही तेरा पता नहीं चलता । | 


$ हा इतने संमय जीव व्यतीत करता रहा | | 
दि ; हा इतने समय तक में अज्ञान पण ज PR i 
। और जसे बल्कि को अपनी परबाह में भी वेताल का भय रहता || 


.... है जोर पाला होने पर उसको वह भय जाता रहता हे से | 
| | अब तक में विचार के बिना भ के नलकनननननशरमनरधननय में विचार के बिना भय पा रह 
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इसी प्रकार हेचित्त ! जब. तू नष्ट -होवेंगा तभी शीतलता पराहत होगी। | | र 
| तेरे ही संयोग से बैठे बेठाये खस्थं शरीर चिन्ताओं में जा इबता ||. 


प्राणी अत्यन्त ही शोभायमान हो जाता है। हे चित्त ! मुझे ज्ञात | 
होना चाहिये । यह स्थावर जड्गमरूपी जगत जो है सब धंबितरूप | | 
§ आकाश में ही स्थित है । परन्तु तेरे ही कारण वह महत्‌ बहल इम्मी || | 
$ परन्तु जेसे जला हुआ पत्र फिर हरा नहीं होता देसे ही चित्त नष्ट | . 


4 सत्य मानकर उसकी ओर दोड़ेगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा ओर i ४ 
§ आत्मा की ओर जायगा तो तेरा कल्याण होवेगा । परन्तु यदि तू | 


मृत्यु हैं और तेरा सलु ही जीवन है । अब इन दोनों में तुझे जो | | 


$ परम पद को पाकर सुखी होवेगा अन्यथा कष्ट तो भोगेगा ही। जो || | 


[ था किन्तु अब तेरे साथ #.. 


`| चित्तरूपी उलूक का नाश होवेगा। और जब तेर नाश हग ती | 
| आनन्दः की परासि होवेगी । परन्तु जब तक तू नष्ट नहीं होवेगा तब | 


39 ७... जे 2०2 5 ॥ 


६३८ # लप्शम-प्रेकण #  »_ 


अच्छे ते अपे प सरूप को प्रात हुआ और ज्ञान होने से 
sa हुआ हे। हे वित्त | अब तक तू अविवेक - i ही मेरा 
मित्र था। किन्तु अब ज्ञाद होने से तेरा चित्त भाव नष्ट हो गया। 
४ तू ईश्वर परमेश्वर रूप हो गया ओर अब सारी. yd नष्ट 
'हो गई है। पहले तो तुममें. ताना प्रकार की बांसनाये थीं कि 
जिससे तू महा मलिन ओर त रूप हो रहा र अब वास- 
नाओं के नष्ट होने से तूं परमेश्वर के समान होगंया है। हे. चित्त 
तेरी मित्रता ने मुझे बड़ा तुच्छ बना दिया था । किन्तु अब शाखं | 
की युक्ति से निर्णय किया है कि तू न कभी था और न अब है, न. 
| फिर होगा । अपने अज्ञान वश ही मेंने तेरा सदभाव कर लिया था। 
किन्तु अब मैंने अपने आपको जाना है ओर अब अपने आपे 
॥ ही स्थित निर्वाण और शान्त रूप हूँ। अब मेरे सब ताप नष्ट होगयै 
॥ हें और में नित्य शुद्ध चिंदानन्द पर बरह्म-स्वरूप हूँ। अब सुक में ` 
'जगत की. सत्यासत्यकी कोई कल्पना न रही ओर हे. चित्त! अब तू ? प | 
र्वा हो गया है। किन्तु में तो केवल शुद्ध आत्मा हूँ ओर मेरी |. : ||. 
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ग था > 
९/ श्री योगनाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का उनसठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५६ ॥ 


. साखांसग ` 


१ बठे। तच आकाश के समान निर्मल चित्त होकर . इन्द्रियों को बाह्य |. 
दृश्यों से समेट कर अंचल कर लिये और फिर ग्रीवा को सीधी और 
शाम करके चित्त को अनन्त आला में स्थित किये । फिर तो जेसे 


4 कर बीतथ मुनीश्वर उस विन्ध्याचल पर्वतकी कन्दरा में समाधि लगां 
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की, मण्डलेश्वरों ने शिकार खेले ' 
न्दरो ने शब्द किया, व्याप्त और || रे 
बनमें अग्नि लगी, पत्थरों की वर्षा हुई, | 
धूप हुईं किन्तु वह अपनी समाधि में | 
से मस तक न हुए। फिर तो जैसे... 
ही उनका शरीर. दब” गया और | ् 


_ आतमा का ही भान होता हे। बीतव झुनीरवर ने जो इ देखा, | 
| ॥| अनुभव किया सब वासनाओं के ही कारण से देखा। अन्यथा जब ह: | ह 
< || वह खस्थ रूप था, तब उसको सब आला ही दिखलाई पड़ता था ६ | 
१ और फुरना भी अफुरना था और वासना भी अवासना. थी। तब ह 


६३०... के जपशुम-अ्करण ॐ 


हैक 8 0.0. 


A A A 493 43-40. 60-44 49. 43 43 49 40342" ८0-60 PADD DEO 404५० 
| पद में पहुंचने पर सब बरह्म ही भासता है। किन्त अञ्जनी को मन से | 
नाना प्रकार का जगत ही भासता हे । पर वास्तव में न तो यह जगत 
है न अजंगत है, सब कुछ जहमसत्ता ही स्थित है। उसमें अज्ञान वश ' 

| 
| 


। मन उत्पन्न हुआ है और वही समस्त जगते को देखता है। परन्तु 
उसका देखना कुछ है नहीं, जेसे समुद्र में लहरें उठती है, बैसे ही 
_.. ९ चिदाकाश में आकार भासते हैं और चित्त नहीं रहता ओर तब किसी 
| डत वस्तु का मान नहीं होता । | 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का साठवा सगे समाप्त ॥ ६०॥ ` 
30 |r आम इकसंढवा सग 
{ f ` . इन्द्रिय लय योग वणन | क | Fs 
_ ९ हे रामजी ! जब ऐसे कुछ समय व्यतीत हुआ. तब सुनीश्वर | ६. 
! ५ को फिर समाधि लगाने की इच्छा हुई । वह फिर. विद्यावल परवेत॥ ` 
| की एक गुफा में जा बेठा । अबकी बार उसे कुछ अधिक कष्ट |: 
A || न करना पड़ा क्योंकि वह पहले जो अभ्यास कर चुका था उससे | 
उसे बहुत कुछ ज्ञात होगया था ओर इन्द्रियां दमन हो चुंकी थीं। | | 
6 | किन्तु समाधि में बेठते ही उसने मन और इन्द्रियों से कहा-हे #. . 
` | इन्द्रियो ! देखो, में तुम्हें पहले ही ध्वंस कर चुका हूँ जिससे अब | | 
| तुमको अथं अनर्थं कुछ नहीं रहा और उसी से अब मुझमें भी अस्ति |. 
. नास्ति की कुछ भी कलना न रहीं, तब अब मैं अस्ति नास्ति के $. 
| पश्चात्‌ जो शेष रहता है उसी में स्थित हूँ। सुझे अब कुछ करना नहीं |. 
| ओर में सबंदाही ज्ञान खरूप प्रकाशित हूँ। अब मुझे कुछमी हषंशोक 
१ ओरे इष्ट अनिष्ट नहीं है। अब में जगत की ओर से सुषुप्ति रूप | ; 
` . १ समाधि में ही स्थित हूँ। जेसे कोई स्तम्भ स्थित होता है बसे ही में | 
` ¶ स्थित रूप, नित्य, शुद्ध-बुढ समान सत्ता में आत्मपद भाव से निरा- 8 
 १|मय स्थित ईँ । हे मन ! अब में ऐसे भाव से. पूणण होकर समाधि में है 
| बठा रहा हूँ, तुझे उठने की आवश्यकता नहीं । हे: रामजी ! ऐसा. | 


‘ 
~ 


पान भाषा % ६) # योगवाशि्-भाषा #॥ ६४१ 
| जम अपर 5आ। जब जागा तो जीवन्युक्त होकर चिरकाल 
नहता विचरता रहा । तब उसे किसी प्रकारका हर्ष शोक 
कह धनहा का गद इनदो की सर्व चेष्टां को करता हुआ भी 

RR सवदा ही समभाव धारण किये रहता था। कंभी | 


तुफको इसलिए भी नमस्कार करता हूँ कि यदि तू मुझे इतना कष्ट न 

देता तो में इत रकार ज तू मुझे इतना कष्ट न | 
ता में इस प्रकार जागृत भी न होता । तुमको देखफर ही तो गे | 
हु | के  आत्मपदको इच्छा उतपनन हुई। तेरे प्रमादसे ही तो में शीतल पदवी. 
. । को प्रात 3... | दःख! तू तो दुःख ही था परन्तु मुफे तो शीतलता ' 
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म वार ही स कल्याण हो । हे मित्र ! क्या |? 
` ॥ करोगे, यह संसार ही ऐसा असार हे कि जब जिसका संयोग-होता है | 
"+ तब उससे वियोग होता है। हा, तूने मेरा वड़ा ही उपकार किया है। 


है 4) + ने 
| | है। आओ, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है । तुम्हारे ही जैसा था | 


भी क्या करो। यह युवावस्था ही समस्त बिकमों की जड़ हे ओर वही || | 
| १ समस्त दुःखरूपी फलों को उन्न करता है । इससे हे युवावस्था ! | 
| उभे भी नमस्कार है। अब तू भी जा। हे मोह ! अब तुमे भी मेरी | 
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. ए मित्र र 
§ हे मित्र ! तूने अपना नाश करके मुझको सुख दिया । परन्तु जा, अब * 
५ | में तेरा साथ नहीं करता, हे दुष्कृत रूप सुझतो ! तुमको मेरा नमस्कार ् 


कि मुझे घोरतर नरक से निकालकर बाहर किया । हे दुष्छतो ! तुम | | 
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६९२. ऋउपशस-प्रकरणक 
३ नमस्कार है अब तक जो में तेरे साथ बेथा था इसीसे नाना प्रकारका | . 
दु:ख भोगता था और तू इतना भय दिखलाता था परन्तु अब तुझे | 
` १ नमस्कार है, अब तू जा ! और हे पर्वतकी गुफा ! हे बुद्धि | हे विवेक | 5 
' ३३द्ड और तुम्बी हे देह ! अब तुम सभी मेरे पास से चले जाओ । |. 
` 4 मेँ तुम सबको एंक साथही नमस्कार करता हूँ। जाओ, तुम सबने मेरा $ 
` ¶ बडा उपकार किया हे । परन्तु अब में तुमको नहीं चाहता, है ज्ञान! ६ * 
¶ अब मुझे तुम्हारी मी आवश्यकता नहीं है। क्योकि अब तुमने सुके | 
` $५ परमपद प्रदान कर दियाहै कि जिसकी मुझे इस्छाःधी । सों अब | 
 _§ तुम भी जाओ । तुमको मेरा नमस्कार है। है संसार के से व्यवहार! | | 
` „ § अंब-तुम भी मेरा साथ छोडदो । तुमको भी नमस्कार है । है इन्द्रियो! | 


| हे प्राण ! हेमन ! तुमको भी नमस्कार है। क्योंकि अब हमारा तुम्हारा | 


| बहुत दिनों का साथ छूट रहा है। फिर क्या करोगे ? यह सा $ 
९ ऐसा है कि जिसका संयोग होता है उसका बिंयोग भी हो जांताहै। | 
3 इसी नियम से अब हमारा और तुम्हारा साथ छूटता है ओर अब | 
| नेत्रों की ज्योति सूर्य मण्डल में जाकर लीन हो जायगी और अब | 
प्राण इन्द्रिय भी पथ्वी में जाकर समा जायेगी और प्राण लचा. भी | 
यथा स्थान को चले जायेंगें। इस प्रकार उसे इन्द्रियाँ जहाँ से आती है. 
9 वह वहीं को स्थिर हो जायेंगी। तब जो काष्ट के जलने से अग्नि | 
' $ शांत हो जाती है। बसे ही तब मन आदिक शान्त हो जावेगे : . || | 


बामसठवांस .. | 
`. जबीतबविश्रान्तिवणंन  .:. | 
 ] वंशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जब इस प्रकार उसने मन ह 
१ आर इन्द्रियों को वश में करके समाधि लगाई तो ज्यों ही उसके $ : 
3 प्राण अपान स्थित हुये कि त्यों ही उसने प्रणव का उच्चारण किया और |. 
१ प्चभूमिका को प्राप्त हो गया । फिर तो उसके सारे क्षोम नष्ट होगये | 
१ ओर वह सङ्करप रहित हो ऐसे ही प्रकाशमान स्थित हुआ कि जेसे| 
§; 9 चितामणि र प्रकाश में स्थित होती हे । जैसे पूणिमा का चन्द्रमा | : 
उ |अपने आपे स्थित होता है जैसे मन्दराचल पर्वते निकलने से चीर अपने आपमें स्थित होता है जोसे मन्दराचल पर्वतके निकलने से चीर (६ 
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|... | उनके रागद्वे प आदिक सर्व विकार आप ही नष्ट हो जाते हें। | ड 


` समुद्र स्थित होता है, जेसे कुम्हार का चक्र फिरता २ स्थिर हो जाता है 
| ओर जैसे सूर्यास्त होनेसे सर्व जीवों की क्रिया जहाँ की तहाँ स्थित हो 

|| जाती है, वेसे ही फुरना रहिते होने से उसका मन शान्त एवं स्थिर ॥ 
.¶ हो गया । फिर तो उसने प्रणाव का ध्यान करके बृतियों के अन्त की |. 
गति को प्राप्त किया और फिर मन्त्र को भी त्याग दिया । इस प्रकारे 

” ॥ सव विकारों को त्यागकर वह वेसा ही हो गया कि जेसे कोई नवजात 

= ¶ शिशु पदारथोके ज्ञानसे अनभिन्न और शोभायमान होवे । पश्चात्‌ उसने 

| उस सुषुत्ति पदका आश्रय लिया कि जो सत्तामात्र और आत्म तलरूप 


पर्वत अचल और स्थिर होता है। हे राम जी ! इस प्रकार बीतव मुनी- 
5% श्वर संसार सझुद्रको पार कर उस परम पदको प्राप्त हो गये कि जो पद पा 
-॥ जाने से फिर आवागमन नहीं होता र जो सर्गथा ही परम शान्त उप | . 
4 शम ओर आनन्द पद कहा जाता है॥ फिर तो जोसे समुद्र में पड़ी हुई | 
॥ चुन्द भी समुद्र ही हो जाती है नेसे ही ब्रह्मारूपी समुद्रमें पड़कर वह भी 
& 4 ब्रह्म हो गया । हे रामजी ! यह जो बीतव आस्यान मैंने तुमको सुनाया 
9 है वह अनन्त विचारों से ओतःप्रोत है। तुम इसको विचार कर सिड़ता के 
9 4| उस सारको प्राप्त करो कि जिसके प्राप्त होते ही इश्योंका चिन्तन जाता 
` ॥ रहेगा ओर सर्गथा ही शान्तात्मा हो जाओगे। हे रामजी ! ज्ञान से ही 
| मुक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान ही सर्ने दुःखों का नाश करने वाला है। 
. ज्ञान ही से मनुष्य को परमं सिद्धता प्राप्त होती है। पाने योग्य वस्तु 
4 वही है और उसी से सरग दुःखों का अभावं होता है। बीबत सुनीश्‍्वर 
| ने ज्ञान से ही इस मन को चूण किया था। ज्ञाने ही बीवतके सङ्कल्प नष्ट 
-¶ हुये । हे रामजी ! यह जो दुःख है सब मनसे ही होता है। मनके उपशम ॥ 
4 हुये से जगत अनुभवरूप हो जाता है। क्योंकि मन ही जगतरूप है।में 
` ¶ तुम और बहबीतव भी मन सरूप ही हूँ। इसीसे ज्ञानीजनमनकी आशा 
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है। फिर तो वह पेसा ही अचल भावसे स्थित हो गया कि जेसे सुमेरु 


को त्यागकर केवल चिदानन्द आत्मततमें स्थित हो जाते हें और तब ह 
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"६४९३ मै उपशम-प्रकरण ने 

पे + ह कह 

| सिह लाभ विचार वर्णन _ ह 
| है रोमजी। तुम भी वैसे ही हो जाओ कि जेसे बीतव सुनीथ | 


। 'होगयाहै। हे रामजी ! दुःख सुख और कर्म आत्माको स्पशे नहीं गे । | 
। आत्मा सर्वज्ञ अजर और अविनाशी है। फिर तुम किस लिए शोकार्वित 
|! होते हो । बीतल मुनिके समान ऐसे कितने ही विदित द्य होकर पृथ्वी पर 

| विचरतेहें और कभी हर्ष शोकको नहीं प्राप्त होते। जेसे बंदर और शृगाल | 
` ९ सिंह के वशीभूत नहीं होते वेसे ही जीवन्मुक्त पुरुष विकारों से सर्वथा ही (९ 

९ रहितहोता है। रामजी ने पूछा-हे भगवन्‌ ! आपने कहा है कि जीवन्युक्त | 
| पुरुष देखने में तोशक्तिहीन होते हैं किंतु वे आकाश गमन भी करते हैं ॥/ 
१ ओर इस प्रकार जहाँ चाहते हैं उड़ फिर सकते हैं, सो यह क्या है ? उनमें | " 
१ उड़ने की शक्तिकसे आ जाती है। वशिष्ठजी ने उत्तर दिया-हे रामजी | $ ' 

। ॥ यह अनुद्योत शक्तियाँ योग बल से आती हैं ओर यह तपादिक कमों 
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/ ॥ की शक्ति हैं। हे रामजी ! गुप्त हो जाना फिर प्रकट हो जाना यह | 
_) १ स्लम के खभाव है। जो द्रव्य, क्रिया ओर काल को यथाक्रम से | , | 
`` १ साधन करता है उसको यह शक्ति प्राप्त होती है किन्तु आत्म ज्ञान से यह |. 
4 राक्ति नहीं मिलती। आत्ज्ञानी को आत्म ज्ञान ही परापत होता है । वह | ` 
 § आसन्ञानमें ही तृप रहता है ओर सिद्धियों की ओर नहीं जाता क्योंकि | 
` १ सिद्िया' भी अविद्यारूप हैं। इसी से वह इनमें नहीं पॅसता । परन्तु जो | 
१ अज्ञानी हें वह सिद्धिताके लिये ही पदार्थोकी साधना करता है। हे रामजी ! | 
4 साधना हो सब कुछ है । साधन करने से इन्द्रादिक के भी ऐश्वर्य प्रां हो | . 
१ जातेहे परन्तु वह शक्ति ज्ञानकी नहीं, दरव्पकी शक्तिहे और हे वह अविद्या { . 
$ रूप अज्ञानी हो इनकी ओर जाते हें, ज्ञानी नहीं । क्योंकि उनको तो | 
3 आत्मा में ही सर्व सन्तोष ग्रास हो जाता है । फिर वे सिद्धियों की ओर | 
३ क्यों जावें। सिद्धियों की ओर जाने से तो मान, बड़ाई मिल जाती है, 
| 3 परन्तु सन्तोषनही मिलता ओर आत्मरत होने से सम्तोष मिलता है । ; 
| ॥] सन्तोष के आगे सब मिथ्या हे। सन्तोषी एवं आल प्रेमी पुरुष सर्वथा / त | 
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| ही त रहता है । उसे किसी विषय का राग नहीं होता और वह बदा | 
{| ही आकाश की नाई अपने आपमें ही स्थित रहता हे। वह सुख दुःख | 
॥ भं चलायमान नहीँ होता ओर सर्दा ही नित्य तृष ओर सबसे असङ्ग ||: 
| रहता है। उसको जीवन मरण की बृत्ति नहीं झुरती और वह सब में |: | 
` | सम भाव रखताहे.। उसे क्षोभ कभी नहीं होता । जेसे समुद्रमें नदियाँ |... 
| 7 ¶| प्रवेश करती हैं ओर समुद्र अपनी मर्यादामें स्थित रहता है वेसे ही ज्ञानी | 
| १ भी अपनी मर्यादा में स्थित रहता हे ओर कभी युक्त नहीं होता। उसे | - 
56. | जो कुछ प्राप्त होता है वह सब कुछको आलामें ही अर्पित करता हे ओर |. 
) \\\ 9 उसमें कुछ अंपनां अर्थ नहीं रखता । उसको किंसीका आशय नहीं होता ` 
ओर वह सर्वदा अपने खरूपमें ही स्थित रहता है। परन्तु यह उड़ने | | 
254 आदि की शक्तियाँ तो योगक्रिया की एक अल्प युक्तिंहै । योगका एक | | 
|| युरका होता है कि जिसे मुखमें रखकर योगी जहाँ चाहे चला जावे ओर | 
{| जो चाहे कर लेवे । षह मन्त्रकी एक शक्ति मांत्रहे और वह द्रव्य का | 
॥ ¶| ही एक गुण है अथवा उसे द्रव्य सिद्धि ही कहते हैं। जेसे यह सरल वातां ह | 
£9 हे कि मारक द्रव्य में मारण की आर मत्त द्वव्यमें मच करने की तथा. | . | 
॥ | असृतरूप ओषधि आदिमें जीवितः करने की शक्ति वर्तमान रहती है, |` 
५ ॥ धेसे ही उड़ने आदि की शक्तियाँ भी वस्तु द्रव्यका ही गुण हें ओर उसी | 
$ को योग क्रिया से सिद्धि कर दसा गुण एवं पेसी ही सिद्धि कोई भी प्राप्त | 
$ कर लेता है । ओर इंस प्रकार जो गुण होता है वह वेसा कर दिखलात्ता |. 
॥ है। तब यह शक्ति कोई महान्‌ शक्ति नहीं हुईं इसी कारण आत्म |: 
| जिज्ञासु इसके निकट नहीं जाते ओर केवल अमृत वस्तु आत्मा को | ' 
_ ¶ ही पाकर सर्वदा तृप्त रहते हें । अस्तु ! यहं उड़ने आदि की क्रिया है 
+4 उस युक्ति के साधन से ही प्राति होती है । परन्तु ज्ञानी तो सबंदा ही |$: 
` १ तृत रहता है और उसे इष्ट अनिष्ट कुछ भी स्फुरण नहीं होता। & 
`- | इतनासुनकर रामजी ने पू्ा-हे भगवच्‌ | जब बीतव सुनितीन ||: 
- ` १| सहखवर्ष तक पाषाणवत्‌ समा भिमें दबे रहे तब फिर उनको बाहर निकलने 
. 4 का स्फुरण केसेहुआ ? वशिष्ठजीने उत्तरदिया हे रामजी | जब जिसपदार्थ | : 


ND ae om om oe बडी 
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. अ योंगवाशिष्ठ-झाषा ® ` ६४७ 
॥ शड न हुआ फिर वह नष्ट क्यों होता । हे रामजी ! योगीके शरीरको 4 
॥ वज्र भी चूणित नहीं कर सकता । उसके आगे सारी शक्तियां कुणिठत हो | 
` ¶ जातौहैं। यही कारण हे कि बीतवका शरीर ज्यों का तो बना रहा। || 
| . इस पर न ने प्रश्न किया कि हे मुनीश्वर ! जब बीतव मुनि | 
जे ने इतनी कठिन तपस्याकी तब वह विदेह मुक्त क्यों नहीं हुआ-इसका | | 
. = ॥ क्या कारण है? वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! तत वेत्ता एवं विदितः ॥ 
| ॥ वेद्यकी-बुद्धि वीतराग होतीहे। उनको अभिमान नहीं होता ओर वे ॥ 
५५ ` ` ¶| पुरुष स्वतन्त्र ही स्थित होते. है। न उनको. कोई .प्रारब्द कर्म होता है | 
| अर न सबित और न क्रियाण । इससे वे . तत्रवेत्ता सबसे सुक्त # 


5:4 हे तब तेसा ही तत्वण हो जाता है। बीतव ने जब केवल आकाश | | 
` 4 के समानः ही जीमेकी इच्छा की तब उसे पेसाही सन्द हुआ और वह 


` -- ॥ रहने का विचार किया तब फिर स्पन्द फुरा ओर वह विदेह सुक्त हुआ | 
| ॥ ॥ ऐसेही ज्ञानियोंकी स्थिति स्वाभा विक ओर तंत्र होती है,जब वे जिसकी 
| S ॥ इच्छा करते है तब वेसाही होता है। उनका मन आत्मपदमें लगा रहताहे |). 
| इससे उनको कुछ करना नहीं रहता ओर इचछा करतेही वेसाहो जातादै। |. 
| चित्त नाशं केदो प्रकार . १ ` || 
` ¶ -. ` बशिष्ठजी बोलें-हे रामजी ! चाहे कोई जीवन्युक्त हो या विदेह | 


` ५ | न नाश होवे तो दुःख केसे दूर होंगे । क्योंकि चित्त की सत्यता ही 
` ` ` समस्त दुःखोंका कारणरूप है। चित्त न रहे तो सुख जानो । हे रामजी ! |) 
. `| जब तक चित्त विद्यमान हैं तब तक अनन्त दुःख होता है । इससे 
| ` ॥ दुःखरूपी वत्तका बीज चित्तही है। वित्त नष्ट हो जावेतो कल्याण हो | 
`. 4 जाताहे। रामजी ने पूछा-हे अच्‌! मन किसे कहते हैं,यह कसे साथ ॥ « 
| होता और केसे नष्ट होता है, यह भी बतलाइये । वशिश्षजी ने उत्तर || | 
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संत्र और सेच्छासे जहाँ चाहें विचरतेहें और जब जैसी इच्छा करते | - 


॥ उसी रूपमें कुछ समय तक जीवित रहा । फिर जब उसने संबितमें जीवित ॥ 


| मुक्त ।.दोनों ही अवस्थाओं में . चित्त का नाश हो जाता है। चित्त | | 


कि 


शदः # उपशम-प्रकरणे # 
दियाहे प्रश्नवेत्ताओम श्रेष्ठ रामजी ! चित्तका लक्षण तो में तुम्हे पहले । 
ही बतला चुकाइँ । परन्तु अब यह सुनोकि चित्त सुतकका भ्या लक्षण | 
है। देखो, जो सुख और दुःखकी दशामें धेयवान्‌ रहता ऑर अपने 
खरूप से बिचलित नहीं होता वह सुतक-वित्त कहलाता है । शृतकचित्त | 
वाले को दुःख सुख विचलत नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा सवथा ही 
4 सतपद को प्राप्त रहताहे £: चिच में चितायें नहीं उठती । जसे थूने ॥ 
.१ हये बीजमें अंकुर नहीं उठता बेस ही नष्ट चित्तमें चिंताये नहीं उठती । | 
१ उसे आलासे भिन्न और कुछभी स्फुरण नहीं होता ओर वही चिच सतक | 
। हुआ कहलाता है। ओर इसप्रकार जिस वित्तमें रागढ ष की भावना न | 


` उठे और बह ज्योंका तयो सर्वदाही एक रस बना रदे उसीको शुतक-चित्त ॥ 6 
` - १ कहा जाता है। जीवन्सुक्त भी बही है। किन्तु जो संसार के शष्टानिष्ट || f 

में रागह् प करता है, जो अभिमानी है ओर जो अपने को सवेदा ही | 
दुःखी ओर सुखी माना करता है, उस चित्तको जीवित चित्त कहा जाता | 
` है बस, इसीसे ।चत्तकी सत्यताहे ओर जब संसार से विरक्त हो जावे | 
/ १ सत्सङ्ग करे, शाका श्रवण ओर मनन करे, निज स्वरूपका अभ्यास | 
`. करे तब चित्त अचित्त होता दै ओर तभी परमानन्द की प्रापि होती है || 
- जवनयुकत पुरुषों ही मयत्री, करुणा और मुदिता आदिक गुण मिलते ॥ 
हैं । हे रामजी ! चित्त में जो संसारं की सत्यता रूपी मेल बेठी हुई है ॥ ' 


sa 


a 


ह र 


बस्थाओं से परे रहता हे । उसमें | , 
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| क । केतकी कोई कल्प SYP oss sen i Hh i »>छ 
| ॥ ड तकी कोई कल्पना उ झुरती और वह पद परम पावन ओर निर्मल | 
| र | कहा जाता i उसमें न कोई गुण है, न अवणुण, न सार हैन असार,न 
' 4 लक्ष्मी दैन अलन्मी, नउदय है न अस्त, न हर्ष हन शोक, नतेज है न | : 
' | तम,न दिन है, न रात्रि, न दिशा है, न आकाश, न अथे न अनर्थ, न | 
` 5| वासनाहदै न अवासना। सत्य है, न असत्य। न सूर्य है, न चन्द्रमा वह सबं | 
| कलनाओंसे रहित शरत्कालके समाननिर्मल और बुद्धिसेपरे है।उसमें ओर | 
:- 5, 7: ` स्स्ृति-ीज वरणंन 5 5४ . . ` ६ |= 
, . बशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इस जगतका सबसे बड़ा बीज यह |. 
'¶ शरीर ही है। इसके भीतर सभी आरम्भ स्थित हैं। जब इनका अंकुर | 
४ ९ रोता हे तब शुभ और जब अशुभका अंकुर उत्पन्न होता है तब अशुभ | 
| करने लगता है। इससे येह शरीर ही सब संसारका बीज है। तब जेसे |) | 
' ` 4 वसार को बीज शरीर है वैसे ही शरीर का बीज चित्त है। और उस | 
॥ ॥ में सालिक रजोगुण तमोगुण रूपी शांखायें लगी हुईं हैं। वही जन्म || . 


किसीकीगमनही।वह अपनेहीआप ्रह्मनन्दपदमं सबंदाहीलीनरहता है। | : 


न्ड w 


- . ..  पसठवाँ सगं ` 


| | टहनियां होती हैं। एक त, इ रामजी ! हृदयमें | 
` $ दो टहनियां होती हैं। एक शास, हसरी भावना। हे रामजी ! हदय | 
` ` ॥ कुल एकसो एक नाढ़ियाँ होती हैं, जब उनकी ओर प्राण सपनद होता | 

' ` १ हे तब संवेदन रूप चिंच उदय होताहै ओर फिर उसकी का ह 
.. ३ सन्द नहीं होता। जब पराणे स्फुरण होताहै तब शड साति 


ऽ में संवित की उपलब्धि होती दै तब ६ 
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| उत्पन्न होताहे और उसमें जगत भासताहे। इसमकार जब प्राण सन्द |. 


Cl ६५० ॐ उपशम-परकरण #` 


१ सालिक भागमें स्थित होता है ओर तब माना प्रकार से जगत भासने | 
` | लगता है। इससे संवित को ही अन्तसु ख करना चाहिये तभी कल्याण | 
| अ है। जब सम्वित अर्थात्‌ सङ््प नहीं होता. तब सारे क्ञोम मिट ||. 
जाते हैं और अहं का स्फुरण होकर संवेदनरूप चित्त उदय होजाता || 
| है। फिर तो उस चित्त से नाना प्रकार के दुःख उपपन होते है कि जो || 
| हा अनर्थ के कारण होजाते हैं। हे रामजी ! जब चित्त न. उन्न || 
१ होवे तब शान्ति मिलती है। परन्तु यह इस चित्तका वेग तब रुक सकता | 
| है कि जब प्राएस्पन्द हो सकता है। हे रामजी ! भ्राएसपन्द करनेके लिए | 
| हो योगीजन ध्यान और प्राणायाम की किया करते हैं। और जबदीष | 
_ 9 4 काल तक वे ऐसा अभ्यास करते हैं तब चित्तकी-गंतिं स्थित होती है। | 
. ॥ है रामजी ! इसप्रकार तो योग क्रियाओं से चित्त शान्त होता हेओर |: ' 
अब जो ध्यान से चित्त स्थित होता है उसे भी सुनो । देखो चित्त की |. 
| उत्ति वासनाओं से होती है ओर वासनाओं का स्फुरण अविचार से ॥ -. 


' होता है जेसी भावना होती है, बेसी वासना फुर आती है । जिस वस्तु | 

` -१कीतात्र भावना कीजिए वह वेसाही फुर आताह। हे रामजी ! जगत | ॥ 
` १ की वासनासे ही जगत फुरता है। और जब जगत फुरता है तब मोह |: 
१ उतन्नहोजाता है ओर मोह के उत्पन्न होते ही वह आत्मासे विसुख ||. 
| होजाता है। फिर तो उसे यह भ्रान्ति रूप जगत ही दिखलाई पड़ता | ` 


 ] हे ओर थह उसे ही सत्य जानता है जेसे मदिरा के पीने से पदार्थ | 
१ आरके ओर भाते हैं वेसे ही मूखोंको बासना के अबुसारदी जगत-| 
. १ के पदार्थ सत्य भासते हैं। हे रामजी ! अपनी अन्ञानता वशही जीव || 
' ` दुखी हो रहा है। मनकी चिन्तायें ही उसे जला रही हैं । मन उपशम | _ 
. ॥ होजावे तो कल्याण ही कल्याण है। हे रामजी ! तुम जगतके पदाथा |. 
4 की भावना न क्रो। सारा जगत अवस्तु रूप है। जब वित्त अवित्तहो | | 
4 जाता है, आशाथे निवृत्त होजाती हैं. तब परम शान्ति और शीतलता | | 
हदये आं बसती हे। अस्तु! वित्तमें ्ाणोंका स्फुरण ओर वासना हो || 
इसके दो बीज हैं। सके दो बीज हैं। गदि इन दोनों से किसी एकका भी अभाव हो हो 
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ॐ योगवाशिष्न-मापा+# ६५१ | 
| जावे तो जानो कि दोनों ही नष्ट हो गये । क्योंकि थे दोनों परस द 
॥ कारण रूप है। जेसे बीजसे अंकुर होते हैं वेस ही पराण सम्दसे वासना | 
॥ ओर वासना से प्राणसन्द होता है और ये दोनों ही चित्तके कारण हैं। | | 
| जेसे फूल कें बिना सुगन्धि नहीं होती ओर सुगन्धिके बिना फूल नहीं |. 

|| होता वेसेही वासना बिना प्राण ओर उसके बिना वासना नहीं होती। | | 
`|” | जब वासना फुर कर प्राणको जगाती हैं तब उसमें जगत उत्पन्न होता १ - 
| .. ॥ हे। इस प्रकार वासना ओर प्राण दोनों ही चित्तके कारणरूप हैं। जब 
ˆ ` ॥ दोनोमें एकका नाश होजावे तो दोनोंको ही नष्ट जानो । है रामजी | | | 
$| जब आत्मविचारसे.वासनायें नष्ट होजाती हैं तब यह शरीररूपी इँओं | 
है | शाम्त होता है। अस्तु ! प्ाणस्पन्द ओर वासनाका बीज संवेदन ही है.॥ 
# | जंबः संवेदन न उठे तब जानो कि वासना और प्राण दोनों ही झुरना | 
” | रहित होगये । जेसे वृका बीज और जड़ काट डाले जाप तो बह: | 
॥ फिर नहीं उगता वैसेही इनका शूल संवेदन है। जब संवेदना अनाव | 
: ¶ होजावे तब दोनोंही नहीं बनते । आत्मसत्ताही संवेदनका बीज सरूप # ` 
py ¢ अ । सारी सत्य संवेदनको ही देखती हें। जंब उस विन्मात्रमे संवेदन | | 
| का उत्थान होताहै तब 'अह अस्मि होनेसेजगजाल दिखलाई पड़ता | | 
| 4१ है। किन्तु ऐसा असम्यक ज्ञॉनके कारणही होता है सम्यक ज्ञान होते. 
4 ही उसका पता नहीं चलता अर्थात्‌ लीन:होजाता दै । औैसे अनत 
4 वश जेवरी में भी सर्प भान-होता है बसे हो अज्ञानतावश आला i 
| - ॥ नवेदन भाव होता है । हे रामजी ! संवेदनसे महार हल न | 
| परन्तु जेसे संवेदनवश दुःख होता है बेसेही संवेदन रहित हो : पर , । 
क्‍ ५ 4 सुख सम्पदा की प्रापि हो जाती है। म 
हि `. `” धा 
| मय परमपावन सत्ता विवेचन. `. 
हः: क हे रामजी ! यह जगत एक जाग्रत रूपी जा गे कु के | 
| १ संवितरूपी जल भरा हुआहै और जिसने सब रय ी ससंबितरूपी ड 
| ^ है। अन्तरित, थ्वी, प्वेतआका ओर नदियों हॉ | जल की 
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एक रूपहै ओर उसको महासचा परम सत्ता भी कहते द । वह एक रूप | 
परमसत्ता निर्मल और अविनाशी है,उसका कभी नाशनहीं होता और वह | 
सर्व थाही अनुभवरूप है।वहीसबका बीज है और उसीमेंसबकी प्रकृतिउसन्न |. 
होती है उसी पदमें पहुँचनेको जीवन्मुक्त कह्य जाता है। जीवन्झुक्त को | 63 
कोई भी फुरना नहीं होती । जेसे बालक मूक ओर अभिमान रहित होता || . 
है। जब यह जीव ब्ञानसे निर्वासनिक होजाता है ओर जब उसे उड़ना | 
' १ झाजाता है कि जिससे वह सर्व आस्मिक भावको प्रा रहता है। किन्तु ॥ 
| जिसे उस समित में दृश्य आते हैं वह मूर्ख है, जड़ है। क्योकि उसे | (£. 
4 उस शुद्ध सरूप में भी निकृष्ट का दर्शन होता है। वह सम्वित इत | ५ 
` के स्फुरण से रहित है। वह शुद्ध ओर अजड़ है। किन्तु जो स्वरूप | - . 
की ओर स्थित हो रहा है उसे दृश्यों का स्पर्श नहीं होता और बह | 
१ अपनी सवं वासनाओंको त्यागकर निर्विकल्प समाधि में स्थित होतां | 
है। फिर तो ऐसा योगी आनन्दमें ही वर्तता है और संवेदन संबित:|| 
में प्रवेश कर वही रूप होजाता हे। उससे मनकी वृतियाँ वहाँ स्थिर | £| 
होजाती हैं ओर बह बेठते चलते, देखते सुनते स्पर्श लेते और सब | ५३ 
कुछ करते हुए भी उसीमें अपने मनको स्थिर रखता है। उसे दृश्यों 
का अभिमान नहीं फुरता और वह अजड़ कहाता है। उसे सम्बेदन | _ 
| कोई नहीं. होता । हे रामजी ! यद्यपि. इस. इष्ट को प्राप्त करने सें || | 
$ तो महान्‌ कष्ट होता है किन्तु पीछे वही दुःखोंका- नाश करने वाली | : 
a होती. है ओर बह उसीके सहारे संसार समुद्र को तर जाता है। हे॥ 
|] रामजी ! तुम भी उसी इष्टि र प्रास करो। जेसे देखने में वटका | | 
§ ह क शा कन्तु विस्तार को पाकर वही आकाशको 
है तब बरी विशाल दा सूच सम्बेदनसे जब सङ्कल्य विस्तरता |. 
हीन जगतको धारण कर जन्मके जालको प्राप्त होता |. 
१.८ दना रूप से अपने आप ही आवागमन के चक्र में पड़ता | 
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है ओर इस प्रकार वह सम॑ ही वारम्बार मोहक गई मे गो सता 
$] है। किन्तु जब ससित सत्तमे उसकी स्थिति होती है तब वही मोक 
४ को प्राप्त करता है। खरूप में जो भी भावना हृढ़ होती हे बेसी ही 
.॥ सिद्धि मिलती है। हे रामजी ! यह सारे पदार्थ आलसत्ता से ही: 
(| सिद्ध हो रहे हें । सबका अधिशन आत्मसत्ता ही हे । गुरुता,लघ॒ता | | 
|| स्थूलता, सूचमता, द्वय, कष्ट, अम, बड़ाई, प्रकाश, अन्धकार, द्रा, £ 


दर्शन, किंचन, निष्किचन, सत्य, असत्य, आश्रम, अनाथाश्रम,जोकुब | | 
१ || है सब उस परम पावन सत्ता में ही सन्निहित है। तुम प्रसन्नता पूर्वक | 
पु |उसीमेस्थिहोओ। 5 

9  _- सरसठवां सगे 

5 र _ इतनी कथा सुनकर रामजी ने वशिष्ठजी से पूछा-हे भगवन्‌ ! 
&/ ॥ यह जो परम पावन सत्ता का विवेचन आपने किया है। उस पद में | 
| केसे स्थित होवें पाकर मुझे वह युक्ति बतलाइये कि जिसमें में शीघ्र | 
उस पद को पा सकू । वशिष्ठ जी बोले--हे रामजी! उस समान | 
3३ 5 | सत्ता में स्थित होने के लिए यल ही कतंव्य है। सो सुनो-जब संसार | 
| की जितनी भी वासनायें हैं सबको त्याग कर उस शुद्ध आत्मा में | 


धर 
| 


|| ^ अभ्यास किया जाता है, तब शीत्र ही आलसरूप की आहि | 


७ हो जाती है। उस पद में यदि एक क्षण भी स्थित होजावे तो वह | 
| ॥ च्षयभाव प्राप्त होजाता है कि जो फिर नष्ट नहीं होता । उसे समान | : 
` ¶ सत्ता में स्थित- होने पर चाहे जो इच्छा हो करो तुम्हें उसके सिवा 
' और कुछ भी भासित न होगा, जब कुछ भासित होगा तब एकउसी | _ 

. ॥ का भान होगा । हे रामजी ! तुम्हारा जो अनुभव तत है वहीं तुम्हारा | . 

? || स्वरूप है। जब तुम उसके ध्यानमें स्थित हो जावोगे तभी खेद रहित : 
.| ॥ हो सकोगे । इसका नाम पुरष प्रयत्न है। हे रामजी | आलतत तो. 
` |` ¶ प्रत्यक्ष ही है किन्तु अविद्या आवरण के कारण ही भासित नहीं ॥ 
होता । यद्यपि वही सबकी सहायक दै, जो इच्छा करे जिसे देखना 


|| > 
: 


हे सब उसी से प्रत्यक्ष होता है तथा इस पिशाचनी अबिद्या ने § | 


> | 
` 
Bo (कि 
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६४४ ` -- # उपशम-प्रकरणः ` 
$ उसे ऐसा हॅक रखा है कि कदापि भी दिखलाई नहीं पड़ता ओर | 
$ वासनाओं की हदता के कारण ही अन्तःकरण दुःख को प्राप्त किया | 
करता है । वासनाओं का अन्त होवे तो मन और शरीर सभी:निदु ख है 
|| हो जावे । किन्तु यह चिरकाल से इतना इढ़ हो रहा है कि इसका ॥ 
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| समूलतः नाश करना अत्यन्त कठिन है । बिना मन के क्षय हुये | ड 
१ उसका चय होता नहीं। हाँ वासनायें नष्ट होवें तो समको कि मन |? ? 


१ का भी लय हो गया। ये दोनों परस्पर में कारण रूप हैं। इससे 
॥ भ्यास और -विचार करके इन भोगों की वासना को दूर करो ; 
तभी शान्ति प्राप्ति होती है। जब तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना || 2 
4 नय का बारम्बार अभ्यास कियां.जाता है तभी शान्ति प्राप्त होती ८ 

॥ है। यदि यंल हो कि इसमें से किसी एक को ही नष्ट करके दूसरा |£ 
5 क्‍ प्राप्त कर लेवे तो यह नहीं हो सकता । जंब तीनों को समान भाव | 
$ से नष्ट करे तभी आनन्द प्राप्त होता है। साथ ही दीर्घे काल तक.| 
. 4 इसके अभ्यास में लगे रहना चाहिये ओर तीनों को एक साथ ही | 
१ नष्ट करने की. चेष्टा करनी चाहिये तभी -सिंडता प्राप्त होगी। है. 
4 अन्यथा जन्मों की सत्यता. तो इतनी हो रही हैं कि वह किसी |, | 
१ प्रकार .भी टूटना नहीं चाहती । जब अभ्यासयोग करे तब टूटती ||! 
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अ योगवाशिष्ठ-माषा# . ६५५ | 
. (| कितना भी तीर्थारन दान आरः देवी देवताओं की पूजा क्यों न करे 
(| यदि उसका मन उसके वश में नहीं है तो जानो वह कुछ नहीं करता 
. (| और उस मूर्ख को शान्ति कदापि नहीं प्राप्त हो सकती । बह मन | 
(| को वश किये विना कष्ट ही भोगता हे। कभी दुख से जलता हेतो | 
कभी कर्मों के वश खर्ग और नरक.को जाता है और कभी सुखी | 
(| नहीं होता । सुखी तो बही है कि. जिसने ब्ञानोपार्जन कर लिया है। | 
(| वही ज्ञानी है, बही बली है और उसीने मोहरूपी शत्रुको मारकर संसार | 
^ | सागरको पारकर लिया है। इससे हे रामजी! तुम भी ज्ञानी बनो । | 


अड्सठवां सगं 
4.  . . ` परम उपदेश वर्णन. . ` | 
f / | ` हे रामजी ! वही पुरुषं धन्य है. कि जिसने आत्म विचार | 
¢ करके अपने चित्तं को थोड़ा भी वशमें कर लिया हो। समय पाकर | | 
` (| वह थोड़ा भी किया हुआ कमं. विशेष फल दायक होता है। जेसे| . 
॥ | सूकम बीज-समय पर बहुत फल देता है a अदभुत-विकास करता 
५ है। वेसे ही समय काः किया हुआ थोड़ा कार्य भी महान फल का | _ 
देने वाला हो जाता है। उसी बीज से. वह अभ्यास करके महान | 
4| फूल को प्राप्त कर लेता है । हे रामजी ! जिसको सम्यर्क ज्ञान होजाता | 
५4 है वह निर्मल बोधसे यथार्थदर्शी बन जाता है, उसे इन्द्रियाँ चलाय: | | 
. || मान नहीं कर सकती और वह अषिद्या रूपी बच की और नहीं | 
. 4 जांता। तब वह इंतना शुभ प्रद हो जाता है कि संसार के जितने | 
| भी शुभ गुण. हैं उसी एक.आलय में आ बसते है। किन्तु जब तक 
॒ १ स्वरूप में प्रमाद रहेता हे तब तक वह आधि व्याधि रोगों से दुःखी | - 
४ ¶ ही बना रहता है। इसके विपरीत जो ज्ञानी है उसे कोई भी कायं |. 
` | दुःखी नहीं कर सकते । जैसे कोई बिजली की र चमक को नहीँ पकड़ 

| सकता ओर मूर्ख खनी चन्द्रमा को मोहित नहीं कर सकती वेसे ही है 
| ॥| ज्ञानी को दुःख मोहित नहीं कर सकते। जेसे किसी मतवाले $. 
| ¶| हस्ती को भवरों की भनभनाहट कुछ बाथक नहीं हो सकती, मच्छरों | 
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ह का कोटना कुछ प्रभावित नहीं होता पैसे ss रागइेष ल } „| 
§ कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। भला कहीं इस्ती को मारणे वाज : || 
| सिह पर सुग भी आक्रमणं कर सकते हैं ? जेसे किसी भयानक. सु ॥ `| 
| को दादुर नहीं म्ण कर सकते वेसे ही ज्ञानवानको राग ई ष विच) | 
§ लित नहां कर सकते। अस्तु ! हे रामजी ! ज्ञानियों पर विषय वासः ॥ | 
4 नाओं का झु भी प्रभाव नहीं पड़ंता ओर इन्द्रियों. के विषय i 
। कुछ भी कष्ट नहीं दे सकते । हाँ जो बिचार से हीन है; शरीरा-॥ | 
| भिमानी है और जिसको आलात नहीं प्रा्त हुआ है उसको भले | | 
` -4 ही विषय उड़ाले जावे-परन्तु ज्ञानवान को नहीं उड़ा. सकता वसे |: || 
4 ही ज्ञानी को सुख दुःख, उसके स्वरूप से चलायमान नहीं कर ||| 
| सकते । क्योंकि वह शास्र विचार से अथवां आलतत के बोध से ह 
4 ज्ञानी हो चुका है ओर उसने अध्यात्म विद्या. के विचारं से झम || 
“ज्ञान को प्राप्त कर लिया है जेसे दूध को मथने पर ही म्न ह. 
| निकलता है । वेसे ही बारम्बार विचार करने से हींःआलज्ान प्राप्त $ । 
| हो जाता है। फिर तो प्राणी तृष होकर जीवन्छुक हो जाता है ओर (| 
| तब अपने ही आप में प्रकांशने-लगंता है तबे वह इन्द्रियों की. | (2 
3 इच्छा से रहित होकर वेसे ही आनन्दित हो जाता है कि जेसे. चक्र | . 
$ वतीं सम्राट को अपने राजा से आनन्दं और तृप्ति होती हे.) तब i * 
$ उसे इच्द्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पाँचों ही विषय & | | 
| आसक्त नहीं कर सकते। न वह कभी-किसी स्वार्थ में पड़ता: है। उसे | | 
` $ पदार्थों की बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती । वह न तो कभी किसी से | | 
* 4 भयभीत होता ओर न कभी किसी पर मोहित होता वरच्‌ .सर्षथा हीं | ( 
रागढ प ओर मोहजाल से परे. हृदय से शीतल और शान्त बना ' | | 
रहता है। उसके लिये विषं और असत दोनों ही समान हैं । | ) 
4 सम्पदा असम्पदा में वह समान इष्टि से बतेता है और कभी हृदय ॥, | 
. से इषं शोक नहीं करता । सवेदा समभाव में ही स्थिर बना रहता है। है. । 

3, आषा उपशम अकरण का अडसठवां सर्ग समापर ॥ ६०४ ५. ७ 
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